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प्रस्तावना 


गाधीजी पत्न व्यवहार में बहुत ही नियमित थ। पत्न-व्यवह्वार वे द्वारा ही वे 
असछ्य ज्ञोगा स हादिक सम्बंध रख सकते थे और उह जीवन वे ऊचे आदेश 
सिद्ध करने के लिए प्रेरित करत थे। जिसके साथ सम्य ध आया उसके 'यक्तिगत 
जीवन म॑ हृदय से प्रवेश पाना उसकी योग्यता उसकी खूबी और उसकी गहराई 
को समभ्क्र उसके विकास मे मदद देना, यह थी उनके पक्च-व्यवहार वी 
विशेषता । गाधीजी का पत्न-साहित्य उनके लेखा और भाषणों के जितना ही 
महत्व का है। उनवे' “यवितत्व को समझने के लिए उनका यह पत्त साहित्य बहुत 
ही उपयोगी है। मैंने देखा है कि पत्तो म उनकी लेखत शली भी अनोी होती है । 
सत्तार मे शायद ही ऐसा कोई नेता हुआ होगा जिसने अपन पीछे गाधीजी के 
जितना पत्र व्यवहार छोड श्खा हो | 
गाधीजी का पत्र -यवहार पढते समय मुझे हमेशा यही प्रतीत हुआ है, माना 
मैं पित्त गगाजी मे स्तान और पान कर रहा हूं। मुझे उसम हमेशा पवित्चता और 
असनता का ही अनुभव हुआ है । उसके इद ग्रिद का वायुमडल पावन, प्राणदायी 
थोर प्रशमभकारी है। 
इसीलिए जब श्री धनश्यामदासती विडला न ग्राधीजी के साथ का अपना 
पत्न-व्यवहार मेरे पास भेज दिया तो मुझे बडा जान? हुआ और उत्साह के साथ 
मैं उसे पटने लगा। जसे-जैसे पढता गया वसे बसे स्पष्ट होता गया कि यह बेवल 
पनश्यामदासजी और ग्राधीजी के! बीच का हो पत्र यवहार नहीं है। इसम ता 
गांधीजी के अभिन साथी स्व० महादेवभाइ देसाइ जौर घनश्यामदासजी मे! बोच 
पा पत्र-व्यवहार ही सवस अधिर है। इसके अतिरिबत गाधीजी के” जय साथिया, 
देश व बई नताओ और भायकरताओ अग्नज वाइसराया और कूटनीतिया ने साथ 
वा पत्न-व्यवहार भी है और उनकी मुलाबाता का विवरण भी । 
सक्षेप म--हमारे युग का एक महत्व का इतिहास इसमे भरा हुआ है । 
यह दवकर मेर मुह से उद्गार निवल पडा 
माश | यह सारी सामग्री पाच साल पहले मर हाया मे आती ।* 


बारह 


आज मरी उम्र इक्यानवे वप वी है । विस्मरण ने अपनी हुकूमत मेरे दिमाग 
पर जोरा स॑ चलाना शुरू कर दिया है। कइ महत्व वी बातें अब बडी रफ्तार मे 
साथ भूलता जा रहा हू। मुझे विषाद के साथ क्यूल बरना चाहिए वि' पाच साल 
पहले यह सामग्री मरे हाथ म आती तो जितनी गहराई मे उत्तरवर मैं उसमे 
अवगाहन कर सकता उतना आज नहीं कर पाऊगा। फिर भी मैं मानता हू वि 
मूलभूत तत्वा के चितन की बठक जब भी मुचम सावूत है। उसी के सहारे मैं इस 
सागर म डुबकी तगाने का ढाढस कर रहा हू । 

सन १६१५ के पहले हमार देशवासियों न स्वराज्य प्राप्ति के तरह-तरह के 
प्रयोग आजमाउर देसे ये । हमने विद्रोह वा प्रयोग क्रवे देखा । प्राथवा विवय का 
माय भी जाजमाया । जौद्योगिक प्रगति म आगे बढने के प्रयत्त किये। सामाजिक 
सुधार के आदालन चलाय । घम निष्ठा वटान की भी कांशिशें बी । स्वदेशी और 
बहिष्कार क॑ रास्ते स भी चले और बम पिस्तौल वा माग भी अपनाकर देखा। 
स्व॒राज्य के लिए जो जो इलाज सुझे, या सुझाय गये सब लगन के साथ आजमा 
कर हम भारतवासिया ने देख फिर भी न ता स्वराज्य नजदीक आया, न आशा 
की कोई किरण टिखाई दी । हमार चद प्रयत्न तो अग्रजा का राज हटाने के बदल 
उस मजबूत करन मे ही मददगार हुए) देश बिलकुल घोर निराशा म॑ पड़ा हुआ 
था, जब सन १६१४ म गाधीजी दक्षिण आफ्रिका से भारत लौट आये। 

दक्षिण आाफ्रिका में जहा न हमारा राज था न वायुमडल बहा गांधीजी ने 
भनपढ, करीब-%रीब असस्कारी और दुर्देवी भारतीयां वी मदद से सत्याग्रह का 
एवं तेजस्वी आंदोलन चलाकर उसम सफलता पाई। दक्षिण आक्रिका के इस 
अभिनव प्रयाग की और उसके नेता क्मवीर गाधी वी खबरें हमने यहा वडे भादर 
के साथ पटी थी या सुनी थी। भारत लोटते ही जब गाधीजी ने आसंतु हिमाचल 
यात्रा करक सत्याग्रह वी अपनी जीवन दध्टि को समझाना शुरू क्या, तब 
स्वराज्य की जिह सचमुच भूख थी वे सब लोग उनवी ओर आकपित हुए । देखते 
ही-देखते गाधीजी के हृदय का तार राष्ट दृदय के तार क॑ साथ एक्राग हो गया 
भौर सारा दश उनके पीछे नि सकोच होकर चलने के लिए तयार हुआ। गाधीजी 
भारतीय सस्द्ृति और भारतीय पुस्पाथ के महान प्रतिनिधि बनं। त्याग सयम 
ओऔर तंजस्विता की भाषा बोलने लय जो भारतीय लोबहदय की भाषा थी। 
उतका अताधारण विनम्नता और लोक्रेत्तर आत्मविश्वास को देखवर देश का 
विश्वास हुआ कि अवश्य ही यह कुछ करके दिखानेवाले हैं। 

और जिस प्रकार सभी नदिया अपना सारा जल लेकर समुद्र को जा मिलती 
हैँ उसी भ्रकार स्व॒राज्य की लालसावाले हम भिन भिन सस्कारो, पृष्ठभूमियों 


तैरह्‌ 


और जीवन प्रणालिया वे सभी लोग गाधीजी से जाकर मिले। प्रसनता के साथ 
हमने उनके नतृत्व को स्वीकार क्या और उनवे दिखाये हुए कार्यो म जपता 
अपना हिस्सा थदा करने के लिए प्रवत्त हुए । 
उस समय उनके निकट सपक में आये हुए, उनके गरित चुने आत्मीय जना से 
श्री घनश्यामदासजी विडला का स्थान अनोखा है । 
यह तो सभी जागते हैं कि घनश्यामदासजी देश वे इन गिने धनिका में से एवः 
है। उनका मुप्य क्षेत्र तो जौद्योगिक ही रहा ह। लाग यह भी जानते हैं कि उहोने 
सूत कमाया है और अनेव सत्कार्यों म मुकतहस्त स खूब खच भी किया है। गाधीजी 
ब्‌। जब भी धन वी जरूरत महसूस हुईं, उहाने विना सकाच घनश्यामदासजी वे 
सामने वह रखी जौर धनश्यामदासणी ने विना विलव के उसनी पूर्ति वी है। 
गावीजी वी अनव शिक्षाआ भें एक महत्व वी शिक्षा थी कि 'घनिको वी 
अपवे-जापकी अपनी सपत्ति के धनी नही मानना चाहिए. बतिकि दृस्टी अनकर 
समाज की भलाई के छिए. उसका उपयोग करना चाहिए।” यह समाज बी ही 
सपत्ति मेरे पास है, मैं उसका धरोहर या विश्वस्त हू ” ऐसा समझकर ही उसका 
वितियोग ब रना चाहिए । घनश्यामदासजी को यह शिक्षा तेत्वत माम न होते 
हुए भी उ'हनि वह अच्छी तरह से हृदयगम की है। देश म अनेए जगहा पर 
बिडला के नाम से जो शिक्षण सस्थाएं घमशालाए अस्पताल आदि चल रह है, वे 
इसकी गवाही देत है। उनकी अपनी सस्थाआं वे जलावा ऐसी अनेक सस्थाएं दश 
भहैं जो प्रधानतयां विडलो क दात से चल रही हैं। गाधीजी की करीब वरीब 
सभी सस्थाए धनश्यामदासजी के घन से वाभागवत हुई हे। स्व० जमनालालजी 
बजाज वो छाडकर शायद ही दूसरा जोइ घनिक हागा, जिसन घनश्यामदासजी 
के जितना ग्राधी-काय का आथिक बोझ उठाया हा । 
एक प्रसिद्ध विस्सा है 
गाधीजी टिटली आय हुए थे। उही दिना ग्रुरृदव इधीद्वनाथ भी अपनी 
विश्वभारती क लिए घन सग्रह करने हठु दिल्‍ली पहुचे। वे जगह जगह अपने 
नाटय और नत्य वा कायतम रखत थ जोर बाद में लोगा स धन के जिए प्राथना 
करते थ। गांधीजी का यह सुनकर बडा दु य हुना। इतना बडा पुर॒प बुढाप म 
घन इकट्ठा करन क्‌ लिए सा भी केवल साठ हजार रुपया क लिए इस अ्रकार अपन 
नाटय ओर नृत्य का प्रदशन करता फिर यह ग्राधीजी को जसह्य हआ। उह 
तुरत घनश्यामदासजी का ही स्मरण हुआा। महादवभाद स उहू कहलवा दिया 


आप अपने धवी मित्ना का लिखें ओर छह जन दस-दस हजार वी रभ गुस्दव 
की भेजवर हिदुस्ताव का इस शम से बचा लें। 
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कहने वी आवश्यकता नहों कि स्वय घनश्यामदासजा व यह पूरी रबम ग्रुर 
दव का गुप्तदान के रूप मे भेजकर उनको चितामुक्त कर दिया । 
गाधीजी ने अपनी सस्थाओ के लिए ता उनस रुपय लिय ही, दुसरा को भी 
इस तरह दिलाये। इस पत्र सग्रह म॑ ऐसे कइ प्रमाण मिलेंगे, जिनसे यह मालूम 
होगा कि गाधोजी ने किन क्नि लागो को जिडलाजी बे द्वारा आथिव सहायता 
पहुचाइ थी और बिडलाजी न विस हद तक अपनी सपत्ति ग्राधीजी के चरणा मं 
अपित वी थी । 
मचमुच एक तरह मे यह एक अद्वितीय सम्पाध था। 
तेबित इस पर से कोइ यह न मान बठे कि उदारता के साथ दान देगा इतना 
ही केवल घनश्यामदासजी का गाधी काय के साथ सम्ब घ रहा है। 
स्व॒रायय की जा साधना गराधीजी न हमार सामने रखी उसके दो प्रमुय अग 
थे। एक था रचनात्मक और दूसरा राजनतिव। 
ग्राधीजी ते देखा वि 'सामाजिऊ प्रतिष्ठा का उच्च नीच भाव! और 'सास्ट्तिक 
प्रणाली के लिए पस-द क्या हुआ आप पर भाव! इन दो तत्वा की नीव पर हमने 
अपना समाज विचान तयार विया है। परिणाम स्वस्पर्शात्त स्वास्थ्य और 
सहजीवन के तत्व हमारे समाज जीवन म होते हुए भी हम राष्टीय एकता और 
स्वतत्नवा को सभालन मे जसमथ हुए है। भारतवप का पूरा इतिहास इस वमजोरी 
का प्रमाण टता है। 
हमारी इस राष्टीय क्मगोरी वो हटाकर भविष्य वे प्राणथ्रात सवदियी 
न समाज वा निर्माण करना गाधीजी के रचनात्मव कायनम का प्रमुख उद्देश्य 
था। दस उद्देश्य की पूति वे तिए उहान हिंदू मुस्लिम एकता अस्पृश्यता निवारण 
साला ग्रामोद्याग राष्टभाषा प्रभार जैसे अठारहट-बीस कायतम देश के सामने रखे 
जौरवटा वि! इस कायनम का पूरा अमल हो पूण स्वराज्य है। 
गाघीजी का यह कायत्रम ववल दया धम मूलक सवा जाय का वायक्रम नही 
था बत्कि वहुवशी बहुजाति बहुधर्मी बहुभापी विशाल भारत को सघटित करने 
का एक दीघतर्शी प्रयास था। मानस परिवतन के द्वारा जोवन-परिवतन और 
जीवन परिवतन क॑ द्वारा समाज परिवतन वी सावभोम दाति वा यह अभिक्रम 
था। इसम गाधीजी ने पुरान मुत्या व नया रुप देता प्रारम्भ किया था। 
घनश्यामदासजी ने इस वायक्रम वी तातिकारा सभावनाला वो पहंचानकर 
उसे हृत्य स अपताया। हिंदू मुस्लिम एक्ला जार अस्पश्यता निवारण तसे काय 
फमा मे उनवी कितनी गहरी दिवचस्पी थी और उनका अमय मे लाने के विए 
उह्ात क्या पया किया दसवा प्रमाण दस संग्रह क बद पत्न लेते है। गावीजी के 


. काररासम्हेलकक 
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साथ उनका अगर कही मतभेद रहा हा तो वह बुछ अश म॑ खादी की जथनीति के 
बारे म रहा हागा। इस मामल में वस्वतत्र विचार रखत हैं। फिर भी ध्यान 
खोचनवाली वात तो यह है कि स्वतत्न विचार रखते हुए भी एक निष्ठावान सनिक 
वी भाति व चरखा वातत रहे, यहा तक कि उाहोन खादी का ब्रत भी लिया। 
उतवे इस अनुशासन प्रिय स्वभाव पर ग्राधीजी मुग्ध ये। उहाने अपनी खुशी 
व्यवत करने के लिए घनश्यामदासजी को एक खास किस्म का चरखा भी भेंट मे 
दिया था और उनके कते हुए सूत की सराहना करबे “ जिस पवित्तन काय वा 
आपने जारम्म जिया है, उसको आप हरगिज न छोडें इस प्रकार वी तसीहत भी 
दीथी। 
गांधीजी की एक विशपता थी । व मनुष्य के सदगुणो को तुरत परय लत थे 
और दश हित वे लिए उसका पूण उपयोग कर लेते थ। हमारा जपने ऊपर जितना 
विश्वास होता है, उससे कही अधिक विश्वास गाधीजी का हम पर था। हमको 
गडते समय वे ' हमारी वमजोर श्रद्धा को मजबूत बनाते ये ” और अत म हमारी 
सामा-य शवित से जधिक काम सहज ही हमस करा लेत ये) 
घनिक होत हुए भी धन की माया से अलिप्त रहने की घनश्यामदासजी की 
जावाशा को गाधीजी न परख लिया था। उनकी व्यवहार कुशलता को भी परसख 
लिया था। उनके विकास म मददगार होन के लिए गाधीजी न जो उनका मांग 
हशन दिया है. उमम व्यापक मनुप्य जीवन वे अतेय' छाटे मोटे पहलुओं पर एव 
ब्रातरर्शी शिक्षा शास्त्री का प्रयाश हमे देखने का मिलता है। गाधीजी वे पत्ना की 
यह सबसे बडी विशेषता है! 
इसम भी विशेष बात तो यह है कि स्वय घनश्यामदासजी के विनम्र जौर 
निमत जीवन का चित्र भी हम इस पत्र सम्रह मे देखने को मिलता है। 
धनश्यामदासजी ग्राधीजी के प्रति आकर्षित हुए, गाघीजी वी धम परायणता, 
नफनीयती और सत्य की खाजकी उत्कटता को देखकर वह धीरे धीरे उनके 
परमभवत बन गये। गाधीजी जा भी जिम्मटारी उठात थे उनका बाच अपन सिर 
0 घनश्यामदासजी न अपना कत्ताय माना और पूर हुट्य के साथ वह अदा 
मगर उन अपना पूरा हटय उत्साह वे साथ उडेल लिया था गाधीजी वे 
राजनतिक बाय में । गाधीजी और सरकार के दीच उन दिना पर्दे को आड म जो 
बुछ चतता था उमवा भीतरी इतिहास हम इस पुस्तवा मे पतन का मिलता है । 
हमार युग वे व टिन ही ऐसे थ कि प्रतिलित बुछ-न-कुछ नया इतिस गाधीजी वे 
आस पास हुआ या बना वरता था। घनश्यामदासजी वो गाधी जाय के इसी जग 
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मे विशप और गहरी रुचि थी । हर छोटी-बडी बात मे गहराई वे साथ ध्यान देते 
देत व धीरे धीरे उन गिन चुने व्यवितवांम माने जाते लग जो गाधीजी वा 
राजनतिव मानस अच्छी तरह स समझत है| दें पते ही लेखत व गाधीजी वे राज 
सतिम मानस के विश्वासी व्याब्याता वे रूपम अग्रेज राजनांतिज्ञा के सामने 
आत्मविश्वास वे साथ पंश आाने लग। गाधीजो क्सि दिशा म सोच रहे हैं इसका 
खयाल अग्रेज राजनीतिता को वरा देता और अग्रेजा के मानस वा सयाल गाधीजी 
को बरा देना यह उद्ाने अपनी जिम्मेटारी मानी । यह स्वेच्छा-स्वीज्षत जिम्म 
दारी थी जा उहने असाधारण कुशलता ओर सफ्लता के साथ निभाई । 
इस पुस्तक में घनश्यामदासजी का जो चित्ष विशेष रूप से नजर थे सामने 
जाता है वह है एप बुशल राजनीति वा और वह कौरवा के दरवार मं समसौते 
के लिए गय॑ हुए श्रीृष्ण वा स्मरण हम करा देता है। 
ब्रीब बत्तीस सात तव चले हुए इस पत्र व्यवहार वो देयकर प्रथम मरे मत 
मआया ि मैं इसवी तीन स्वतत्न पुस्तकें बनाने की सलाह दू॥ एक में सिफ 
गराधीजी जौर पनश्यामत्यसजी वे बीच वा ही पत्न-व्यवहार हो, जिससे हम दस 
बात पा टशन हा सके कि क्तिते विविध विपया की गहराई म उतरकर और 
प्रत्यगा विषय या मम समसकर ग्राधोजी कसे अपने माने हुए आत्मीय जनावा 
मागदशन बरत 4 और किस प्रजार अपना वात्सल्य उन पर उडलत ये। 
दुमरी पुस्तक मे सिकर महादेवभाई और घाश्यामदासजी क बीच या ही पत्र 
व्ययह़ार  जिमस दो निकटतम स्नेहिया या वरिथ्ाद वार्ताताप वी खुशपू वा 
एम अनुभव मिल । 
भौर तोगरी मे बागी वी सभी सामग्री हो जा एतिलासिय दृष्टिय महत्व 
रखती है। 
मगर सोचन पर मु सगा कि' नही जो सामग्री यहा है. बह बसी ही एग्न 
प्रशाशित पी जानी चाहिए जसी वह श्रमश यहा दी गई है. भल्त ही पुस्तव या 
आरार बड़ जाय या एस दा जिल्‍्ला मे ध्रयाशित करना पड़े । यह कर मनौरजन 
बा लिए नियी हुई पुरात्रा नदी है। यट ता एप सागर है. जा खूय एविटासित 
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जमनावाल वजाज का पी० एल ० चुडगर का पत्र 
(२८ जनवरी) 
महादेव देसाइ को. मेरा पत्र (२१ जनवरी ) 
मुझे महादेव दसाइ वा पत्र (२४ जनवरी ) 
महारेव देसाई को. मेरा पत्र (२३ जनवरी ) 
महादव देसाई को. मेथ पत्न (२६ जनवरी ) 
महादेव देमाइ को. मय पत्न (२६ जनवरी ) 
महादव देसाइ का मेरा पत्र (२६ जनवरी ) 
मुझे महादेव देसाई का पत्न (२७ जनवरी ) 
मुझे प्यारेताल का पत्र (२८ जनवरी ) 
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प्यारलाल को मेरा पत्र (६१ जनवरी ) 
लाड लिनलिथगो को वापू का पत्र (३१ जनवरी ) 
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प्यारलाल वो... मेरा पत्र (१० फरवरी ) 
मुय्ये महादेव देसाइ का पत्र (१० फरवरी) 
मुझ ध्यारताल का पत्र (१० फरवरी ) 
प्यास्सान का मेर सरेटरी का पत्न (११ फरवरी) 
स्वास्थ्य बुलेटिन (११ फरवरी ) 
प्यारताल को. मरातार (११ फरवरी) 
महातव देसाइ को. मरा पत्र (११ फरवरी ) 
स्वास्थ्य बुलेटिन (१२ फरवरी ) 
स्वास्थ्य थुलटिन (१३ फरवरी ) 
मु बापू कातार (१३ फ्रवरी) 
प्यारेलाल का भेरा पत्न (१४ फरवरी ) 
मुझे महादव दसाइ का तार (१४ फ्टवरी ) 
महादव देसाइ को. मेरा पत्र (१५ फरवरी ) 
स्‍्यारतात की. मरा पत्न (१८ फरवरी) 
मुसे बाधू का तार (१८ फरवरी) 
मुझे प्यारेलात का पत्न (१८ फरवरी ) 
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मुसे प्यारलाल का पन्न (२० फरवरी) 
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जे० जी० लेयवेट की मेरा पत्र (२० माच ) 
ज० जी० लेयवेट वा वत्वभभाई पटेत + पत्र 


(२१ माच ) 


श्री गाई विट व साथ हुए वार्तालाप वे नोट (१ अप्रल) 
सुभापचद्ध बोस को. बापू वा पत (२ जप्रल) 

लाड लितलिथगा वा बापू वा पत्र (७ अप्रल ) 

ज० जी० लेयप्रेट को महारेव देसाई वा पत्र 


(७ अप्रल) 

ग्रिगन यो बापू का पत्त (१६ अप्रल ) 
मुये महादेव देसाइ वा पत्र (२० अप्रल ) 
मुझ महादव दसाइ का पत्न (२१ अप्रल ) 


महादव देसाइ का. मरा पत्र (२२ जप्रय ) 


बापु को मेरा तार (२३ जप्रल) 

मुझे बापू का तार (२४ जश्नल) 

मुप्रे बापू का तार (२५ अप्रल) 
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महादेव देसाइ का मरापत्र [ह जून) 

मुझ. महादेव देसाइ का पत्न (१७ जून) 

मुझे महादेव देसाइ का पत्र (१८ जून) 
महादेव देसाइ का मेरा तार (१६ जून) 
महादेव देखाइ वो. मेरा पत्र (१६ जून) 
महालेव देसाद वा मंरा पत्न (२० जून) 
भहालेव देसाइ वो. मरा पत (२० जून) 

मुच्चे महारेव दसाइ वा पत्र (२२ जून) 

लाइ लिनविधगों का. बापू वा पत्र (२२ जून) 
बापू को लताड लिनलिथमो वा पत्न (३१ जुलाई) 


अगाथा हैरिसन को महादेव देसाई का पत्न (४ जुलाई ) 


मुझे मौराबन का पत्र (५ जुलाई) 

मुझे महाटेव देसाई का पत्न (५ जुवाई) 
मीरावन को मरा पतन्न (७ जुलाई) 

मुझे बापू का पत्र (६ जुलाई) 

बापू को अगाथा हैरिसन का पत्र (१४ जुलाई) 
महाटेव दसाएई को. मेरा पत्र (१६ जुलाई) 
मुय्ने मीरावेन का पत्च (२८ जुलाई) 

बापू को लाड लिनतिथगो का पत्न (२८ जुलाई) 
अगाथा हैरिसन के कुछ सस्मरण (जुलाई अगस्त ) 
वाइमराय वो वाधू का तार (१ अगस्त ) 

बापू को लाड लिनलिथगों वा पत्न (२ अगस्त) 
मुझे महादव दसाद का पत्र (२ जगस्त) 
महाटव देसाई का मरा पत्र (४ अगस्त) 

मुझे महाद॑व देसाइ का पत्र (४ अगस्त) 

मुझे मभहादय दसाइ वा पत्र (४ अगस्त) 
महादव दसाइ को. मरा पत्ष (७ अगस्त) 
महादव दसाई बा मरा पत्र (६ उगस्त) 

भुय भहादव देसाद वा पत्न (१० अगस्त) 
महाटेव दसाई का ग्रेरा पत्र (१८ अगस्त) 
प्यारतात को मेरा तार (२४ अगस्त) 

महादव दसाई का मेरा पत्र (२६ अगस्त ) 
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मुझे महाद॑व देसाई का तार (२८ जगस्त) 
महादव दसाई को मरा तार (३० अगस्त) 
सुये महादेव देसाई वा पत्र (३० अगस्त) 
महादेव दसाई को मैरा पत्र (३१ जगस्त) 
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१९३७ के पत्र 


ग्रासवेनर हाउस 
पाक लेन 
लादन, डब्ल्यू० १ 
७ जुलाई १६३७ 
प्रिय महादेव भाई 
मुे रायटर से अभी-जभी फासद्वारा खबर मिली कि बापू के बहने पर 
काग्रेस कामकारिणी न छह प्राता मं पद ग्रहण करने वा तिणय लिया है। मैं बेहद 
खुश हुआ। मुझे इसम तनिक भी सदेह नही है कि बापू ने बिलकुल ठीक निणय 
लिया है। ऐसा निणय करवाना कसी और के लिए सम्भव नही था। मेरी तो यही 
धारणा है कि भागा को अशत स्वीकार कर लिया गया है, पर जँसी परिस्थिति 
है, उस देखते हुए किसी साधारण कोटि क॑ राजनेता के लिए यह कदम उठान का 
साहस करना सम्भव नही होता । यह हमारा परीक्षा वाल है और इसम मुझे कोई 
सादह नही है कि बापू के मागदशन मे काग्रेंस मत्ति मडल न केवल सबसे बढ चढ 
कर सफ्ल सिद्ध होगे, बल्कि हम अपने अतिम लट्ष्य की ओर भी अग्नसर हो सकेंगे। 
मेरी धारणा है कि बापू न अपन अत करण की प्रेरणा से यह जान लिया था 
कि इस समय यही सलाह देना आवश्यक है । पर मरी यह धारणा कि' इस निणय 
मे मेरे पत्न न भी कुछ हाथ वटाया होगा, एक मिथ्या गव तो नही है ? क्मन्से कम 
इतना ती है ही कि यद्यपि मै बापू के फामूल को पूणतया स्वीकृत कराने में सफल 
नही हुआ तो भी बापू वी सफ्लता की राह मे मुझे भी सफ्लत्ता मिली । पर यह्‌ 
भी हा सकता है कि ऐसी बात न हो। 
अब मैं कल लाड हैलिफ्क्स से मिलूगा भर दो एक दिन म॑ सर फाइप्टलेटर 
स्टीवाट से भेंट कट गा। साथ ही, लाड जेटलड तथा लाड लोदियन से भी दुवारा 
मिलूगा। महा से विदा हाते स पहले दो एक मय राजनताआ से भी मिलने का 
विचार है। मैं उहें यह बताऊगा कि काग्रस को पदन-गप्रहण करने के लिए रफ्जी 
करने मे बढिनाई हुई है. और यदि अब उ हाने इस राजनतिक खेत म बरावर वे 
बौचित्य का ध्यान नही रखा तो काग्रेस को सत्ता बवाए रखना सम्भव नही हांगा। 
मैं उद्ें इस बात की आवश्यकता सुभाऊया कि सरवारी अमले को सीमा उल्वघन 
ले करने टिया जाए। में उहें यह भी बताऊगा कि बाग्रस वे शासन-काल मे उनम 
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से दो एक राजनेताआ का भारत ध्रमण करना अच्छा होगा। 
मैं तुम्हें यह बता दू कि राजाजी के पत्र ने मेरी आशाओ पर तुपारपात वर 
दिया था तब भी मैंने काग्रस द्वारा यह पद ग्रहण क्ये जाने की अपनी आशा नही 
गवाई। आशा वन रहन का एव' कारण यह भी था कि तुमने खामोशी अख्लियार 
कर रखी थी । तुम जानत ही हो कि मरे यहा आने के बाद तुमने मुझे एक भी 
चिट्ठी नही लिखी, और मैंने स्वगत वहा कि यह मौन ब्रत आकस्मिक नहीं हो 
सकता, अवश्य ही इसके पीछे बापू का निर्देश छिपा हुआ है। इसका एक ही अथ 
था कि बापू का मन किस दिशा भें दोड रहा है. इसका सकत तुम्हारे पत्र से कही 
प्रकट न हो जाय। शायद वर्घा म हानेवाली कायकारिणी की बेठवः तक बापू यह 
बात मन ही म॑ रखना चाहते थे । 
जब मैंने अगाया के पास लोदियन को लिखे गए बाप के पत्न की नवल और 
खुद तुम्हारा पत्न देखा तो मैंने मत ही मन उनम कही गई बाता का अपना ही अथ 
लगा लिया और मैं समझ गया कि मुझे तुमने जान बूसकर पत्र नहीं लिखा है और 
इसका शुछ कारण है। मेरी इसी प्रतीति ने मेरी आशा को बलवान बनाया, और 
जब आज रायटर स मुझे पता चला फ़ि बाग्रेंस ने पट ग्रहण करने का निणय लिया 
है तो मुझे बडा हुप हुआ आाश्चम बिवकुल नही हुआ | 
अब तुम लिखो कि मैं यहा लोगो से क्या बहू ? मुझे पूरी तरह सूचित रयो 
ताकि मेरे लिए जो कुछ करना सम्भव है सो मैं कर सकू। मैं तुम्ह पिछले पत्न मं 
लिख ही घुका हू दि सफ्ल मनोरथ न रहने पर भी मैंने यहा लोगो को प्रभावित 
अवश्य क्रिया है। मेरा विश्वास है कि यह व्यक्तिगत सम्पक' आगे चलकर बहुत 
काम जाएगा। 
बापू से कह दना कि मैं बिलकुल स्वस्थ हू। शुरू शुरू म जब मेरे पास विशेष 
कायम नद्दी था तो मैंने पटेबाजी सीखने म॑ कुछ समय बिताना शुरू किया । जब 
काम बर् गया तो पटेवाजी का प्रशिश्रण लेना व-द कर दिया । पर मैं यायाम खूब 
करता हू। मेरे लिए पठेबाजी कोई नयी चीज नही थी। लडकपन मे खब लाठी 
चलाई है खब दुश्ती लडी है। मैं वह पुराना अनुभव ताजा करवा चाहता था। 
पर यह सव बेकार लिख रहा हू क्याकि यह सब तुम्हारे विनोद की सामग्री बन 
कर रह जाएगा । 
सप्रेम 
घनश्यामदास 
श्री महारटेदभाई देसाई 
वधा 
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ग्रासवेनर हाउक्ष 
पाक लेन 
लदन, टब्ल्यू० १ 
८ जुलाई, १६३७ 
प्रिय महादवभाई, 
आज लाड हैलिफैक्स से वात हुई। मैंने उद्ध यह वात छुजाई कि अब गवतरा 
और सरकारी अमले वा भी अपना पाट अदा करना चाहिए। मैंने उनसे कह दिया 
कि काग्रेस ने शासन विधान को अमल म लाने क लिए पद ग्रहण नही किया है 
बल्वि इसलिए क्या है कि वसा करने से उसको लक्ष्य सिद्धि मे सहायता मिलेगी। 
मैन कद्दा कि कांग्रेस अपनी उद्देश्य सिद्धि बी लिए दो मार्गों वा सहारा ले सकती है 
यातो शासन विधान की अमल मे लावर था फिर सीधी कारवाई करके | फ्लिहाल 
कांग्रेस ने सीधी कारवाई का माग छोडकर शासन विधान का माग अपनाया है। 
यदि गवनरों और नौकरशाही ने अपना पाठ अदा करन मं कोताही नकी तो 
वाग्रेस शासव विधान को सीमाजों के भीतर रहकर वाम करंगी अययथा उसे 
दुसरा रास्ता दूढ़ना पठेगा। राजनीतिमत्ता का तकाजा ती यही टै कि गवनरा 
मौर सरकारी अमले वी इस सबंध म पालियामट वी अभिलापा अच्छी तरह बता 
दी जाए और वे अपना पाट अदा करते म॑ जी-जान से जुट जाए । 
उहोंने मुझे इस सबंध म आश्वासन देते हुए वहा मैं जापस पहले टी कह 
चुबा हु और फिर दुहराता हु कि इस विपय मे विसी प्रकार का सशय नही रखना 
चाहिए। अग्रेज चरित्र ही ऐसा है कि बह अपन जापका नवीन परिस्थितियां वी 
अमुकूल अविलम्व ढाल नेता है । सरकारी अमले के! भारतवासी अश का इसमे 
बुछ दर लग सकती है पर अग्रेजा का देर नही लगेयी ! 
तुम्ह शायद मालूम हागा कि तीयल म बापू न मुझे बताया था कि वाग्रेस 
द्वारा पट ग्रहण क्यि जान क वाद वह शायद वाइसराय से भेंट का आग्रह वरब 
सीमा प्रात वे प्रस्तावित दोर की बात उठाएग । जब मैंने लाठ हैलिफ्क्स की यह 
वात बचाई ता वह बडे खुश हुए। बोल लाड लिनलिथगों को भी वापू से मिलकर 
बड़ी प्रसनता हागी तथा उनवी याजना की पूत्ति म कोई बाधा खडी नही होगी । 
मैंने उनस कहा कि सीमा प्रात का दौरा उत्तना महर््व नही रखता, तिवनी 
कि यह बात कि वाइसराय वाधू के साथ मेल मुलाकात रखकर व्यक्तियत मत्नी का 
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सवध स्थापित वरें । 
मैंन यह शका व्यक्त वी वि वाग्रेसी शासत-ययल निविध्न सादित नही हांगा। 
बीच-बीच म अडचर्ने पैदा होती रहेंगी, और यदि लाड लिनलिययों वी बापू स 
जान-पहचान हो जाएगी, तो वह उनवी सलाह कभी भी साग सयत हैं, जिससे 
उहेँ वापी सहायता मिखगी । उटें भो ऐसी ही शया है। वह वाल वि बापू वे 
साथ मत्गी वा सबध जुडन मा लार्ड लिगलियगों अवश्य फायदा उठाएगे। मैं 
समझता हू अब बापू को अपना वायक्रम पहल स ही बना छता चाहिए। 
मुझ लाड लादियन के नाम लिस वापु व पत्न मे बड़ी दिलचस्पी रही। 
हहोंने लाड लोटियन वा भारत आने का निमत्रण दिया है। कुछ दिन पहल मैंत भी 
उनके साथ बातचीत म॑ यह प्रसंग उठाया था और मैं समझता हू वह इस सुझाव 
पर गम्भीरतापूवक विचार घर रह हैं। मैंते ला हैलिफ्वस से इस बात या जिप्र 
विया और अपगी ओर रो यह सुथाव पश ब्िया कि साड लोटियन ही क्यो अयय 
लाग भी भारत आवर “यत्तिगत सम्पक स्थापित करें। मैंने इस सदभ में सेसबरी 
और चचिल वे भी नाम लिय। उहें यह विचार रचा। वह बील वि व्यक्तिगत 
भत्नी वा सबंध स्थापित बरने वे अलावा ये लाग वाग्रेस को ब्रिटिश इरादा 
तथा अग्रेज जनता को बाग्रेस क इरारी से परिचित कर सकेंगे। 
आज शाम मैं सर फाइण्टलटर स्टीवाट स फिर मिला। मैंने जिन बाता वी 
चचा लाड हैतिफक्स स वी थी उनसे भी की और उनके उत्तर भी प्राय लाड 
हैनिफ्क्‍्स के उत्तरा के समान ही थ। लाड जटलड से भी मितरूगा और उहें भी 
बही बातें बताऊगा जा भय लागा को बताता आ रहा हू। तुमने बोई ताजा 
सामग्री भेजी तो वह भी मित्नो क आग प्रस्तुत कर दूगा। 
यहा से रवाना होते से पहले सम्मव है प्रधान मत्नो से भी मिलना हा जाए। 
मुझ सारी बातें बताते रहो । यदि यहा से चल पडने से पहले मुझे जौर कुछ वरना 
हो ता मुस्धे निखने से मत चूकना। 
कनत रात मैंन शुस्टर दम्पति के साथ खाना ख्राया। जाज शुस्टर के साथ 
भारतीय जथ-व्यवस्था पर बातचीत बडी रोचक रही। मैंन उस बताया कि 
सामाजिक कार्यों के लिए घन जुटान वे मामल मे बठिनाइया उत्पन हा सकती 
हैं। मैंने सुझाव माग ता मै यह देखकर चक्ति रह गया किबापु न शेगाव सम 
फरवरी में जो-कुछ बताया था लगभग वही वात सर जॉज ने भी बही । 
शुस्टर ने कहा कि भारत म॒ ब्रिटिश राज को सबस बुरी विरासत उच्चतर 
श्रेणी के अधिकारियों के रूप म है। साथ ही उसन कहा कि जो हो चुवा सो हा 
चुका अब उसम फेर बटल करना सम्भव नही है । पर हम लागा को स्वतत्न रूपस॑ 
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कुछ-व कुछ करना चाहिए। जो काम इस समय रुपया कमाने की प्रेरणा से किया 
जाता है वह आग्रे चलकर सेवा वी भावना से प्रेरित होकर किया जाता सम्भव 
बनावा होगा। उसने प्रश्न क्या, ' सामाजिक काय के लिए डॉक्टरो और अध्या 
पका का इतने ऊचे वेतन क्यो दिये जाए ? यह सारा काम सहकारिता के आधार 
पर क्यो न॒ किया जाए ? जब आपके पास ७० करोड हाथ परिश्रम करने की 
प्रस्तुत हैं. तो आपको पूजी की चिता करने की क्या जहूरत है ? यदि काम सह 
कारिता के आधार पर किया जाए, जिसे दूसर शब्टोम सशोधित समाजवाद' 
फहा जा सकता है तो रुपये की जरूरत नही रहेगी। कम से-कम बहुत बडी तादाद 
में तो अवश्य ही नहीं रहेगी ।” 
उसने कह कि मुझे ना्वें स्वीडन आदि देशा मे जाकर वहा की सामाजिक 
स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। मुझे डेनियल हैमिल्टन का स्थान देखने का 
भी सुझाव दिया। बोला मेरे लिए भारत म॑ कुछ अधिक कर सकता इसलिए 
सभव नही हुआ कि वहा सार काम पैसा कमाने के उद्देश्य से किये जाते हैं। बैकिग ' 
जाच कमीशन पर भारत सरकार को २० लाख रुपये खच करने पडे । इंग्लैंड तब 
मे भी कुछ सौ पौंडो से अधिक खच नही बैठता । इग्लड में पसा वमाने का ध्येय 
रहता है पर भारत मे तो सेवा की भावना को भश्रात्साहित करता वाछ्ठनीय हू ।' 
लेकिम बहा इस समय पसा कमाने की प्रवत्ति वा ही दोर दौरा है। जब सेवा की' 
भावना जाग्रत और विकसित हो जाएगी, ता यह प्रवत्ति कम हो जाएगी। 
साथ ही उसने मुझे यह चेतावनी भी दी कि मैं इस विपय पर सैद्धा तक 
मापा मे चर्चा न करू, नही तो भारत वा अनुदार वग डर जाएगा। पर इस बात 
मे उसका दढ विश्वास है कि बापू वी पेरणा स सेवा की भावना को बल मिलेगा 
जौर तब बड़े बडे बजट बनाने वी जरूरत नही रहगी। दूसर शब्दों में वह रुपये 
के भाष-दण्ड का स्थान परिश्रम क॑ माप दण्ड वी दत के पक्ष से है। 
अब बापू यग इण्डिया का प्रकाशन पुन आरम्भ कर दें, ता कसा रह ? मैं 
यह क्दापि नही चाहूगा कि हरिजा एक राजनतिक पत्र बन जाए। एकसाथ 
हो-्लो पन्च निकालना भी ठीक नही जचता | पर “यग इण्डिया की अपनी एक 
परिषारी है, और इस नाम को भुला देना ठीव नही रहेगा। इसलिए अधिव उत्तम 
यही रहेगा कि 'यग इण्डिया का प्रकाशन पुन आरम्भ कर दिया जाए और 
हरिजन बद कर दिया जाए। इसका नतीजा यह होगा कि तुम 'यग इण्डिया' मं 
राजनतिक लेख भी लिख सकांगे और हरिजनोद्धार-सम्ब'घी तेख भी ठीव' जिस 
पव्रार उन गुजरे दिना में बापू किया बरते थे । 
आशा है तुम इस पत्नक साथ भेजी जा रही टाइम्प की किंग मे यह देखाय 


है 
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कि सम्पादक ने 'सघप' और तोड़ फ़ोड” म॑ अतर समझान वी कोशिश की है। 
जब इन लोगो की समझ में मह जतर आने लगा है। 

उस दिन मैं श्री बटलर के साथ दोपहर का भोजन कर रहा था। मालूम 
पडता है कि किसी दिन वह भारत मे गवनर वनकर आयेगा। सभी कोई सतुष्ट 
दियाइ पड़ते हैं और इसम भी सदह नदी कि सव दाग्रेस की सहायता करना और 
उसके प्रति सहानुभूति का रुख अपनाये रखना चाहते हैं। कुछ दिन वाद चचिल 
से भी भेंट होगी । लाड डर्वी ने दोपहर के खान पर मु्े जौर ओलिवर स्टेनले को 
बुलाया है और स्टेनले इस समय व्यापार वोड म हैं और कवितेट म भी हैं। बबइ 
की गवनर श्री रोजर लमले मेरे यहा रात के भाजन पर आ रहे हैं। 

इन सारे व्यक्तिगत समभ्पर्कों के दोरान मैं इन लोगा के गले यह उतारना 
चाहता हू कि काग्रेस नं शासन विधान को महज कारगर बनाने के लिए पटग्रहण 
नही किया है. बल्कि अपने लक्ष्य वी ओर वलने के लिए सत्ता सभाली है। मैं इन 
लोगा को समयाता जा रहा हू कि उहे कायस की प्रगति म बाधा नं डालकर 
उलटे उसकी सहायता करनी चाहिए । यदि बाधा डाली गई तो काग्रस को सीघी 
कारवार् का पथ अपनाने क लिए बाध्य होना पडेगा । पर मैं सभी को सहानुभूति 
से शत प्रोत पा रहा है। सभी मुल्ने यह आश्वासन दंत नही अघाते कि ब्विटिश 
जनता काग्रस को अपने लक्ष्य की दिशा मे अग्रसर होन का समथन करेगी। लेकिन 
इन लागा फी निगाह म॑ मात्र औौपनिवेशिव स्वराज्य ही एक लक्ष्य है। यदि 
स्वतत्नता का अथ ब्रिठिश साम्राज्य स सम्व ध॒ बिच्छेद है तो सबके-सव विराध 
मे उठ खड़े हागे। पर सम्ब"ध विच्छेद करन का सुझाव तो जवाहरलालजी वा हैं 
बापू का नही। भौपनिवेशिक स्वराज्य म हम सम्वघ विच्छेद करने वी स्वतत्नता 
रहती है और यही ययथेष्ट है। 

सप्रेम 
घनश्यामदास 

थी महादवभाई देसाई 
वर्धा 
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मगनवाडी, 
वर्धा (मध्य प्रात ) 
६ ज-रे७ 
प्रिय धनश्यामदासजी 
आपके सभी पत्र पहुंचे है। और अब कल तडक ही आपका तार आ गया। 
खबर भी क्तिनी जल्दी यात्रा करती है। कायकारिणी के प्रस्ताव की ख़बर यहां 
के कोटि-काटि नर नारिया से पहले आपके पास जा पहुची | यह तो बह ही दू 
कि आपके भाह्वाट मे यहा वे असख्य नर नारी भाग ले रह है। हमारे राष्ट्रीय 
च्रित्न मे स्थागित्व वा अभाव है, हम शीघ्र ही उद्वेलित हो जात हैं॥ यदि काय 
कारिणी बे पीछे समूचे देश का समथन रहता, तो मैं यह निश्चयपूवक बह सकता 
है कि हम ब्रिटिश हुकूमत का भो जाश्वासन प्राप्त कर सकते थे। पर सरकार 
हमारी क्मजोरियां को हमसे अधिव जातती है। बया उसे पता नही है कि हमारे 
पास देश के कोने को से आये उ माद से भरे तारों और पत्नो का ताता लग 
गया है ? 
पर अ त भला सा सव भला | यहि पस्ताव की मुलम्मवाजी न वी जाती तो 
मैं अधिक सुघ्री हाता । पर जवाहरलात तो जवाहरलाल ही ठहरे। एक विदेशी 
लावोचक ने बह दिया कि “ जो लजानंवाली शर्ते लगाई गई हैं उनसे जवाहरलाल 
व्यक्तिगत रूप स ममार्त ब्यक्ति प्रतीत हाते हैं उनकी मना यथा भायरणड के रुख 
वी याद दिलाती है । काश, गाधीजी ऐसा आभास न देते कि व झुक रह हैं। बह; 
विनयशील हैं और कभी क्भो प्रश्तकर्तता की उसकी दीवता का बीौध भी करा 
दते है और सो भी स्वय उसी के दाप से, पर वह सभी स्थितियां मे आत्मगौरव' 
वा] परिचय देत हैं। 
प्रस्ताव बापू की एवं व्यक्तिगत विजय है। जवाहरलात और उनके मिन्ना का 
आचरण भी वहुत बढ़िया रहा पर बापू के बिना स्थिति प्र काबू प॒ना कठिन 
हो जाता। राजाजी के क्या कहन हैं. शीध्र ही वह अपना सिक्का जमा लत हैं। 
जनता को अनिश्चय तथा किकत्तव्यविमूढन्‍्जसी मनादशा से उत्पम हुई दीध 
कालीन व्यथा से राहत वी आवश्यकता थी, जब उस निवत्ति का अनुभव हांगा 
एसा मेरा विश्वास है। पर यह स्थिति अधिक दिनो तक टिक्नेदाली है. इसम 
मुझे रांदेट है। लेक्नि हमे पहले स ही फठिनाइया की वात नहीं सोचनी चाहिए। 


पे बापू वी प्रेम प्रतादी 


कि सम्पात्क न 'सघप और तोड फ़ोड' में अतर समझान वी बोशिश वी है। 
अब इन लोगो वी समझ मे यह अतर आने लगा है! 
उस दिन मैं श्री बटलर वे साथ दोपहर वा भोजन वर रहा था। मालूम 
पडता है कि विसी दिन वह भारत मे गवनर वनकर आयंगा। सभी बाई सतुष्ट 
दिखाई पडते हैं और इसम भी सदेह नहीं कि सव वाग्रेस की सहायता वरना और 
उसके प्रति सहानुभूति वा रुव अपनाये रखना चाहते हैं। कुछ दिल बाद चचिल 
से भी भेंट होगी । लाड डर्वी ने दोपहर के याने पर मुझे जौर ओलिवर स्टेनले को 
बुलाया है और स्टेनले इस समय व्यापार बोड म हैं और क विनट म भी हैं ! वबई 
व गवनर थ्री रोजर लमले मर यहा रात के भाजन पर आ रह हैं। 
इन सारे व्यक्तिगत सम्पर्कों के दौरान मैं इन लांगो बे! गले यह उतारना 
चाहता हू कि बाग्रेस ने शासन विधान का महज कारगर बनाने के लिए पदग्रहण 
नही किया है. वल्कि अपन लक्ष्य की ओर वतन के लिए सत्ता सभाली है। मैं इन 
लोगा को समझाता जा रहा ह कि उहं ब्ाग्नेस की प्रगति म बाधा न डालकर 
उलट उसकी सहायता करनी चाहिए। यदि बाधा डाली गई, तो काग्रेस वो सीधी 
कारवाई का पथ अपतान + लिए बाध्य होना पडेगा । पर मैं सभी को सहानुभूति 
से ओत प्रोत पा रहा हु। सभी मुझे मह आश्वासन दत नही बषघाते कि भप्रिटिश 
जनता काग्रेस को अपने लक्ष्य की दिशा म अग्रसर होने का समथन करेगी। लेबिन 
इन लागा वी निगाहम मात्र औपनिवशिव स्वराज्य ही एक लक्ष्य है। यदि 
स्वतत्नता का अथ ब्रिटिश साम्राज्य सं सम्वध विच्छेद है तो सबकेन्सब विराध 
में उठ घड़े हांग। पर सम्बंध विच्छेट करने का सुचाव ती जवाहरलालजी का है 
बापू बा नहीं । औपनिवेशिक स्वराज्य मे हमे सम्ब'"ध विच्छद करने की स्वतत्तता 
/ रहती है और यही यय्येष्ट है। 
सप्रेम 
घनश्यामदास 
श्री महाटवभाइ दसाइ 
वर्धा 
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मंगावाडी, 
वर्धा (मध्य प्रात) 
& ७-३७ 
प्रिय धनश्यामटासजी 
आपके सभा पत्र पहुचे हैँ। और अब वल तडवः ही आपका तार आा गया। 
सर भी क्तिनी जल्दी यात्रा बरती है। वायवारिणी के प्रस्ताव वी खबर यहा 
के कोटि-वाटि नर-नारिया से पहले आपके पास जा पहूची । यह तो षह ही दू 
कि आपरे आह्वाद म यहा वे असख्य नर-नारी भाग ले रहे हैं। हमार राष्ट्रीय 
चरित्ष म स्थामित्व वा अभाव है हम शीघ्र ही उद्वेलित हो जाते हैं। यदि काय 
बारिणी के पीछे समूचे दश वा समधन रहता तो मैं यह निश्चयपुवव” बह सकता 
हूं कि हम प्रिटिश हुकूमत का भी आश्वासन प्राप्त कर सकते थे। पर सरकार 
हमारों बमजोरियो वो हमसे अधिक जातती है। क्या उसे पता नहा है कि हमार 
पास देश के काने-कान स आये उमाद से भरे तारा और पन्नों वा ताता लग 
गया है ? 
पर अत भला सा संबव भला ; यदि प्रस्ताव वी मुलम्मवाजी न की जाती, तो 
मैं अधिक सुखी होता । पर जवाहरलाल तो जवाहरलाल ही 5ह२। एक विदेशी 
आलोचक ने वह दिया कि जा लजानंवाली शर्ते लगाई गई हैं उनसे जवाहरलाल 
“यक्तिगत रूप स मर्माहत व्यक्षित प्रतीत हाते है उनकी मनो यथा आयरलड के रुप 
की याद दिलाती है । काश गाधाजी ऐसा जाभास न देत कि व॑ झुब' रह है। वह ' 
विनयशील हैं और कभी कभी प्रशन्र्त्ता को उसकी दीनता वा बोध भी करा! 
दत हैं और सो भी स्वय उसी के दोप से पर वह सभी स्थितिया म॑ आात्मग्ौरव' 
वा परिचय देते हैं। 
प्रस्ताव वापू को एक व्यक्तिगत विजय है । जवाहरलाल और उनक मित्रा का 
आचरण भी बहुत वढिया रहा पर बापू के बिना स्थिति पर काबू पाना कठिन 
हो जाता | राजाजी क क्या कहन हैं शीघ्न ही वह जपता सिबक्य जमा लत हूं 
जनता को अनिश्चय तथा क्कित्तव्यविम्‌ट जसी मनादशा से उत्पन हुई रीच 
बालीन व्यथा से राहत वी जावश्यकता धी, अब उस निवत्ति का अनुभव होगा 
ऐसा मेरा विश्वास है। पर यह स्थिति अधिक दिना तक टिकनवाली है इसमे 
भुकले सदेह है । लेक्नि हम पहले से ही कठिनाइयों की बात नही सोचनी चाहिए। 
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भूलाभाइ ते लाड हैलिफक्स वा सदेशा वापु के पास ज्या वा-त्यो पहुचा दिया 
है और वापू बडे कृतज्ञ हैं। 

अब आपका क्या प्रोग्राम है ? वहा और क्तिने दित ठहरने का विचार है ? 

पता नही आपने फ्रास के लुदु स को देखा है या नही ? वहा के जादू भरे 
ख्रात म स्नान मान्न स कसर दुसाध्य क्षय राग, श्रण भादि के रोगियों को 
चमत्कारपूण आराग्य लाभ होता है। प्रख्यात डाक रा द्वारा लिखे गये अधिकारपूण 
वत्तात मैंने पढे हैं। अब तो नोवल पुरस्कार विजेता वारल ने भी उनकी पुष्टि 
की है। वहा हर साल हजारा रोगी जाते हैं। वह्य एक चिवित्सा मिशन भी है, 
जा ऐस चमत्कारपूण स्वास्थ्य-लाभ के ठीक ठीक आक्डे एकत्र करता है। यदि मैं 
आपके साथ गया होता तो स्वय को वहा ले जाने को अवश्य हठ करता । देखन 
लायक जगह है। जाप अपनी आखो-देखी जो बात बतायेंगे मैं उस उन सभी लोगा 
क वत्तात से अधिक प्रामाणिक मानूया जिहं मैंने न कभी दखा है, न जिनके बार 
मे मैं कुछ जानता ही हु 

जब आप वापस लोटें ता क्‍या मैं आपका दा तीन चीजें लान का कप्टदे 
सकता हू ? हरोड अथवा सेफ़रिज मे बढई के वाम के बटिया औजार मिलत॑ हूं। 
वे विचान के यक्ष भी वेचते हैं। ये वन्ानिक यत्न॒ रसायन शास्त्र के विद्याथियों वे 
लिए बडे काम के सिद्ध हुए हैं। वया आप ये चीजें मरे लडके के लिए ला सकेंगे ? 
आप जानत हो है कि मैं उसवी शिक्षा दीक्षा घर पर ही कर रहा हू। उस व घानिक 
प्रयोगा का शौक है, पर मैं ये प्रयोग क्से करू ? ये पिदारिया उसक बडे काम 
आयेंगी। आप क्सी ऐसे आदमी का जानत हो जो य चीजें ला सबे तो ठीक, 
नह तो खुद कप्ठ उठाइये 

क्लेनवक € तारीख का जहाज से रवाना हुए है। 

सप्रेम 
महादेव 
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ग्रासवनर हाउस, 
पाक लेन, 
लादन, डब्ल्यू० १ 
१२ जुलाई, १६२०७ 
प्रिय महादवभाई, 
ऐसा मालूम पडता है कि इन तथाकथित नरम दलवाला में सबकुछ न यहा 
अभी स इस ढग स बात करना शुरू बर दिया है जिससे लोगा बी यह धारणा 
हा जाएं कि काग्रेस अधिक दिना तक पद-प्रहण नही कर पायेगी। इन लोगो ने 
बार म यह क्यन चरिताथ होता है विः 'अभिलापा विचार का जम दती है। 
इन लोगा की बातचीत वा शली वुछ इस प्रबार वी है "जगर जवाहर ने राजद्रोह 
फजाना शुरू किया ता कया होगा ? बया उहे गिरफ्तार किया जायगा ै यदि 
एमा नहीं किया गया ता गवतर को हस्तश्पेप करना पडेगा।' यहा व राजनेताओं 
और राजनातिनो भ इसी प्रकार वी बेहुदा बातें फँलाई जा रही हैं। पर एसी 
बाता का कोई अगर पडता दिखाई नदी देता है । 
मैंन एस ही एव नरम दलवाले को चुनौती दी जि वह जरा यह तो यताय वि 
जवाह राव के राजद्राट फलाने की बात से उसका क्या अभिप्राय है। उसने वहा, 
बह स्वतद्वता को बातें बरन लग जायेंगे। मैंने मुहताड उत्तर दिया, स्वतत्रता) 
बी थात करने म बुराई भी क्‍या है ? क्‍या प्रत्येक उपनिवेश कया सवध विच्छेट 
करन वी स्वत्तत्रता प्राप्त नही है ? दक्षिण अफ्रिवी यूनियन क सदस्य सयध विच्छेट। 
करन की बात ता इस समय भी कर रहे है। मैं यह सब तुम्हे यह बतलान के 
लिए लिख रहा हू कि मरम दलवाला वा काग्रस के पद ग्रहण बरने मे उुशी नहीं 
हुईं है क्योकि कांग्रेस शासन-काय मे लग जायेगी ता इन लागा वे इतिहास का 
सदव क लिए अत हुआ समझो। ये लोग अब भी शासन करने का स्वप्त दख 


रहे हैं। 





तुम्हारा, 
घनश्याम दास 
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मगनवाडी 
वर्धा, 
१६ जुलाई, १६३७ 


प्रिय घनश्यामदासजा, 

आप मेरी खामोशी का कारण समझ गये यह खुशी वी वात है। ऐसा जान 
बूक्षकर क्या गया था और अविवाय भी था क्योकि कहन योग्य कोई बात थी 
ही नही। में यह देख रहा था कि देश क कोन-कोने से जो पन्न भा रहे थे उनसे बापू 
का झुकाव पट प्रहण करने की ओर बढ़ता जा रहा था। पर लाड जंटलड़ की 
दूसरी स्पीच ने उलहें इस वावत जिम निणय लेने को तत्पर कर दिया। लाड 
जेटलड न अपनी उस स्पीच के दौरान इस आलोचना का खण्डन किया था कि 
उाहाने मेल मिलाप का रास्ता वद कर दिया है? उम स्पीच का बापू पर अनुकूल 
प्रभाव पडा । जब कायकारिणी की बठक में तीन टिन पहले जवाहरलाल यहा 
आए तब तक बापू यह बात तय कर चुके थे और जवाहर की तारीफ म यह 
कहना पडगा कि उहू रागी करने म कठिनाई नही हुई। कायबारिणी वी बठक 
के दौरान उतका रवया भद्र रहा जो उनके अनुरूप ही था और यही कारण था 
कि बठक का काम निर्विष्त सम्प न हां सका । 

यह सब भी इतिहास का एक परिच्छेद था। बापू ने इस मामल को जिस 
भावना स हाथ म लिया सो भी बता दू। जब राजाजी और उनके सगी साथिया 
ने शपथ ली तो राजाजी ने बापू का तार भेजकर उनके आशीर्वाद की कामना की ! 
बापू ने तार तो भेजा पर तावीद कर दी कि उसे प्रकाशित न किया जाए। तार 
इस प्रकार था निजी। बैठक के पथ प्रदशन म मुझे सतत प्राथना स प्रेरणा 
मिली। आप पर क्तिता भरोसा करता हू जाप जानत है । भगवान आपका कल्याण 
करें। इस प्रकाशित मत करिय॥ सदस्यो कया सदेशा दन का मुझे अधिकार नहीं 
हूं। यह काम जवाहरलाल के जिम्म है। सप्रेम । 

लाड हैलिफ्क्स भादि लोगा से बातचीत के दोरान आप इस तार का हवाला 
द सकते हैं चाह ता त्तार की भाषा भी उद्धत कर सकते हैं। बापू ने विधायका 
को जिस भावना के साथ विघान-सभाओ म जाने का परामश दिया है उसका 
भ दाज हरिजन मे लिख उनके इस लंख से हाता है जिसकी मक्ल जापक पास 
भज रहा हू। मैं एक प्रति अयाथा का भी भेजना चाहता था पर अब मर पास 
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कोई प्रति नही बदी है । वह चाह तो हां रजन कार्यालय स मगा लें। इस लेख की 
अग्नैजा में क्या प्रतिक्रिया होती है सो जानना चाहगा | इसका पता आप अपनी 
वाली प्रति दिखाकर लगा सकते हैं, क्याकि अ यथा उड्े यह लेख पढने का अवसर 
शायद न मिले। आप इसकी और अधिक प्रतिया तथार कर मित्रो को भेज सकते 
हैं। मैं राजाजी के उस भाषण की कर्टिंग भी भेज रहा ह जो उ'होंने गवनर वे' 
आाल्वान के दो दिन पहले दिया था १ 
सप्रेम, 
महादेव 


सलग्न बापू का लेख 
काँप्रेसी सन्तिषण्डल 
जब कायवारिणी तथा अय काग्रेसी पद-ग्रहण के श्रश्न पर मेरी सम्मति पर 
ध्यान देने के लिए तयार हैं तो मेरा भी जत-साधारण बे प्रति यह कत्तव्य हो 
जाता है कि मैं अपना विचार उनके सामने रख दू। 'हरिजन' के सचालन म मैंने 
अपने लिए जो सीमाए स्वेच्छा से निर्धारित की थी, उनका 'यतिनम करने वी 
सफाई दने की मैं कोई जरूरत नही समझता। भारत शासन कानून को सब कोई 
भारत की स्वत॒त्वता बे ध्येय के लिए निता-व अपर्याप्त समयत हैं। लेक्नि यह 
क्तिना ही कमजोर और मर्यादित कानून हो यह सभव है कि तलवार वे शासन 
का स्थान बहुमत द्वारा सचालित शासन ले ले। इस दिशा भ यह एक शुभ प्रयत्न 
है। तीन करोड़ नर नारिया वी मताधिकार प्रदान करने तथा उनके हाथो में 
शासन क॑ व्यापक अधिकार देने को आय कसी नाम से पुकारना सम्भव नही है । 
इस जाशा से यह विधान हमारे उपर थौपने वी चेष्टा की गई है कि हम 
शन शन इसे एक अच्छी चीज मानने लगेंगे, अर्थात हम अत म अपने शोपण- 
काय को वरदान वे रूप भ यहण कर लेंगे। :स आशा को निराशा के रूप में 
बदाना तभी सम्भव होगा, जब इन तीन करोड मतदाताओ के प्रतिनिधि पद- 
प्रहण करके इन सारे अधिकारा का उपयोग वुद्धि विवेक से करेंगे और इनके 
रचयिताओं के निहित इरादा को निकम्मा सावित कर देंगे। यह काम कानून की 
भीमा म रहते हुए आसानो से हो सकता है। वास्तव मे, शासन विधान के रच 
ब्रिताओ स अपक्षित आचरण से झिन आचरण क रवे ऐसा किया जा सकता है। वे 
हमसे इस शासन विधान के माध्यम से जो वग्म कराना चाहते हैं वह हम न करे 
उदाहरण के लिए मत्बी लोग शिला के लिए आवश्यक घन आवकारी कर से भाष्त 
करने के बजाय शिक्षा को स्वावलथो ही बना दें। और मादक द्रव्य निषेध कानून 
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लागू कर दें। यह सुभाव कुछ चौंरानेवाला प्रतीत होगा पर वास्तव मे है यह 
पूणतया व्यवहाय तथा तकसिद्धा जेलखाना को वारखानों और सुधारगृही में 
बदल दिया जाए। वे खर्चासे और दण्ड देनेवाले विभाग न रहबर स्वावलवी 
शिलण सस्थाएं बनाई जा सवती हैं। इविन गाघी समयौते का बेवल नभव 
वाला भश ही जीवित है पर गरीबों को अब भी नमव' कहाँ फरमुक्‍्त मिलता 
है ? अब कम से-कम काग्रेसी प्राटो मं तो यह करमुकत वर ही दिया जाए। 
जितना कपडा खरीदा जाए सब खादी हो । नगरो वी अपेक्षा गरायो और ग्रामीणा 
पर अधिक ध्यान दिया जाए। ये उटाहरण अक्स्मात ही चुन लिये गए हैं। इन 
सारे कामो को वध रूप से हाथ मे लिया जा सकता है, पर अभी इस दिशा में कोइ 
कोशिश तक नही हुई है। 
अब रही मत्ियों के व्यक्तिगत आचरण की बात | बाग्रेस का अध्यदा तीसरे 
दर्जे म यात्रा करता है क्‍या मन्नी लोग पहले दर्जे म जायेंगे ? काग्रेस वा अध्यक्ष 
मोटी खादी का कुर्ता मि्जेई और धोती पहनता है, क्या मन्नी लोग पाश्चात्य 
बंश भूषा धारण बरेंग और पाश्वात्य ढंग का यर्चीता रहन-सहन अपनायेंगे ? 
पिछले सत्रह वर्षों में बाग्रेंसियो ते कमाल की साटगी सीखी है। राष्ट्र अपने म्तियों 
से यह अपक्षा करेगा कि वै लोग इस सादगी को अपने अपने प्रात वी शासन 
व्यवस्था में भी अमल मे लाए। यह उनके लिए गव वी बात होगी, लज्जा की 
नहीं। हमारा देश ससार म सबसे दरिद्र देश है लाखों प्राणी अध पट खाते हैं। 
उसके प्रतिनिधि अपने निर्वाचको वे रहन-सहन से भिल भ्रवार का रहन सहन 
नही अपना सकक्‍तें। भग्रेज लोग यहा विजेताओं कौ हैसियत सं जाए उ हांने 
बिजिता की असहायावस्था वी ओर पीठ करवे अपने ढंग के जीवन-स्तर का 
जम दिया। यदि मत्रिगण गवनरा तथा सुपापित नोकरशाही की नकल करने स 
बचे रहे तो इतने ही स भली भाति प्रकट हो जाएगा कि काग्रेस प्री मनोवत्ति और 
उनकी मनोवत्ति मे क्तिना अतर है। हमारे और उनक बीच साझेदारी वा नाता 
जुडना उतना ही असम्भव है जितना एक भीमकाय और एक बोने के बीच । 
कांग्रेसी लोग यह न समझ बढें कि सादगी का ठेका उन्हनि ही ले रखा है 

ओर न यह सोचने लगें किः उ-होंने १६२० भे कोट पतलून और मेज-कुर्सी का परि 
त्याग करके गलती की। मैं खलीफा अबूबषफ्श और खलीफा उमर का दृष्टात पेश 
क्रता हू। राम और कृष्ण प्रागतिहासिक महापुरुष हैं इसलिए इस सदभ में 
नाम लेना उचित नही लगेगा, पर इतिहास हम॑ बताता है कि प्रताप और शिवाजी 
सादगी के जीते जागते उदाहरण थे । शक्ति हाथ म रहते उद्हींमे क्या कुछ किया 
इस बारे म लोगो वी अलग अलग रायें हो सकती हैं पर खलीफा अवुववर और 
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ग्रतीफा उमर के वार म॒ दो रायें हो ही नहीं सकती। संसार की सम्पदा उनके 
कदम चूमती थी, पर उ'हनि जसा कठोर जीवन बिताया उपस्वी भिसाल दुनिया 
के इतिहास म दृढ़ न मिलेगी। खलीफा यह चरदाश्तेत कर सक्ति कि उनके 
मातहत सिपहसासार दूर देशा म भोदा कपड़ा और भोटा आदा छोड और कसी 
चीज से जीवन चलाये । कांग्रेसी भी १६२० से विरासत मे मिलो सादगी से का 
लेंगे, तो हजारा रुपयो की बचत कर सर्वेंग गरीवो को आशा प्रदान करेंगे और 
सम्भवत शासन के ढावे को भी बदल सकेंगे। मरे लिए यह कहना आवश्यक है 
कि सादगी मय अथ्‌ फ्टेहाल रहना कंदापि नहीं है। सादगी मे कुछ ऐसा सौदर्य * 
है जिसे कोई भी देख सकता है। साफ-सुथरे और चुस्त दिखाई देने के लिए पैसे । 
वी जरूरत नहीं हैं। शात शौवत और तडक भडक अधिकतर छेलछबीलिपन के ; 
पर्यायवाची हैँ। तडक भडक फो एक ओर रखकर जो काम किया जायेगा, उससे / 
यह साबित करना सभव होगा कि जनता वी आकालशाओं कौ पूर्ति की दिशा से 
महू वया शासन विधान क्तिना अनुपयुक्‍त है। साथ हो इस व्यवस्था वा अन्त 
बरने के हमारे सकल्प की भी वल मिलेगा। 

ब्रिटिश पत्न भारत की हिंदू व मुसलमान--इन दो भागी में बाठने में लगे 
हुए हैं। काग्रेस-बहुल प्रातो वो हिन्दू श्रात और अ-य प्रात को मुस्लिम प्रात बताया 
जा रहा है। उहें इस बात की कोई चिता नही है कि यह सयस॒र यूठ है। मैं तो 
यही आशा क्ये बैठा हु कि इन छद्मो प्रातो के सत्नी अपने आवरण द्वारा इस बारे 
में सारे सशयो का निवारण करेंगे के अपने मुसलमान सहुकमिया वो टिखा देंगे 
कि वे हिंदू, मुसलमान सिख ईसाई, पारसी इस प्रवार के भंद भाव म विश्वास 
नहीं रखते। नये सवण और अवण हिन्दुओं म ही कोई भेद करेंगे। वे अप 
प्रत्येद” काय से यह सिद्ध वर टेंग्रे कि उतको दष्टि म सब समान हैं। सभी इस 
भाग्त भूमि की सत़ान हैं न कोई ऊच्ा है, न नोचा। दरिद्रता और जलवायु 
सबक हिस्से मे समान रूप स आई है। बडी बडी समस्याओं कय सबको समान 
रूपसे सामना करना है। यद्यपि अग्रेजी व्यवस्था के' व्यावहारिव स्वरूप स हम 
यह प्रतीत होता है वि इस “यवस्था का लक्ष्य हमार लक्ष्य स भिन है, तथापि जी 
नर नारी इन लट्ष्यो का प्रतिनिधित्व बरते हैं वे एक ही मानव एरिदवार के सदस्य 
हैं। भव य सव इतिहास मं पहली बार एव जगह एकत्र होग। मैंने मानवता थे 
दृष्टिकोण स इस विधान का जौ अध्ययन क्या है यदि वह ठोक है तो कहना 
दहीगा कि य दौना जाविया--अप्रज और भारतीय--अपना-झ्षपत्रा इतिहास लिकर 
एक जगह एकत्र होगी । दोता वी अलय-अलग पष्ठभूमि है अलग-अलग लक्ष्य हूँ। 
अब ये दोनां जातिया अपनी-अपनी विचार शली और परिपाटी फी साथक्ता एक- 
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लागु कर दें ! यह सुझाव कुछ चोंकानेवाला प्रतीत होगा पर वास्तव मे है यह 
पूणतया ध्यवहाय १था तकसिद्ध । जेलखानो को कारखानो और सुधारगहो मे 
बदत दिया जाए। वे खर्चीले और दण्ड देनवाले विभाग म रहकर स्वावलबी 
शिश्रण सस्थाएं बनाई जा सकती हैं। इविन गाधी समझौते का केवल नमक 
वाला अश ही जीवित है पर गरीबो को अब भी नमक कहा करमुक्त मिलता 
है ? अब कम से-कम काग्रेसी प्राटो मे ता यह करमुक्त कर ही दिया जाए। 
जितना क्पडा खरीदा जाए सब खादी हो । नगरो की अपेक्षा ग्रावा और ग्रामीणों 
पर अधिक ध्यान दिया जाए। ये उदाहरण अक्स्मात ही चुन लिय गए हैं। इन 
सारे कामा को वध रूप से हाथ मे लिया जा सकता है पर अभी इस दिशा में कोई 
कोशिश तक नही हुई है। 
अब रही मत्रिमो क व्यक्तिगत आचरण की वात । बाग्रेस का अध्यक्ष तीसरे 
दर्जे म यात्रा करता है कया मंत्री लाग पहले दर्जे म जायेंगे / काग्रस का अध्यक्ष 
मोटी खादी का कुर्ता मिजई और धोती पहनता है क्‍या मत्ती लोग पाश्चात्य 
बेश भूपा धारण करेंग और पाश्चात्य ढग का खर्चीला रहन-सहन अपनायेंग ? 
पिछले सत्नह वर्षों मं काग्रसिया ने क्माल की सादगी सीखी है। राष्ट्र अपने मत्तिया 
से यह अपक्षा करेगा कि व लोग इस सादगी को अपने अपने प्रात की शासत 
“यवस्था मे भी अमल मे लाए। यह उनके निए गव बी बात होगी लज्जा की 
नहीं। हमारा देश ससार मे सबसे दरिद्र देश है. जाखो प्राणी भध पेट खाते हैं। 
उसके प्रतिनिधि जपने निवरचिक! के रहन-सहन से भिन प्रकार का रहन सहन 
नही अपना सकते। अग्रेंज लोग यहा विजेताओं की हैसियत से आए उ होने 
विजितो की असहायावस्था की जोर पीठ करके अपने ढग के जीवन-स्तर का 
जम दिया। यदि मत्रिगण गवनरो तथा सुपोषित नौकरशाही की नकल करने से 
बचे रहे ता इतने ही स भली भाति प्रकट हो जाएगा कि काग्रेस वी मनावत्ति और 
उनकी मनोवृत्ति मे क्तिना अतर है। हमारे और उनके बीच साझेदारी का नाता 
जुडना उतना ही असम्भव है जिदना एक भीमकाय और एक बौने के बीच | 
काग्रेसी लोग यह न समझ बठें कि सादगी का ठेका उन्होने ही ले रखा है 
ओर न यह सोचने लगें कि उड्होंने १६२० मे कोट पतलून और मेज-कुर्सी का परि 
त्याग करके गतती वी / मैं खलीफा अबूबबर जौर सलीफा उमर का दष्टात पेश 
करता हू। राम और कृष्ण प्रागतिहातिक महापुरुष हैं इसलिए इस सदभ मे 
नाम लेना उचित नही लगेगा पर इतिहास हम बताता है कि प्रताप और शिवाजी 
सादगी के जीत्रे-जागवे उताहरृण थे। शब्त हाथ मे रहते उठाने क्या कुछ किया 
इस बार में लागा को अलग-अलग रायें हो सकती हैं पर खलीफा अबूवकर और 
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पलीफा उमर दे बारे मे दा रायें हो हो नही सकती। ससार थी सम्पदा उनदे 
बदम चूमती थी, पर उहांने जसा कठोर जीवन बिताया उसवी मिसाल दुनिया 
के इतिहास में दूढ़े न मिलेगी। खलीफा यह वरदाश्व न वर सके कि उनके 
मातहत सिपहसालार दूर देशों म मोटा वपडा और मोटा आटा छोड और किसी 
चीज से जीवन चलायें। कांग्रेसी भी १६२० से विरासत मे मिली सादगो से काम 
लेंगे, तो हजारों रुपयो वी बचत कर सर्वंगे गरीबो वो आशा प्रटाव करेंगे जोर 
सम्भवत शासन वे ढाचे को भी बदल सर्वेंगे। मेरे लिए यह बहुना आवश्यव' है 
कि सादगी का अथ_ फटेद्दाल रहना कदापि नहीं है। सादगी में कुछ ऐसा सौंदय | 
है जिसे कोई भी देख सकता हे) साफ-सुथरे और चुस्त दिखाई देने के लिए पस 
दी जरूरत नही है। शान शौकत और तड़प भडव' अधिकतर छलछयीलेपन के ” 
पर्यायवाची हैं। तडक भडक यो एव. ओर रखबर जो काम क्या जायेगा, उससे 4 
यह सावित वरना सभव होगा कि जनता की आवाक्षाओ थी पूर्ति वी दिशा न 
यह नया शासन विघान क्तिना अनुपयुक्त है। साथ ही, इस व्यवस्था का अन्त, 
करने के हमारे सकल्‍्प को भी वल मिलेगा । 
ब्रिटिश पत्ध भारत का हिंदू व मुसलमान--इन दो भागो मे बाटन मे लग 
हुए हैं। काग्रेस-बहुल श्रातो को हि.दू श्रात और अ य प्रातो को मुस्लिम प्रात बताया 
जा रहा है। उहें इस बात की कोई चिता नहीं है कि यह सरामर झूठ है। मैंठो 
यही आशा क्येबठा हू कि इन छठ्मे प्राता के मत्नी अपने आचरण द्वारा इस बारे 
भें सारे स्शयों बा निचारण करेंग । वे अपन मुसलप्रान सहकमिया को दिखा देंगे 
कि वे हिंदू, मुसलमान सिख, ईसाई पारसी इस प्रकार बे भेद भाव म विश्वास 
नहीं रखते । ने सबण और अवण हिंदुओ भे ही कोई भेद करेंगे। व अपने 
प्रत्येक काय से यह सिद्ध कर देंगे कि उनकी दष्टि में सव समान हैं | सभी इस 
भारत भूमि की सतान हैं न कोई ऊचा है न नीचा। दरिद्रता और जलवायु 
सबके हिंस्स म समान रूप से आई है। बडी वडी समस्याओं का सबको समान 
रूप से सामना करना है। यद्यपि अग्रेजी व्यवस्था के “यावहारिक स्वरूप से हम 
यह प्रतीत होता है कि इस व्यवस्था का लक्ष्य हसार लक्ष्य से भित है तथापि जा 
नर नारी इन लध्यो का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे एक ही मानव परिवार के सदस्य 
हैं । अब ये सब इतिहास मे पहली बार एक जगह एवद्र होगे। मैंने मानवता ब्वेः 
दृष्टिकोण स इस विधान का जो अध्ययन किया है थदि वह ठीरू है तो कहना 
होगा कि ये दोना जातिया--अग्रेज और भारतीय--लपना-भपना इतिहास सकर 
एक जगह एकत्र होगो । दाना वी अलग-अलग पष्ठभूमि है अलगन्‍जलग 


सट्ष्य 
अब ये दोनो जातिया अपनी अपनी दिचार शली और परिपाटी की साथ: है! 


क्ता एक 
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दूसरे से स्वीकार कराने वी कोशिश करेंगी। सस्थाए प्रायः जड़ और निष्पाण 
होती है पर जो लोग उनका उपयोग करते हैं या उनमे शामिल होत हैं वे तो 
चेतन होते हैं प्राणवान होते हैं । यनि अग्रेज तथा अग्रेजियत के रग मे रण भारतीय 
कांग्रेस के दष्टिकोण को जो वस्तुत भारत का दृष्टिकोण है, देख पार्येगे तो संग्राम 
मै स्वत ही कांग्रेस की विजय हो जायेगी, भौर रक्त की एक बूद गिराये बिना 
पूण स्व॒राज्य हो जाय॑गा। मैं इसी को अहिसात्मक पद्धति की ऋ्राति कहता है । यह 
पद्धति मुखतापूण कोरी कल्पना पर आधारित तथा बिलकुल अयावहारिक भले 
ही लगे, पर विधान को साथक' बनाने म॑ काग्रेसिया को भारतवासियों को, तथा 
अग्रजो को एक्मान्न इसी पद्धति का सहारा लेना होगा। हम पद ग्रहण करन को 
राजी हो गये इसका यह अथ कदापि नही है कि हम इस शासन विघान को सफ्ल 
करने मात्र वी काशिश म लगे रहेगे । काग्रेसी लोग जिस ध्यय सिद्धि म॑ जुटे हैं, 
उस माग पर उहें आगे बटानेवाला यह एक गम्भीर वधानिक क्दम-मात्र है 
जिससे एक ओर रवतपातपृण क्राति स और दुशारी जोर व्यापक पमाने पर उठ 
खड़े होनेवाव सविनय अवना आददोलन से बचा जा सकता है। भगवान करे यह 
सफ्ल हो । 


प्रासबेनर हाउस, 
पाक लेन 
लंदन, डब्स्यू ० 
१७ जुलाई १६३७ 
प्रिय महादेवभाई 
इस डाक स मेरे लिए इसके सिवा और कोई वात लिखने योग्य नही रह 
गई है कि इस समय वापू की प्रख्याति चरम सीमा तक ना पहुची है। यहा लोग 
उनकी विवेक-बुद्धि, उनकी निणय करने की क्षमता तथा उनके अय सदगुणों की 
प्रशसा करते नही अघाते, औौर उनकी साख इस समय चोटी पर है। पर जिस 
बात से मु्से सबसे अधिक प्रसनता हो रही है वह यह है कि यहा हर कोई यह 
कहता है कि थदि वाग्रेस ने प्रातो मं शासन काय सुचारु रूप स चला लिया, तो 
हमने स्वतत्नता सौंपने वी जो अवधि सोच रखी है उसके दशमाश समय मे उसकी 
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उपलब्धि हो जायेगी । एक मित्र वाल उठा भगवान की सौगभ्च, यदि जाप लोग 
ठीक ढंग से शासन प्रबंध चला सके तो अगला वाइसराय अपनी जैब मं औपनिवेशिव 
स्वराज्प का दस्तावेज लेकर यहा स॑ विदा होगा $ 

एंसी मनांवृत्ति का जम हुआ यह सतोप वी वात है, क्याकि इसका भी 
महत्त्व है ( पर जहा सब कोई का्रेस के पद-ग्रहण बरतने स बहद यूश है वहा मुझे 
अपने लोगा की स्थिति देख-देसकर वेचनी हो रही है। मेरा यह आतरिक 
विश्वास है कि यह हमारे लिए परीक्षा की घडो है ओर यदि हम क्सौटो पर खर 
नहा उतरे तो हम घडी वी सुई विपरीत दिशा म घुमा दर्ग। इस समय जिस 
चीज की सबते अधिव' जरूरत है वह है भ्रष्टाचार शू म शासन काय और आपस 
का संगठन मुझे जिस बात की आशका है बह यह है कि कही साम्प्रदायिक 
उपद्रवा वी स॒ध्या मे वद्धि न हो जाए, और हमार ही आदमी हम परंशात न करने 
लग जाए । 

अभी उस दिन मैं लाड ढर्वी व यहा खाना या रहा था। मण्डली म लाड 
विलिग्डम, लाड हांडिग तथा आय कई लाड ये--सव चीटी के लोग ! मैं लाड 
विज्निग्इत के पास बठा था। चर्चा का विषय था--भारत। हमने वया चचा की 
होगा तुम खुद हो सोच नो । 

कायकारिणी की वर्धावाली बठक के बाद से मुये तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं 
मिला । तुम कुम्भक्ण को नीद ले रहे दिखाई दे रहे हो । 


सप्रम 


घनश्यामदास 
श्री महदिवभाई देसाई, 


वधा 


] 
भाई घनश्यामदास 

तुम्हारी सारी चिद्रिया मैंने बडे ध्यान से पटी । तुम्हे लिखने का समय भी 
नहीं मिला इन्छा भी नहीं थी । और लिखता भी कया ? प्रतिक्षण अपउस्था बदल 


ओर सुधर रही थी। ऐसे हालत म दुछ लिखना मुनासिव नहीं होता | औरा का 
जिखना तो इसलिये जरूरी था कि वे मुझे जितना अधिक प्रभावित कर सकें 
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करें। तुम्हारी चिटिठ्यो का मुझपर क्तिना असर हुआ कह नहीं सकक्‍ता। पर 
इतना तो बह ही दू कि विदेशा से जी पत्र आए उनका मुझपर इतना प्रभाव नहीं 
पडा जितना भारत म घटित होनेवाले घटनाचक्र का प्रभाव पडा । तुम चाहा, 
तो मेरी तुलना एक ऐसी मिरीह गरभवती से कर सकते हो जो पसव के लिए 
तैयार बठी हा और जिसके गर्भ म॒ कितना वुछ हो रहा है वया हो रहा है इसका 
बयान उस वेचारी को सामथ्य से बाहर है। पर एक बात कह दू २? कायकारिणी 
की बैठक में जवाहर ने जो-ठुछ कर दिखाया लाजवाब था। वह मरी निगाह म 
पहले से ही काफी ऊच्े थे जब वह और ऊचे उठ गय हैं। घिस पर तुर्रा यह कि 
हममे अब भो मतभेद है। 

हमारी परेशानिया का जालम तो अब शुरू हुआ है। मगलप्रद परिणाम खुद 
हमारी सामथ्य सत्य की उपासना सत्साहस सबलप जागरूकता और पियत्रण 
पर ही निभर है। तुम जिस काम म जुटे हुए हो वह भी अच्छा ही है। अधि 
कारियो को यह समझ लेना चाहिये कि कायकारिणी के प्रस्ताव मे मुलम्मेवाजी 
से काम नही लिया गया है। उसका एक एक शब्ट ममपूण है और उसे कायरूप 
में परिणत क्या जायेगा | साथ ही जो कुछ किया गया ईश्वर के नाम पर, और 
उसपर भरोसा क्रबे। तम साधु हो, मेरी कामना है कि तुम साधु ही बने रहो । 


बापु के आशीर्वाद 
संगाव 
१८ जुतारी १६३७ 


मगनवाडी 
वर्धा (मध्य प्रात ) 
सोमवार १६ जुलाई १६३७ 
प्रिय धनश्यामदासजी 
बाबू का कलवाला पत्र तो पढा ही होगा। मैंने अपने नोट मे कहा था कि मैं 
स्थिति स्पष्ट कर दूभा | पर ऐसा लगता है कि न तो वापू ने डॉ० चोइथराम वे 
तार को और न पन्नो म॒ प्रकाशित समाचार को हो गलत समझा। वास्तव में 
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यापू का ता यह बहता था कि सविया तथा उनके सेश्रटरिया के लिए बडें-चढे 
वेतन की बात स्वीकार दरने वे वजाय वह सभी विधायकों के लिए १०० )मासिक 
बतन नियत किये जाये को श्रेयस्वर समझेंगे। मैं वल सध्या समय उनस मिला तो 
हेया वि इस प्रश्त वो लवार वे उद्विग्न हैं। मैंन पूछा कि क्या उहांने वायवारिणी 
बी हाल की बठक मे हम बात वा स्पष्दीवरण नही क्या था। बापू ने उत्तर दिया 
विक्िया तो था पर जवाहरलाल की यह घारणाथो वि वेतन मं कमी वी 
जायेगो तो जो लोग शहद में रहते हैं उहं पूरा नदीं पडेगा।बापर बोले 'इस 
विषय को लकर विस्तारपुथव' चय्मा हुई हा यान हुई हा यह बात मामूली-्मी 
समचवाजे आाटमी ये भी गले उदरनी चाहिए कि राय वे! उच्चतम पदाधिवारी 
के लिए अधिए-स-अधिव २००) मासिव रथा जाये। यदि हम भारी वेतन में 
आरम्भ करेंगे, ता हम कहा जाकर रुबेंगे ?” इसमे वाट उनका मौन आरम्भ हो 
गया और उहहने एक लेख मेरे सुपुट कर दिया जिसकी नकल इस पत्त वे साथ 
भेज रहा ह । यह जाहिर था क्षि वापू २३ बजे ही उठ बढें होंगे और प्राथना वे 
समय तब जाहोने यह लेख तैयार मर लिया होगा। 
मैं इस लेख वी नकल सारे मुझय मल्लियों बे पास भेज रहा हू। यह आपके 

पास बुधवार की सुयह तव पहुच जायंगा। मैं आपके 'हा' था न' में उत्तर वी 
अथवा आपसी सविस्तार दीवा की प्रतीक्षा बुधवार वी सध्या यावहस्पतिवार 
बी सुपहू तक करूगा। हरिजन शुत्रवार को छपता है| 

आपया 

महारेव 


सलरन बापू मा लेख 
सक्तियों का बेतन 


शिक्षा शेत्न के एक सुप्रसिद्ध कायकर्त्ता ने युछ इस प्रकार वे! विधार व्यवत 
किय हैं-- आशा है समाचार-पत्ना मे छपी इस रिपोट से आपका आनद नही 
हुआ होगा कि वाग्रेसी मत्ियां ने अपने लिए ५०० २० मासिक वैतन तथा रहो 
और दौरा करने के निमित्त ३०० रु० लेन वा निश्चय किया है। वेतन बा यह 
प्रिमाण पहले के वेतन से कम है, केबल इतना ही यथेष्ट नही है। इस प्रश्न को 
इस दृष्टिकोण से देखना सवधा अवाछनीय है । इस प्रश्त को एकमान्न इसी दप्टि 
कोण से देखना उपयुक्त हागा कि इस वेतन का परिमाण ससार के इस परमदरिद्र 
देश के लोगो वी औसत आय के अनुपात म क्तिना उतरता है। वाग्रेस के सत्रेटरो 
और एक मक्की मं क्या जातर है ? आपने विद्यापी&5 मंजिल भारतीय कांग्रेस 
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कमेटी तथा अय सस्थाआ के लिए उच्चतम वेतन ७५ रु० निधारित बिया है। 
विद्यापीठ के कसी अध्यापव के लिए वल को मधी बयना बिलकुल सम्भव है, पर 
वह मत्ती वनते ही ७५ रु० के वजाय ५०० रु० क्या पाने लग ? फर्म्यूसन वॉलेज 
का उदाहरण लीजिए । वहा भी अध्यापका वो ७५४० से अधित नहीं मिलता 
था। एक मत्ती तथा उसके सेक्टरी व वंतना मे भी विसी प्रवार का अतर क्या 
हो ? यह सब अपनी नियुक्ति खुट ही वर लंते हैं। कया उहेँ यह भेट भाव बरतन 
का कोई अधिकार है ? मैं स्वीकार +रता हू वि यह सारी वात मरी समझ से 
बाहर है। मैं तो यही जाशा लगाय वठा हू ति समाचार-पत्ना मे छपी यह रिपाट 
निराधार होगी और इन सभी छह काग्रेसी प्राता वे मत्रिगण अपन आचरण व 
द्वारा यह टिया देंगे वि जिन वराडा बुभुक्षित नर-नारियों के नाम पर उन्हाने 
पद ग्रहण किया है उन व सच्चे प्रतिनिधि हैं। उहें मोटर गाडिया बी बया 
जरूरत है ? वे अपने दफ्तरो तवा पदल चतकर क्यो न जाए या द्रामा या बसा 
का उपयोग क्‍या न करें ? मैं जापात हो आया हूं। वहा के वेतनों का परिमाण 
रिपांट भ टिये गये परिमाण स काफी नीचा है। जापान एक स्वत-व्न देश है और 
हमसे कही अधिक समृद्ध है । यदि हम मक्षियों के पटो को ऐश-जाराम का साधन 
बना देंगे तो इसका अथ यह होगा कि शासन विधान व थी गणेश से ही हम उसका 
भजन मरने म जुट जायेंगे । अब जबकि आपन हरिजन के स्तम्भा में इस प्रवार 
के विपया की चर्चा आरम्भ कर दी है ता क्‍या इस बारे म॑ अपनी सम्मति व्यत्त 
करके इस दोप का निवारण नही करेंगे ? हा यदि रिपोट निराधार हो तो बात 
दूसरी है। 
उक्त शिक्षा प्रमी के साथ जा बातचीत हुई उसका यही साराश याद पडता 

है। मैं इन सज्जन की मनोव्यथा समझता हू । उनकी तरह मुशरे भी यही आशा है 
कि जो रिपोट छपी है वह भ्रामक है । इस सदभ म॑ यह याद रखना उचित होगा 

कि काग्रेस ने अपने प्रस्ताव भ ५०० रू० उच्चतम वतन निर्धारित किया ।है। 

जहा तब' मुझे याद पडता है इस रकम म सभी कुछ आ जाता है, इससे अधिवः 
की आवश्यकता नही पडनी चाहिए। 

मा० ब० गाधी 


बापू वी प्रेम प्रसादी कु 


वर्धा 
१६ जुलाई, १६३७ 
प्रिय धनश्यामदासजी, 
इस पत्त के साथ 'हरिजन व लिए लिख बापू वे एक सक्षिप्त लेख वी नकल 
भैत रहा ह। बापू का दिमाग किस दिशा मे घाम कर रहा है इसवा आभास 
जापको इस लेय से हो जाएगा 
यह अगाया का भी दिखा दीजिए । जल्दी म लिप रहा हू। 


आपका, 
महादव 


पलग्त बापुवा लख 
बुनियादी अतर 


एव क्षण के लिए पुरानी और नयी व्यवस्था वे पारस्परिष अ तर पर विचार 
करना आवेश्यक है। इस अंतर को पूरी तरह हृदयगम करने के लिए हम कुछ 
दर के लिए विधान की सवीणता को भूल जाय । इस बात को ध्यात म॑ रखते हुए 
कि याग्रेस पद-अरहण करक अधिक्-से अधिक दूरी तक पहुची है, सभी वाग्रेसिया 
को यह दखना है कि इनके हाथ म बिस तरह वा अधिकार आया है। पहल मत्ती 
लांग गवनरा के नियक्षण म रहते थे अब वे काग्रस के नियत्नण म हैं। वे वाग्रेस के 
प्रति उत्तरदायी हैं। उहेँ जा दर्जा मिला है, काग्रेस वी बदोलत मिला है। यद्यपि 
गवनरों और सरकारी अमल को हटाया नही जा सकता तब भी उनवी जवाबदेही 
मत्रियां के प्रति है। पर मत्नी जाग उनपर एक मर्याटा तक ही नियत्रण रख सकत 
हैं। इस तथ्य का सामने रखकर भत्तिगण काग्रेस की अर्थात जनता वी शक्ति 
सामथ्य को ठोम रूप द सकत है। जब तब मत्रिगण विधान वी सीमाजा के भीतर 
रहेंगे, उह सब-बुछ करन की छूट रहेगी भले ही उनके बलम गवनरों का अरुचि 
कर लगें। वस्तुस्थिति की जाच पडताल करने स पता लगगा कि जब तत्रा जनता 
हिंसा वा परित्याग बिए रही, मद्नी लाग राष्ट्रीय शबित व विवास के लिए 
चरुत-कुछ करन वा स्वतत्न रहेंगे । 

इस अधियार के समुचित उपयोग क लिए यह आवश्यक है वि जनता काग्रेस 
और उसके मद्विया दे साथ हादिव सहयोग बर। यदि कोई मत्ती अपना कत्ताय 
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पालन बने में टिलाई वरत ता इसबी शिकायत मखिल भारतीय वाग्रेस वमेटी 
से कोई भी आदमी कर सकता है और राहत की माग वर सकता है। पर बानून 
बो कोई अपन हाथ म॑ नही ले सकता । 
काग्रेसिया को भी यहू दात ध्यान म रखनी चाहिए कि बाग्रस वी क्षमता वो 
चुनौती देनेवाली राजनतिक पार्टी मैदान स नहीं है । इसका कारण यह है वि' 
गाव में कसी अय राजनतिव पार्टी न अभी प्रवेश नहा किया है। यह कोई एव 
लिन का काम नही है। फ्लत जहा तक मैं दख पाता हू मत्रिया के लिए बाग्रेस 
का पृण स्वराज्य का ध्येय सामने रखकर काम बरने की असीम सुविधा है। पर 
इसवः लिए यह जरूरी है कि वे ईमानटारी स्वाय-त्याग परिश्रम और जागरुकता 
से काम लें तथा बुभुक्षित जन-समुटाय वे वल्याण मे लिए प्रयत्नशील रहे | इसम 
शक नहा कि विधान ने मत्िया वे लिए राष्ट्र निर्माण-काय पर ध्यय करने मे 
निमित्त धन की समुचित व्यवस्था उही वी है पर यह भी भाति मात्र है। मैंसर 
डेनियल हैमिल्टनू क इस कथन की साथवता स आस्था रखता हू कि असला धन 
परिश्रम है धातु नही । कागज द्वारा पोषित श्रम अधिक नही तो उतना बारगर ता है 
ही जितना परिम द्वारा पोपित वागज। भारत म॑ ऊचे उचे पदो पर रह एक अग्रेज 
अथशास्‍्त्री क॑ उदगार ये हैं. भारत वा हमारी सबसे दुरी देन यह रही वि हमने 
उसपर मोटी मोटी तनख्वाह्वाते जमल को लाटा है। जा हो चुका उसवा बयां 
क्या जाय पर अप मुझे स्वतत्न रूप स कुछ करना है । इस समय जो-कुछ रुपया 
कमान भी मनावत्ति स किया जा रहा है वह जब सवा की भावना से अनुप्राणित 
होकर करना चाहिएं। अध्यापक और डावटरो का माटी तनख्वाह देन कौ जरूरत 
क्या है ? क्या यह्‌ काम सहकारिता क आधार पर क्या जाना सम्भव नही है ? 
जब आपके पास ७० कराड हाथ काम मे जुटने को तयार हैं ता आपको रुपये वी 
चि ता क्यो करनी चाहिए ? यदि सारा काम सहकारिता क जाधार पर पिया 
जाय ता वह वास्तव में समाजवाद का ही एक सशोधित रूप हांगा। इस तरह 
रपये की जरूरत नहा पडंगी कम स कम अधिक मात्रा में ता कदावि नही पडेगी । 
मैं इसकी पुष्णि छादे स गाय मे पाता हु। संगाव वे चार सौ वयस्क नर नारी 
प्रतिवष १० हजार हपये अपनी जंवा मं थासानी से रख सकते है। बस उनके 
मर कहते पर चलने की देर है। पर व ऐसा नहा करते क्यावि उनम सहकारिता 
को भावना का अभाव है । वे विवक्युवत परिश्रम की कला से अनभित है । वे काई 
नयी बात सीखना नहीं चाहते हैं । अस्पश्यता ने उनका रास्ता रोक रखा है। यदि 
उहे एक लाख रुपया द दिया जाय तोव उसका सदुपयोग करने म॑ असमथ 
रहंगे । अपनी एसी दशा क लिए वे खुद ही जिम्मदार हैं। व, अर्थात हम मध्यम 
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श्रेणी के लाग। जा बात सगाव के वार मं साथक है वही आय गावा पर भी लागू 
होती है। संगाव म हमारी सतत मेहनत सफल हा तो रही है, पर गति मथर 
है। सरकार इस दिशा मे एक पैसा अतिरिक्त खच किए बिना बहुत कुछ कर 
सकती है । सरकारी क्मचारी लागा को हैरान परशान करने के बजाय उनकी 
संवा मे जुट सकते हैं। प्रामीणा स जबरन कोई काम नहीं कराना चाहिए। उहँ 
ऐसी शिवा देनी चाहिए, जिससे उनके नतिक, मानसिक, भौतिक और आधिक 
बल में वद्धि हो | *४ 

मो० ब७ गाघी 


५१० 


अआसबैनर हाउस, 
पाक लेस 
लदन डब्ल्यू० १ 
२० जुलाइ १६३७ 
प्रिय महादेवभाई 
आखिरकार तुम्हारा & तारीख का पत्र आ ही पहुचा | उस पटवर मन कुछ 
खिन हुआ, क्योकि मुझे एसा लगा कि तुम्हारे विचार म काग्रेस का मिणय युत्ति 
मुक्त ता नही था, पर लागा की उतावली के कारण उसस बचन का कई उपाय 
नहीं था । पर तुमन अग्राथा को जा पत्न लिया है उस पढ़कर मुद्दे अपनी धारणा 
मे परिवर्तन करना पडा । मुझे आशा है किजा निणय लिया गयाह वह इस 
कारण स नही कि हमार राष्ट्रीय चरित्र म स्थायित्व का अभाव है वल्वि' इस 
कारण कि वही निणय ठीक था। तुम्हारा यह कथन ठीक ही है कि यदि हम जड़े 
रहते ता जो थाश्वासन चाहते थे, वह हमे मिल जाता। पर बसी उपलब्धि उपादेय 
सिद्ध होती इसम मुय्चे सादह है। सम्मवत गाघी इविन पकट वे इतिहास की 
धुनरावत्ति ही हाती | दूसरी ओर उसका यहा पर हद दर्ज का अनुकूल प्रभाव पडा 
है और यदि यह्‌ प्रयोग असफ्त रहा ता उसका दाप हम अपनी ही बठिनाइया 
का देना होगा। पर मेरा विश्वास है कि यह प्रयोग सफ्ल ही होगा असफल नहीं। 
यदे हमारी परीक्षा की घडी है। यदि हमने कठार परिश्रम किया तथा बुद्धि विवक 
से काम लिया साथ ही हम वापू का मामदशन मिलता रहा तो हम इस अग्नि 
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परीशा मे यरे उतरेंगे 

तुम्हारा यर रामभ बठना ठात पही है वि यट सब अधिक दिया तब टियय 
वाया नह्दा है। वास्तव में यह राब त सवत्त बहुउ अधिय कोल ते टिएगा ही। 
यह ह्सके द्वारा हम बपन आतिम ध्यय वे बहुत निकट जा पहुगे। पर यह 
गयनरा पर नहा स्पम हमार ऊपर तिभर बरगा। दंग सम म मैं तुम्हें पद 
बताना धाहता हू वि मैं आय जब बम्पयई ये मनोनीत गववर श्री रोजर तमते वे 
साथ दोपहर मे भाजन पर था तब हमारी बातचीत सगभग दा घट घला । यह 
हम सागो ये बारे मं अधिव' रोे-अधित जानयारी हासित बरा। चाहता था। वह 
बापू से भेंट बरो बे! घिए घासतौर से उत्सुत है। पहना था जि भारत पहूचो पर 
उनसे जलही-स जादी मिला बी वाशिश पर॑गा। अब य” बगाओ पि इसी 
व्यवस्था कस पी जाय। बापू वम्व६ बहुन कस जात हैं पर शायर गवनर से मिलने 
पे लिए चल जाए। उसय उतने ही महत्त्व तरी एग' जौर बात भी पूछी-- क्या 
मनक्नी लोग उराव निमक्षण पर उसने साथ भावयत बरत आगे २ गैंन पढ़ी वि 

मैं इसा बारे मबुछ नहा बट गगता। मैंन उमे बताया रि वास्तव में बापू 

दावता व यिताफ हैं पर मत्नी जाग बुलाएं जात पर पान पर जा सर्बेगे या पही 
इस बार में उस जिस व्यकित से बाते बरनी चाहिए यह बापू ही हैं। 

नया गवनर सितम्बर व मध्य तर अम्बरई पहुचगा। मैं भी लगभग उन्हीं 
हिना शहाज से उतरगा और सम्मय है वर्धा के तिए रवाया होने से पहल मैं 
उसस मिलू । 

लुड से देधन व तुम्हार सुझाव व बार म॑ मैं दतना हां महूगा वि इस समय 
जहती स्व जलती भारत लौटन व अलावा मुझ और विसी चीज म दिलचस्पी 7ही है। 
पर ऐसा जगता है वि मु सितम्बर वे सध्य तब पायद यही अटवे रहता पड़े । 

हां मैं उढ/गिरी क बढ़िया औनारा और वज्ञानित्र प्रयांग के बढ़िया मिटस 
जरूर लेता आऊ्गा और भी बुछ मगाय है ता लियो । 

राप्रम 


घनश्यामटासा 
श्रो महादवभाई दसाइ 


बघा 
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श्र 


ग्रासवेनर हाउस, 
पाक लग 
लादन डब्ल्यू० १ 
२२ जुलाई १६३७ 
प्रिय महादवभाइ 
आज मैंने चचिल व यहा दापहर का भोजन किया और उनके साथ दी घंटे 
बिचाए | सदव की भावि इस बार भी वह वडी सहृदयता से प॑ंश भाए पर भारत 
के बार मे उनवा जशान ज्यों का-त्या है । 
वह मुझे देखते हो बोले, तो, एफ महान प्रमोग का आरम्भ हो गया है है 
न? ! मैंने उत्तर म कहा सो तो है, आरम्भ तो हा गया है पर उसकी सफलता 
के लिए आपकी सहानुभूति और सद्भावना चाहिए। उहोने मुझे आश्वासन 
दिया पर साथ-ही साथ कहा, यह सब खुद आप लागा पर निभर हे। भाप 
जानते ही है कि राजा के हस्ताक्षर होने के बाद स मैंने विधात के विरुद्ध तबात 
तक' नही हिलाई है ! आप इस प्रयोग को सफ़लतापुवका निश्नान्र गये तो आप 
जपने लक्ष्य स्थान पर स्वत ही पहुच जायेंगे। ससार भर म प्रजातत्र की कसी 
छीछालिदर हा रही है आप जावत ही है पर आप लोग प्रजातत्न को सफ्ल सिद्ध 
बर पायगे तो आपको और भी आगे बडने मे कोर्ट कठिनाई नहीं होगी । आप 
हमारे साथ "बाय वा “यवहार वीजिए, हम आपका साथ देंगे ।' 
मैंने पूछा “याय के व्यवहार से आपका क्या अभिप्राय है ?! उहाते उत्तर 
दिया “प्रातो को सतुष्ट कीजिए उनम शाति का वातावरण निर्माण कीजिए 
लागा को सुशहाल वनाइय । हिंसा मत वरिये अग्रेजो वी हृत्या मत बरिये।! 
मैंने उत्तर दिया 'आपन जा-बुछ कहा है उसस मैं तो अवाक रह गया। क्‍या 
जाप सचमुच यह मानते है कि हम अग्रेजा की ह॒त्या करेंगे ”? उह मेरे सहज 
लद्धजे पर आश्चय हुआ। पर उहहांने मेरा यह्‌ू आश्वासन स्वीकार क्या ऐि 
भारत हिसा से विश्वास नहां रखता। मैंने कहा, 'क्ट्ूर-्स कट्टर अतिवादी कार्ग्रेसी 
को भो अपग्रेज विरोधी नहा कहा जा सक्‍ता। वह स्वतत्नता के ध्यय में जवश्य 
विश्वास रपता है, पर इसलिए उसे अग्रेज विरोधी बनने की जरूरत नही है। * 
उ'हाने पूछा कि “क्या यह बात जवाहरलाल पर भी लायू हाती है २ मैंने कहा 
विस्सदेह । मैं पूजीवाटी हू वह समाजवादी हैं। और सामाजिन सामदा से मरा 
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उनस मतभेद है पर यदि निष्पक्षता स बाम लिया जाय तो कहना पढेगा कि वह 
एंव महात पुरुष हैं नीयत ने साफ हैं, और अग्रेज विरोधी ता बिलवुल ही नही हैं। 
आप एक बार भारत आकर अपनी आखा से देखिए कि वहा कसा वातावरण है। 
इमसे हम भी वडी सहायता मिलेगी । ” वे वाले मैं अवश्य जाना चाहुगा। लिन 
लिथगो ने तो मुझे “योता दे भी रखा है। वस मिस्टर गाधी के निमत्नण वी आव 
श्यक्ता है तुरत चल पड़, गां। आप मपने नेता वो मेरी शुभकामनाएं दीजिए, और 
बहिंए कि मैं उनकी पूरी सफलता वी कामना करता हू । समाजवाद स लोहा लेने 
मे कभी मत हिचकिचाइए | धन॑सग्रह एक अच्छी चीज है वयावि' उसकी सहायता 
से नये माग योज निकालने भी प्रवत्ति को बल मिलता है। अलबत्ता पूजीपतिया 
को सेवको-जसा जाधरण करना चाहिए स्वामिया-जैसा नहीं। ' 
यूरोपीय राजनतिक स्थिति के भविष्य वे बार म॑ उहोंते बाफी सशय प्रकट 
क्या । आनेवाले एव साल तक लड़ाई नही छिडेगी ऐसी उनवी धारणा है पर 
उसके बाद नया होगा सो वे नहीं बता सकते | बोले 'य डिकटेटर पागलो जसा 
आचरण कर रहे हैं। अपना सिक्‍वा जमाये रखने के लिए ये जो न कर गुजरें 
थोडा है। एक ओर रूस उत्त रोत्तर कम साम्यवादी होता जा रहा है तादूसरी 
ओर जमनी अधिकाधिक समाजवादी बनता जा रहा है। इस प्रकार एक हद तव 
दोनों एक ही माग पर चल रहे हैं । अकेला ब्रिटेन ही ऐसा देश है जहा प्रजातत 
पनप रहा है। मैंने इग्लड के शस्त्रीकरण का आदोलन इसलिए उठाया कि इस 
ससार म राष्ट्रा का शासन या तो “याय के वल पर होता है या भौतिक शवित के 
बल पर। पर “थाय का मांग अपधादृत बेहतर माग है। आपके पास भौतिक शक्ति 
बा लभाव होगा तो आप “्याय का प्रतिपादन करने मे असमथ रहेंगे । अब हमार 
पास शक्ति है इसलिए हम “याय का प्रतियादन करने मे समय हैं। इटली एव 
साम्राज्य स्थापित १रन का स्वप्न देख रहा है ।' 
इस लहजे में वह देर तक बोलते रहे। इस बार उहोंने मुझसे अनुरोध किया 
है कि मैं उहे भारत की स्थिति के बारे म अभिच रखू। मैंने वचन दिया । 
मैं जो बत्त भेजता रहा हूं उनमे से कुछ एक के प्रति बापू को क्‍या प्रतिक्रिया 
हुई, वह मुझे अवश्य बताओ । 
कुछ कटिंग भेज रहा हू जो बापू को दिवचस्प लगगे। मानिंग ययूज ता 
लोगी के कानों मं विष उडेलता ही रहता है । पर इससे वया हुआ ? हम ठीवः 
रास्ते पर चतते रहें ! 
तुम्हारा 
धनश्यामदास 
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श्र 


वाइसराय शिविर 
भारत 
३ जुलाई, १६३७ 
प्रिय मिस्टर गाधी, 
जब मैं शिमला वापस लौट रहा होऊ तब यदि आप आकर मुचस नयी दिल्‍ली 
म मिल सकें, तो मुझे बडी प्रसनता होगी। यदि यह सुझाव आपको ठीक जचे तो 
क्या आगामी बुधवार, ४ अगस्त को, सुबह ११॥ वजे वाइसराय भवन भे भट का 
समय आपके लिए सुविधाजनक रहगा २ 
भुस्य थापत्त कसी सावजनिव विपय पर चर्चा नही क रनी है । पर मुझ जापस 
मिलकर हांदिक प्रसानता होगी और मुय्चे पूरी आशा है कि आपके लिए जाना 
सम्भव होगा ( 
भवटीय 


लिनलियगा 
प्रतिलिपि 


श्३ 


र३ ७ २७ 
प्रिय पनश्याभदासजी 

बापू का बह लख जिसकी अग्रिम प्रति मैंन पिछल हफ्ते के पद्न क॑ साथ भजी 
थी लोगा को बहुत पसद गाया । टाइम्स ऑफ इंडिया न उस प्रवाश डातनेबाला 
बनाया और *स्टेट्समन ने उस पर विस्तार के साथ टिप्पणी वी। स्टटसमेन वे 
उक्त अक की कंटिंग भेज रहा ह्‌ । साथ ही, मत्रिया के बंतत के विषय पर तिये गय 
सेख की नकल भी भेज रहा टू। यह लख प्रकाशित नही जिया जा रहा है वग्रावि 
यह तभी प्रकाशित किया जाता जब मुख्य सन्षिगण इस पसद वश्त। इस लेख का 
छापने मे समो भुम्य मत्रिया का आपत्ति हू। पर इसस बापू ब मानस वा दिदएन 


रू वापू की प्रेम प्रसाती 


हाता है । बापू न लेख रह तो कर दिया है पर वह खामाश रहनवाने नहां हैं! 
ठीक जिस प्रकार उहान जखिल भारतीय ग्रामोद्याय सध को अस्तित्व मे लान के 
तुरत बाद ही हमारे अपन रहन सहन को ग्राम्य रूप देने वी हठ वी थी उसी प्रवार 
अब उप हुई है कि सत्ती लाग भारतीय जन साधारण वी मनावत्ति अपवायें। 
वचार मत्नी लाग अभी से छटपटा रहे है और दया की याचना कर रह हैं! 
राजाजी कहते हैं. मैं वापू की सारी बात समझ गया हू पर बापू को जरासब्रस 
काम लेना चाहिए। वह मुझसे जा कुछ करन को कहेंगे मैं अवश्य क्रूगा पर मैं 
अपने सहयोगियों से यह सब कस करा सकूगा ? मुशी (कह्दैयालाल माणवः 
लाल) ने लिखा है. 'दया क्रिय और जो कुछ हम आपक चरणा म॑ चढाये, 
उसी से सताप वर लाॉजिए। जा हमारी सामथ्य क॑ बाहर हो उसकी जपक्षा मत 
करिये। 
उधर नयी जिम्मटारिया न राजाजी जस शुद्ध मानसवाला वी नाद हराम 
बर रखी है। राजाजी का तो कहना हूं कि बापू उनस जितने की अप॑क्षा बरत हैं, 
उसक आसपास तक पहुचने के प्रयत्न म ही उनका प्राणात हा जायगा। एस 
ध्यवितयों मं उनकी परेशानिया तो और भी बट गई हैं. जो पदा की जास लगाये 
बढठे थ। अब व निराश हो गय हैं तः मलावार और उडोसा म साम्प्रदागिव टगा 
वी बात कहवर मन का राय निकाल रहे हैं ।॥ कुछ लागा का मतिमडला मे नही 
लिया जा सका। हानिमन दिन रात अपने स्तम्भो मं यह लिख लिखनर कि 
सरटार न नरीमान को सत्म कर दिया भौर साथ ही याय और कानून का भी 
गना घाट टिया, साम्प्रदायिक्ता की जाग में इधन झांकन मे लगा हुआ है ! 
पर मुर्थे आया है कि समय के साम-्माय यह सब भो बाली बात हो जायेगी 
और हम ठोस काम मे लग जायेंगे। जब नय मत्रिमत्ा वा गठन पूरा हो गायगा 
तो ये लोग भी खामोश हो जायेंगे। 
आजव-न बापू वी तबीयत ठीक नहा रहती । कायवारिणी की बैठा ने उहें 
थक्ता डाला है। मु्ये पता लगा कि वह सामथ्य सं बाहर परिश्रम वर रह थ। जब 
बह विथाम ल रह हैं। पर उहें पुराना ढर्रा अपनान म क्‍या दर लगती है ? भगर 
बाई उहेँ प्रायना क वाट रोज मौन घारण बरन का राजा वर पाये ता बडी बात 
हो । इससे वर कम>्स-वम रात से जारास से सा सकेंगे । आप उरहेँ लिखियया। 
मैं सरटार औजौर जमनालालजी स भी यटी कहने का विचार कर रहा है । 
गापन पूछा है हि क्‍या यग इंडिया का पुर्जोवित करता ठीव नही रहूंगा ? 
अवश्य रहगा। पर बापू का विचार है हि वह एसा करन स पहले यट दर्खेगे कि 
वतमान मव्रिमतल कस चल्त रह हैं। बौन कह सकता है कि सब-कुछ ताथ के पत्ता 
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बे मकान दी तरह जचानक गिर नही पडेगा । इसलिए वह फिवहाल “हरिजन को 
ही अधिक अच्छा बनाने के प्रयत्न में हैं जौर इतने मे ही सतुध्ट रहंग। उहनि इस 
काम मे हाथ लगा भी दिया है। इस सप्ताह का लेख भेज रहा हू) वाधु हे ४ 
महीने ठ5हरकर देखेंगे कि मत्रि मडला ने अपने लिए स्थान बता लिया है ओर वे 
निर्धारित भोजना का कार्या-वित करने म जुटे हुए हैं, तो हम यग इंडिया भी 
नितालेगे। जकेले इस एक लेख से और जब दी लेखो से हरिजन की ग्राहक 
संख्या तंजी स बतने लगी है। 
बया आप मरे लिए या मेर दफ्तर के लिए स्टेट्समस इयर बुर्का (नवोन 
संस्करण) तथा एक आधुनिक एटलस पपने साथ ला सगे ? मुझे अब गवारा 
जमगी आदत छोडकर शहरी वनना होगा! यह चिट्ठी अगाया का भी दिखा 
हीजिए। 
सप्रेम 
आपका 
महादेव 


महू पाश्तोषिक वितरण नहीं है 

मर पास विभिन प्राततां से लोगा की शिकायतें आ रही हैं कि मत्रिमडला भ 
उहें अथवा उनके मित्रा का नहां लिया गया। बे चाहत हैं कि मैं हस्तक्षेप के । 
मैं ता नही समझता कि ऐसा कोई प्रात बचा हो, जहा से ऐसी शिवायत्तें न जाई 
हा। बुछ पत्ना म तो भयकर परिणाम की धमकी दी गइ है कटा गया है विः यदि 
इस इन लागा की नही लिया गया, तो साम्प्रदायिक दगे शुरू हो जायेंगे । 

सबस पहले ता यह बता दू कि मैंने मत्रिया का चुनने वे मामले म एक बार 
भी हस्तसेप नहीं जिया है, ऐसे मामलो म दखल दने की न ती मरी इच्छा है न 
अधियार। क्‍योंकि मैंने काग्रेस से विलकुत नाता तोड़ लिया है। वाग्रेस वे काय 
मे मेरा योगदान पद-प्रहण करने मे उत्पन हानेबाली समस्याओं का हल तलाश 
करने तथा परूण स्वराग्य क ध्येय वी ओर प्रगतिशील रहने के लिए आवश्यवः 
नातिया का अनुमरण करने तव' हो सीमित है 

पश मुझे ऐसा अ्रतीत होने लगा है कि ये असख्य लोग यो मुझे हर की-ढेर 
पिट्टिया भे/ रहे हैं इस भ्रम म हैं कि मत्ति पल पुरानी सेवाआ वे पारितापिकस्वरूरः 
है इसलिए कुछ वाग्रसी तो निश्चित रूप से मत्रि मडलों मं शामिन किये जाने वे 
नधिवारी हैं हो। इन साजना से मंसा बहना यह है वि मत्रियों बे पट संवा-बार 
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के विभिन क्षेत्र मात्र हैं जिनम उन लोगा को जिह इन पदो के लिए चुना गया 
हैं अपनी पूरी शक्ति जोर योग्यता का उपयोग करना होगा। अत इन पदा के 
लिए छीना झपटी का सवाल ही पैदा नही होता । निहित हितो को सतुष्ट रखने 
के लिए मत्रिया के ओहदे कायम बरना एक हद दर्जे का गलत काम होगा। अगर 
मैं मुख्य मत्ती होता और मु्चे ऐसी मांगो का सामना करना पडता तो मैं तो अपने 
निवाचक्य से कह देता किसी और को अपना नेता चुनो । इन पदा की जिम्मेदारी 
निभाना हमी खेल नही है । वास्तव म॑ ये पद काटा के त्ताज हैं प्रसिद्धि के ताज 
नही हैं। यह पद कव॒ल इसलिए ग्रहण क्या गया है कि अपने ध्येय की ओर 
बहने में इसके माध्यम से गति मिलती हैं या नही यह देखा जाय । यदि स्वार्थी या 
गलत ढग क उत्साह से आतप्रोत तत्त्व मुख्य मत्रियो पर अपना दबदबा बैठने मे 
और प्रगति के माग म रोडे अठकाने मे समथ हुए तो यह बड़े दुर्भाग्य वी बात 
होगी। जिन व्यक्तियों का अधिकार का चोगा पहताया गया है यदि उनसे 
जाएवासन लेना आवश्यक था तो शप समुदाय से असदिग्ध वफादारी, समयदारी 
और स्वेच्छापूबक अनुशासन के आचरण का वचन प्राप्त करता और भी अधिक 
आवश्यक है। लम्य सिद्धि के निमित्त बाग्रेस त जो साधन निर्धारित किये हैं यदि 
काग्रसिया ने उनमे पर्याप्त मात्रा म आस्था नही रखी और अपने आचरण द्वारा 
स्वाथ-स्याग तथा सयम की भावना का परिचय नह! दिया तो देश जिस घोर सग्राम 
म लगा है उसम विजय की आशा करना व्यथ सिद्ध होगा । 
कराची के प्रस्ताव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि काग्रेस के तत्त्वावधान में 
मन्तिया क पैदा मे आथिक दृष्टि स कोई जाक्पण नही है। में यह कहे बिना नहीं 
रह सकता कि! ५०० 5० को अधिकतम के बजाय “यूनतम वेतन कहना एक गलती 
थी। ५०० ० आम सीमा थी। यदि देश पर बढ चढ़े वेतन न लदे होत तो 
हम ५०० रु० को भी अधिक मानते ॥ काग्रेस ने पिछले १. वर्षों से कम-से कम 
७५ २० मासिक का ही उचित समया है। उसकी तीना वडी भारतव्यापी रघनात्मव 
सस्थाओं--राष्ट्रीय शिक्षण खादो तथा ग्रामोद्योग--म अधिकतम वेतन ७५ ₹० 
हो रहा है। इन सस्थाआं म जा लोग काम करते हैं वे योग्यता की दप्टि स विसी 
भी समय मत्ि-पत क लायक सिद्ध हो सकते हैं। इन सोगो मे प्रतिष्ठित शिक्षा 
शास्त्रों कानून विशारट रसायन विशेषज्ञ तथा व्यापारी हैं जो सहज ही आसाना 
से ५०० २० मासिक से अधिक कमा सकते थे। मत्नी बन जाने से ही हम लोगो वा 
इतना भिन क्‍या समझन लगें? पर अब तो पासा पड़ चुका है। मेरे उदगार 
बिलकुल यक्तियत उत्गार हैं। मुख्य सत्रियो वे विवक तथा लोगो के निणयात्मद' 
धरीक व बार म॑ मेरी वडा ऊची धारणा है। शायट उहें लगा होगा कि व जिस 
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परिस्थिति का सामना बर रहे है उसमे यही ठोक रहेगा। मैं इन पत-लेखवो के 
समक्ष जो बात स्पष्ट करना चाहा हू वह यह है कि यह पद वेतन के आकपण के 
कारण ग्रहण नही किये गए हैं। 

य पद पार्टी म कैवल उही को दिये जा सकते है, जी अपने सिर जाई जिम्म 
दारियो को निभाने मे सक्षम समझे जायेंगे। 

फिसी भी “यक्तित की योग्यता वी सबसे वडी कसौटी तो यह है कि समूची 
पार्टी उसकी योग्यता की कायल हो । कोई मुख्य मत्नी केवल अपनी पसद के किसी 
पुरुष या स्त्री को पार्टी पर एक क्षण के लिए भी नही थोप सकता | उसे मुख्य मत्ती 
केवल इस कारण बनाया गया है कि उसमे लोगों को समझने तथा पार्टी का 
विश्वास भजन फरने वी क्षपता है और उसमे अन्य ऐसे युणा वा समावेश भी है 
जो नेता बनने के लिए आवश्यक है। 

मो० क० गाघी 


श्ड 


जापू बा लेख 
अपेक्षाएं 


हमारा यह देश ससार भर से सबस दरिद्र है। काग्रेसी मन्रियो ने अपने लिए. 
जा वेतन-स्तर निश्चित क्या है वह देश वी गरीबी को देखते हुए बहुत ऊचा है, 
ऐसी सम्मत्ति व्यक्त करने मे मैंने सकोच नही किया है। प्रो० के० टी० शाह ने 
जल्दी भे जो नोट भेजा है और जिसे पाठक्गण अ-यत पढेंगे उससे पता चलता है 
कि देश की ओसत आय ४ पौंड है जबकि ब्रिटेन की औसत आय ५० पोंड है। 
दुर्भाग्य से, हमे ब्रिटिश उत्तराधिकार का भार अभी कुछ दिन और वहन करना 
पड़ेगा, और भरसक कोशिश करने पर भी आरश स्तर हमारी पहुच के बाहर ही 
रहेगा ! अब बेतन और भत्ते की बात तय हो चुवी है। शेप यही प्रशत रह जाता 
है कि क्या मत्िगण उनके सचिव तथा सदस्यगण अपने-आपको वेतन का अधि 
कारी प्रमाणित करने के लिए आवश्यक कठोर परिश्रम करने को उद्यत रहेंगे ? 
क्या सदस्यगण राष्ट्र की सेवा मं जहनिश लगे रहंगे और अपने काय का पूरा 
ब्योरा वेश करने को तत्पर पाये जायेगे ? हम इस ध्राति मे कदावि नह्ढीं पड़ना 
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चाहिए कि जसी स्थिति है बसी ही हम चाहते थे अथवा वसी ही होनी चाहिए। 
और इलव्ा ही यथेष्ट नही है कि मत्रिगरण सादगी स॑ रहे जौर कठोर परि 
श्रम करें। उह यह भी देखना है कि वे जिन जिन विभागा की देषभाल कर रह 
हैं वे भी उनका अनुकरण कर रहे हैं या नही। “याय पहले की भाति महंगा नहीं 
रहना चाहिए और याय करने म पहले की तरह देर भी नही होनी चाहिए! अब 
तक तो याय पसंवाला के विलास वी सामग्री रहा है और दाव लगानवालों के 
कौतुक का विषम बना है। पुलिस को जनता वा वात नेने के बजाय उसके प्रति 
मित्नो जसा आाचरण करना सीखना होगा। शासन व्यवस्था का ऐसा कायापलद 
हाना चाहिए कि वह साआ्नाज्यवादी शोपका की आावश्यकताएं पूरी करने के 
बजाय गरीब से गरीब ग्रामीण के अभावा की पूर्ति कर । 
यदि सत्रिगण बी चला तो जो लोग जेला म॑ बद हैं और जिन पर हिसात्मक 
कायवाहियो के आराप हैं वे भी जब रिहा कर दिये जाएग ! यह कोई मामूली 
बात नही है। कांग्रेस तो अहिंसा मं भरोसा रखती है :सनिए इसका महत्त्व और 
बह जाता है। काग्रेस हिंसा की छांटी छोटी वाता को भी गहन गम्भीर मानती है 
जबकि उस एक महान्‌ सत्ता को अपटस्थ करना है। वह हिंसा वी “यक्तिगत 
कायवाहिया का सामना दण्ड व्यवस्था की संगठित हिंसा स नहीं. बल्कि अपराधी 
ब्यक्तिया से मक्ती का नाता जोडकर उहे जहिसा सिखाने और हिंसा के बिल्ाफ 
जो+मत तयार करने की उपादयता म विश्वास रखती है। उसकी काय प्रणाली 
निरोधात्मक है दण्डात्मक नही। द्वूसरे शब्दा मं, काग्रेस सेना वेः सहयांग और 
पुलिस वे माध्यम से शासत काय नहीं चलाएगी वह तो जन साधारण के अधिक 
से अधिफ सहयोग और सदभाव से प्राप्त अधिकार स काम लगी। यह शस्त्रय्ञ से 
नहीं जनता जनादन की सवा के वल पर हुकूमत करेगी। बह जो-छुछ करेगी 
जनता के नाम पर करेगी क्यांत्ि वह जनता की प्रतिनिधि सस्या है । 
जब तक जब्त रबा गया साहित्य जब सबको उपच्ाप रहेगा । ढुछ ऐसी भी 
निषिद्ध पुस्तकें हैं जिनक पठन-पाठन स सम्भव हैं. दिसा की प्रोत्साहन मिले 
अश्लीलता जोर पकड़े या साम्प्रदायिक भावना वलवती हो। इस सारे वतशुदा 
साहित्य को मुक्त करने का अथ हिंसा, जश्लीलता अथवा साम्प्रदायिक रागद्वेप को 
पस्वाना देना नही है। आपत्तिजनक साहित्य स निपटने में वह प्रतुद्ध जनमत के 
मुक्त समथव वी अपेक्षा रखंगी। मंत्रिगण अपने प्राताम हिंसा घणा तथा 
अश्वीलता का जोर पकठते देखेंगे ता अपराध विधान की घाराआ का जाभ्षय लेने 
से पहले काग्रेसी समठनो और अततोगावा कायकारिणी समिति से सक्रिय सहयोग 
की याचना करेंगे। वास्तव म दाग्रेस की सफतता का मापदण्द पुलिस और सेना 
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का एव प्रकार से तिध्किय सिद्ध करने के प्रयत्व मे निहित है। यदि उसने सकक्‍ट 
बी देला म॑ पुलिस तथा सेवा का सहारा लिया, तो उसे शासन काय के अयोग्य 
समझा जाता चाहिए। इस शासन विधान की तिवम्मा सायित करने का एकमात्र 
तरीका यही है हि अपन शासन काय से कांग्रेस सैना के उपयाग को बिलकुच 
अनावश्यक तथा पुलिस वी सहायता का बंवल असाधारण परिस्यितिया म हो 
प्राह्म माने । एक सज्जन ने सुझाव दिया है कि सेवा और प्रुतिस का अधिक मत्ी 
मूचक नामकरण क्या जाए । यह सुझाव उत्तम है। 

मो० व० गाघी 


श्५ 


वर्धा 


२७७ ३७ 
प्रिय मित्र 


आपके क्रपा पत्र दे लिए घयवाट | 

मैं इधर कुछ दिना मे सीमा प्रात म खान साहब अदूल गरपफार खा के प्रवेश 
पर लग प्रतियाध को उठा लेने को सभावता तथा वहा जाने के अपने विचार वे 
सवध मे चर्चा करने क निमित्त जापसे भेंट का अनुरोध बरने वी बात सांच रहा 
था। हालावि भर वहा जाने पर कोई बलिश नही है पर मैं अधिकारियों वी इच्छा 
के विरुद्ध वहा नही जाना चाहता था। 

अत आपके पत्न का दुहरा स्वागत है। मैं यह मान लता हू कि इन दोना 
बातों की चचा के बार मे कोइ आपत्ति नहा होगी । मुझे आगामी ४ अगस्त सोम 
चार को हित के ४॥ यजे वाइसरायश्रवन म॑ उपस्थित रहन मे प्रस-नता हागी । ६ 


आपका 


मो० क० गराघी 
महामहिम बाइसराय, 


सयी हल्लिजी 
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१६ 


ग्रासवेनर हाउस, 
पाक लेन, 
जदन डब्ल्यू० १ 
२७ जुतारे, १६३७ 
प्रिय महादवभाई 
मुये तुम्हारा पत्र तथा तुम्हार लेख की प्रतिलिपि जभी-अभी मिली है । तुमने 
चेख वी नकल भेजकर जच्छा ही क्या क्याकि मैंने लाड जटलड से आज ही बात 
की थी और उनका कहना था कि उक्त लख उनकी नजर स नहीं गुजरा है. पर 
पत्ना म॒ जा कुछ निकला है. उसके आधार पर उ'हाने यह धारणा बनाई है वि 
माना मिस्टर गाघी ने वामपथियां को थोडा वहुत खुश करने के लिए यह लेख 
लिखा था । मैंने पूछा कि उनका अभिप्राय लख के विस वावय स॑ है ? पर वह कुछ 
नही बता सके केवल अपनी अस्पप्ट धारणा ही दुहरावर रह गए। 
मैंने लाइ जटवठ का ध्यात लख क दो वाक्यां वी आर विशेष रूप स भाइप्ट 
क्या। एक्ता वह था जिसमे बापू ने ब्रिटेन की तलवार का स्थान वहुमत को 
देने की बात कही है। दूसरा यह कि पद ग्रहण एक आर रकतपातपूण क्राति से 
तथा दूसरी भोर सविनय अवचा स वचन बे लिए किया गया है। उहाने पूरा लेख 
देखने बी अभिलापा प्रकट की । मैंने लेख की नकल भेजने का वचन दिया है। 
पर एक बात जाहिर है। ठीक जिस प्रकार हम लोगो में विश्वास वा अभावें 
है. इसी प्रकार उतम भी है। यद्यपि मुये इसम सदह नही है कि धीरे धीर इस 
अविश्वास की भावना का अत हो जाएगा। असम बाती वी चचा के दौरान मुझे 
लगा कि वह बापू और वाइसराय के एक दूसरे के निकट आन की जभिलाषा रखत 
है। मैंने उह बताया कि जव मैं भारत स रवाना हो रहा था ता बापू ने सयोगवश 
यह कहा था कि सम्भव है वह सीमा प्रात के प्रश्न पर बात करने के निमित्त वाइस 
राय स॑ मिलें पर में यह निश्चयपूवक नही कह सकता कि अब भी उनका वसा ही 
इराटा है साथ ही मैंने सुझाव दिया. स्वय वा”सराब ही गाघीजी को लिखकर 
मिलने का निमद्रण क्या नही दे देत ?” भारत-सचिव को यह सुझाव पसद भाया। 
शायद बह वाइसराय को लिखें भी पर उड़ोंने यह भी कहा कि सारी बठिताई 
इस बात की है हि ग्राधीजी अनेक बार वह चुके हैं कि कांग्रेस म उनका कोई 
स्थान नहां है। भारत-सचिव का शायद यह अभिप्राय रहा होगा वि वकाग्रस मे 
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अपना कोई दर्जा न रहने का बहाना लेकर बायू वाइसराय द्वारा आमतित क्ये 
जाने पर भी भैट स करें । वाइसराय और दापू को मुलाकात से पहले वाइस राय 
और जवाहरलालजी की मुलाकात की उपादेयता वे बारे मे लाड जेटलड को सदेह 
था। हो सकता है, वह वाइसराय को लिखें। 
पर इस सवध में बापू की बतमान विचारधारा क्या है. मुझ बता सकोगे * 
मैंने यह वात अपनी पिछवी चिट्ठी मे भी उठाई थी पर अभी तक उत्तर नहीं 
आया है। आशा है, मेरे काय मे हाथ बटाने के लिए तुम मुझे पूरी तरह सूचित 
रखोगे। इधर सेगाव म क्या हो रहा है. इस बाबत मुझे कुछ पता नही है. और 
तुम चाहते हा रि मुझे जानकारी रहनो चाहिए, सो तुम्हे मेरी मदद वरनी 
होगी। 
मैंने राजाजी के नाम बापू के तार की नकल ताड हैतिफ्क्स के पास भेज दी 
है। मुझे मकीन है. कि उह वह तार अच्छा लगगा। मैंन 'हरिजन म बापू के 
अवशशित लेख की सकलें भी लाड हैलिफ्क्स लाड लोदियत तथा श्री बठलर का 
भज दी हैं। तुम्हें मालूम हो है विः बटलर भी भारत के बारे में अपनी जानकारी 
बनाये रखन वो उत्सुक हैं । 
तुम्हे मेर पन्ना स मदाज लगा होगा कि अगल जाडो मे बुछ प्रमुख अगेजो वा 
भारत भ्रमण मैं क़्तिना जरूरी समझता हू जिंसस उनके साथ हमारा सम्पक 
स्थापित हू| सके । मैं दो वप बाद वी बात सांच रहा हू, जब हमे अगले कदम के बारे 
मे बातचीत चलानी होगी । यह सम्पक तद बडे काम आएगा | हमारे प्रमुख लोगो 
को भी अगले बसत म॑ यहा आकर लोगा से मिलना जुलना चाहिए। अब सरसे 
पहले यह बत्ताजा कि बापू का यह सुझाव कसा जचा। मैं तुम्ह लिय ही चुका हू 
कि चर्चिल ने मुझे यह बताया है कि उहे लाड लिनलियगो का मिमत्रण तो मिल 
चुका है पर सदि बापू भी उनके भारत आगमन के पक्ष में ही तो शायद वह 
भारत के लिए चल पडेंगे। यदि बापू को चचिल का यह सुझाव ठीक लगे तो में 
अल बाल्डबिन के सामने यह वात रखूगा ! यो उनका राजवतिक क्षेत्र मं अब पहले 
जैसा योगदान नही है। फिर भी उनका प्रभाव अक्षुण्ण है। यहा मैंने इस सुयाव 
वी चर्चा जिस क्सि से की, उसी ने इसे पद किया। पर जब तक मुझे बापू के 
विचार का पता नही लग्रेगा मैं इस मामले को जागे वढाना पसद नही क्रूगा। 
इन शीपस्थ लांगा मै से कोई भारत जाएगा ऐसा तो मुझे नही लगता है. पर 
यदि यह सुझाव उनके सामने रखा जाए, तो इस पर सोच विचार करत के बाद 
सम्भव है दो एक जाने का राजो हो जाए । 
लाइ हैलिफ्वम अपन एक पत्न म लियत हैं. * में आपसे इस बारे म विलकल 
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सहमत हू जि काग्रेस की कठिनाइया का जब आरम्भ हाता है, पर उस यह भरोसा 
रखता चाहिए वि उसव साथ हमारी सदभावना प्रचुर मात्रा म है ही । 


सप्रेम, 
धनश्यामदाम 
श्री मह्ादवभार्र देसाई 
वर्घा 
पुनरच 


कुछ रोज बे वाद मैं एक ट्रेट पकट के बारे मे एवं विस्तृत पत्र बापू को लिखने 
वाला हू। गरज यह है कि यदि मुसे ऐसा लगे कि हम॑ अमुक तरह की सधि 
कर लेनी चाहिए तो ऐसा करने क॑ पहले बापू स मशविरा बरना चाहता हू 
और उनकी तथा हमारे अय राजनतिक नेताआ वी राय जानता चाहता हू। 
आशा है जब मैं लिखूगा तव बापू सारी वात को समझकर मुझे हा या ता! 
मे उत्तर भेज देंगे। कोई काम हम करें और वाद में दश को वह पसद न भवि 
यह ता ठीक नहीं। इसलिए कुछ करन के पहले बापू वी राय जाननी होगी। 
बापू मुझे ऐसा न लिख दें कि यह मामला मरे क्षत्र के बाहर है। व्यापारियां की 
मनोवत्ति हम जानत हैं और यह भी जानते है कि व॑ सब अपन अपने क्षेत्र वे 
लाभ शी ही सोचेंगे। सादजनिक लाभ का विचार तो बापू ही वर सबते है 
और इस सबध म व चाह ता वल्तभभाई राजेंद्र बाबू आदि से सलाह बरें | हम 
यदि कोर्ट गुजाइश मालूम नही दी तो हम खुद त तो कुछ करेंगे और न बापू शो 
ही कष्ट देंगे! पर जो चीज मुझ पसत जाएं उस करन क पहले सलाह लती 
होगी। वापू मुझे उसके बार मं अपनी राय दें मह निवदन है । 


घनश्यामदास 
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श्छ 


ग्रासवनर हाउस 
पाक लेन 
खादत टब्स्यू० १ 
रब जुलाई १६३७ 
प्रिय महादव॒भाई, 

इम पक्ष के साथ भारत-सचिव वी सक्षिप्त स्पीच का एक जश भेजता हू जो 
उन्हाने शर्मा द्वरा आयीजित दापहर के भोजन वे समय आज दी थी। 

“उहूने सर आर० एस० शमा क॑ इस क्थन के साथ महमति व्यक्त व ब्ि 
राजनतिक स्थिति क॑ प्रति दृष्टिफोण म बढा परिवतन हुआ है भौर यह परिवतन 
बढ़ ही महत्त्व का है।! उहोने कहा ' मैं स्थिति को जसा कुछ समझ सका है उस 
आधार पर कह सकता हू कि भारत प्रगति कै पथ पर चलकर जब इसे मजिल पर 
जा पहुचा है जहा माग दो दिशाओं में वउता हैं। भारत का यह तय करना है पति 
उत कौन-सा माग पसद है। एक माग क॑ वाने पर लिया हुआ है. “क्राति/ दूसर 
भाग के कौन पर लिखा है. विकास । मेरी भारत के बारे म॒ संदद यह आस्था 
रही है कि उसने त्राति के पथ का अनुसरण करन के बजाय विकास का पथ जपतात 
प्री अधिक ध्षमता दिखाई है। ग्रद्यपि किसी का भविष्यवाणी करन का दुष्साहुस 
नहा करता चाहिए, फिर भी मरी यह आशा साथक ही सिद्ध हई है ।/” 

“अब हमारा एक्मात्न कत्तव्य यह है कि वातावरण म॑ जा अविश्वास व्याप्त 
हो गया है, उस पर विजय पाए. और कछाग्रेस म सदेह वी जिस भावना न घर कर 
लिया है उसका निवारण कर। कांग्रेस ने पद ग्रहण करने का निणय लैत समय 
जिस भाषा वा प्रयोग क्षिया था उसभ सटेह का सवत था। फिर भी कांग्रेस न 
पट ग्रहण किया। मव्श्विस और सठह वा वातावरण दाना आर मौजूद है और 
यटि काय्स और सरकार क॑ अब तक के सव्रधा को ध्यान मे रखा जाए ता एसा 
वातावरण स्वाभाविव ही है। पर मरा विश्वास है कि ज्या ज्या काग्रस का शासन 
सम्ब'यी अनुभव बता जाएया यह वातावरण भो उसी जनुप्रात मं श्रीण हाता 
जाएगा। 

इस दौरान हम जा बात महा अप ध्यात मे रखनी ह वह ब्रिटेन और 
भारत वे एम-साथ आग बत्स का बात है--यह एक ऐसा चित्त ह जिसम दाना 
एवं टूसर को सहायता बरत लिखाई दत हैं---एसा चित्र जिसम हम लाग भारत 


३८ बापू की प्रम प्रसादी 


का अधिक-से अधिक प्रदान करने को प्रस्तुत दिखाई दें । यदि हम यह चित्र जपनी 
आयो के सामने रखेंगे तो भारत म मेरी आस्था ययाग्य सिद्ध हांगी। 
सप्रेम 
तुम्हारा, 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई 


श्८ 


ग्रासवेतर हाउस, 
पाक लेन; 
लंदन, डब्ल्यू० १ 
२६ जुलाई १६३७ 
पूज्य बापू, 

आपका हाथ रु लिखा हुआ पत्न मिला। मेने उसकी प्रतीक्षा नही की थी। 
महादवभाई व पत्र भाते ही हैं। हाल मं तो हर डाक से आने लग है पर आपने पत्र 
स मुझे काफी उत्साह मिलता हे। फ्भी कभी लगता है कि कोई गलती तो नहीं 
हुई । वाकी तो ईश्वर जसी सूच देता है वसे ही चलता हु। ध्येय तो एक ही है कि" 
हमारा मगल हो । मतिया के वेतन के सबध में आपवे लख की तथा राजाजी को 
लिख आपके पत्न की नकलें मिली । यदि मत्नी लोग सादगी स रहे तो खूब प्रभाव 
पडेगा । यह सत्य है कि जापान मे लोग बहुत सादगी स॑ रहते हैं। मैंने सुना है कि 
हमारी मुद्रा म चार सौ रुपय से ज्यादा वहा वेतन नही है पर यह भी सही है कि 
बहा +रबपति भी उसी सादगी से रहता है। हमार यहा प्रसवाला का यच ऊंचा 

है बल्कि बहुत ऊचा है और मविया के लिए कुछ जश मे धनिका का यह रहन 
सहन उनकी सादगी म बाधक बनेगा। या सत्नियो की सादगी धत्रिको वे लिए एवं 
उदाहरण हागी। आपने ठीक ही कहा है कि सात्यो स रहना भी एक कला है। 
इस कला स हम लोग जनभितर हैं। हमारे चाकर जनभिन हैं । इसलिए हम लोगा 
का ऊचा रहन सहन कुछ जश मे अनिवाय हो गया है । पर मरा खयाल है कि हम 
लागी वा रहन सहन सादगी का हा जाय तो भविष्य की समालोचना और आफता 
स हम लांग बच जाएगे और श्रेय तो मिलगा ही। मुझे तो भडकीला रहन-सहन 
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व्रिय भी नहीं है। पर दुविधाए भो है। जैस जाति बधन, दंसे ही यह बधन भी 
कुछ अश म वाहर का है ६ मैंन कई बार सोचा है हि नय करो मे व्यक्तिगत खच 
पर भी कर हो। मृत्यु-कर की अपला व्यविनयत खच कर कही अधिक आवश्यक 
है। किसी भथशास्त्री स इस वार म एक बार मैंन वात की थी ता एसा याद पडता 
है कि उसने मु्चे बताया था कि किसी जगह ऐसा है । ५००) प्रति बुटुम्व के खच 
पर वाई कर नही इससे अधिक पर ज्या ज्यो खच ज्यादा त्या-प्यां कर दुगुना- 
चौगुना तक हा तो फिर धनिका का धन दान-पुष्य या व्यापार म लग जौर द्रस्टी 
को वल्पना साथक हो । मुझे ता इसस काफी सुख मिलेगा। इग्लड म किसी समय 
"विड्ो टक्स' था। शायद इसका ध्येय धनिको पर कर लगाना ही रहा हागा । 


विनीत, 
घनश्यामदास 


श्६ 


ग्रासवनर हाउस 
पाक लत 
लाटन डब्ल्यू० १ 


३० जुलाई, १६३७ 
प्रिय महादबभाई 


कत शाम लाइ लादियन मिलन आय थ ! भविष्य वे बार मं दर तय बातें 
हावी रही । मैंने उनस कह्दा 'बाग्रेस न पद-्ग्रहण तो कर लिया है पर एसा 
उसने बवज बतमान शासन विधान वा सफल बनाने के निमित्त नहीं किया है 

बल्वि इसका अपनी अभिरचि बे! अनुरूप शासन विधान का स्थापित वरन ब' 
उदृश्य से जिया है। थाप लाग जसा चाहत थ, वसा वाग्रेस न किया अब यट बात 
आपने साचन था है वि इस शासन विधान वा अमत से लावर वह अपनी पसाह 
का शासत विधात कस प्राप्त करेगी * उाहाने उत्तर म गद्दा जभी बाप न ता 
सरकारी अमते को ही छेडिए न झास्प्रटायिक समस्या व! ही हाथ समाइय | पर 
गामाजिक प्रगति ब॑ अय क्षेत्रा में जाप गवनरा व हस्त तप की पटावि सह मत 
गरिय । घोरे धघोरे यह एड परिषाटी का रूप घारध बर सर्प, जौर च्स प्रकार 
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प्रा तीय स्वराज्य वी उपलब्धि का काय पूरा हा जाएगा। रहा वद्ध, सा मरा 
धारणा है कि व्यवस्था स्थापित हान के उपरातत वाग्रस अपना मत्रविमण्डल 
बनाने मे सफल हागी। 

मैंस कह कि. कद्धीय व्यवस्थापिका सभा वी ३७५ सीटा म से वापस बदल 
१०० सीटें ही जीत पायगी और इस प्रकार अल्प मत म बनी रहगी । उहान 
उत्तर दिया कि. यदि काग्रेस बहुमत म न भी हो तो भी सबसे वडी पार्टो क नाते 
बहुमत उसके पक्ष मे रहेगा। मैंने इस तथ्य वा खण्डन नहीं किया। इसब बाट 
उहोन सुझाव दिया कि हम अभी से सना के बजट को चुनोती दना भारस्भ कर 
देना चाहिए । इसके फ्सस्वरुप हम गवनर जनरल स इस वादत दातचीत बारन 
का अवसर मिलेगा और शने शन सेना के! वजट में हमारी आवाज अधिकाधिक 
महत्त्व प्राप्त धरने लगेगा। मैंने पूछा बेवल इतप्र ही स सना अथवा विदेश 
सवंधी मामला पर हमारा जधिवक नियत्रण क्से हो जायगा ? आपया दावा है कि 
शासन विधान भ स्वत विकास के बीज मौजूद हैं। जब जाप ही वताइय कि हम 
बह चीज बस प्राप्त कर सक्गे जिस औपनिवेशिक स्वराज्य बा नाम से पुरारा 
जाता है। 

लाड लाटियन का मानना पडा वि इसक लिए एवं नय कामून वी जरुरत 
होगी । तब मैंन उह इस बारे मं अपना दष्टिकाण बताया । मैंन यह स्वीकार किया 
वि यति यवहारकुशलता और मल जाल स काम लिया गया तो एसी परिपाटिया 
व ज'म मिल सकता है जिनक द्वारा प्रातीय औपनिवशिक स्वराज्य दो-तीन 
वर्षों म ही प्राप्त हो जाय । हम बानून और “यवस्था का अनक्षुण्ण रखना होगा 
और साम्प्रदायिक मामनों म॑ निः्पक्षता बरतनी होगी। नौव रणाही सच मुच सेवको 
जसा आवरण करने लगंगी । यह सव तो होगा और हो जाय तो सतोप का विपय 
बनेगा पर केवल इतन ही स केद्ध म उन बातो का हस्ता तरण हो जाएगा जा 
जौपनिवशिक स्वराज्य क लिए जरूरी है इस बार म मुझ सादेह है। इसलिए 
मैंत्र कहा, मरा सुझाव यह है कि शासन विधान का सफ्लतापूवक जमल मे लाने 
क बाद भारत स एक छांटा सा प्रतिनिधि मडल यहा आवे जिसिम लोकप्रिय जोग 
रहे और जा प्रिटिश कबिनट के मत्रिया स अनौपचारिक बात बरवे' उ हे यह 
बतलायें कि हम लागा ने वतमान शासन विघान के माध्यम स आगे बहने वी 
भरसक चेष्टा बी पर जबतक नया विधान लागू नहा क्या जायगा प्रगति सम्भव 
नहीं हागी। इस प्रतिनिधि मडल की काशिश हो कि यहा की सरकार को समया 
बुझाकर भारत को नया शासन विधान देन क लिए तयार करें । प्रतिनिधि मण्डल 
को यह्‌ स्पष्ट रूप से बता देता होगा कि भारत जपनी वतमान स्थिति से सतुष्त 
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नहीं है और यदि काइ स्थायी समझौता नहीं हुआ ता सीधी कारवार्ट करनी 
पड़ेगी । 
इसक बाद मैंन लाड लोदियन से पूछा कि वया एसा कदम उठात स यहा बी 
सरकार का समयदारी से काम लेन और हमारी बात की जोर ध्यान देन क लिए 
राजा कर थायेंगे ? समय आने पर महा वी सरकार और जनता हमार प्रतिनिधि 
मण्डल का स्वागत करने को तयार रहे इसलिए मैंने सुझाया कि अगल दो तीत 
साल हम शासन विधान को पूणतया सफ्ल बनाने और पारस्परिक सम्व ध स्था 
पित घरत भ लगाने चाहिए। इग्लड क॑ प्रमुख व्यापारी भारत जाये और भारत 
क' “यापारी यहा भयें। 
लाड तादियन ने मेर विचार का अच्छा बताया और यह आशा प्रकट की कि 
समय जान पर ऐसे विचार का त्रिटिश मानस पर गहरा प्रभाव पडेगा। उहान 
कहा कि यह माग अपनाने से, सभव है, हमे अपना मनोरथ पूरा वरन म सफ्लता 
मिल। बोले कि उहहाने बापू को चिट्ठी लिखी है औौर सम्भव है कि आगामी 
नवम्बर क मध्य तक शायद वह भारत क लिए रवाना हो जायें। उाहान कहा 
कि मैं यह बात अपन तक ही रखू। मैंने पूछा, क्‍या आपन अपना कायक्रम बना 
जिया है २” वह बोले “नही मेरा इरादा स्पीचें झाडने का नही है। मैंन उत्तर 
मे कहा * मैं आपसे स्पीर्चे झाडन को नही कह रहा हू। मैं तो सिफ यह जानना 
चाहता हू कि भारत मे बाप अग्रेत्ा के अतिथि हाकर जायेग, या भारत के । 
उद्ान॑ उत्तर दिया “ निश्चित रूप स भारत का। मैंने कहा इतने स ही बाम 
नहीं चलंगा। जापको वहां अधिक-से-अधिक काग्रेसिया से मिलना चाहिए। साथ 
ही आपका राजबवना म नही, भारतवासिया के यहा ठहरना चाहिए। 
मैंन उनस पूछा वि जब वह्‌ लिल्‍्ली जौर कलकत्त मं हाग, तो क्या मेर यहा 
टटरना पसद करेंगे ?े उहोन उत्तर दिया एक दा दिन के लिए ता राजभवना 
मे ठहरना ही पढेगा पर बस मुझे जापके यहा ठहरन मे प्रसनता हागी। 
मैंन उह बताया कि मैं चचिल से भी एसा ही अनुराध कर चुका हू पर वह 
शायर तभी जायेंगे जब बापू उह आने का निमत्नण देंगे । यह बात जानकर उह 
बडी दिलचस्पी हुई। उहोंने मरे इस विचार स सहमति व्यक्त की कि मैं अल 
चाहवविन से भी वसा है अनुराध वरन का विचार कर रहा हू । 
जय मैंन उनस कटा कि यदि दा-तीत वष बाद भी काई प्रगति नहा हुई ता 
भारत साधी कारबाई करेगा ता उहोने साधी कारवाई का अथ यह लगाया कि 
मे खनवातपूण श्र त की बात वह रहा ह। उहे अटियात्मक सविनय अबचा की 
वल्पना तक करता असम्भवन्मा लगता है। उसवी घारणा है कि क्लिहाल 


४२ बापू वी प्रेम प्रसादी 


जवाहरलाल वापू के बहने म इसलिए चल रह हैँ कि उनक लिए और काई चारा 
नही हैं. पर समय आने पर वह उठ खड़े हगि और चुूकि उनकी अहिसात्मक 
सविनम अबचा म॑ आस्था नही है इसलिए वह भारत वो ब्रा ति वे माग परल 
जायेंगे । तरुण समाज उनवे पीछे हो लेगा। इसझा नतीजा यह होगा कि पूजी 
वादी समाज तानाशाही वी प्रणाली अपना लगा और विसान लोग साम्यवाद वा 
नारा बुलद बरेंगे। 

मैंने उह्ूँ बारम्वार यह बताया दि वह यूरापियन हैं इसलिए वह साम्यवॉट 
और तानाशाही को छोडकर और किसी वाद वी कत्पता तक नहीं बर सवत पर 
भारत मे एव और वाद पनप रहा है और उसवी आशिव सफ्लता भी हुई है। 
वह याद है अहिसात्मव क्रान्तिवाद ।/ मैंन उलह आश्वासन दिया कि बाग्रेस सीधी 
कारबाई का माग तभी जपनाएगी जब कि उसका काय विशुद्ध अहिसा वी सीमाओ 
मे रहेगा। उहने वहा कि मानव स्वभाव जमा युछ है उस ध्यान म॑ रखत हुए यह 
असम्भव बल्पना प्रतीत होती है । 

इसे बाद वह बोले मिस्टर गाधी का आटर सम्मान इसलिए हाता ह वि 
वह सत पुस्ष है पर जब सघप वी नौबत भा जाएगी तो लोग उनवी एक नहीं 
सुनेंगे । जवाहरलाल गाधीवाद वे जागे वभी सिर नही झुतायेंगे । भैंन दजील-पर 
दलील दी पर उनका समाधान कराने म असमथ रहा। अत मे उहोंने कहा वि 
मर कथन को अनुभव वी कसौटी पर क्सन के लिए ही उनका भारत यात्रा बरनां 
आवश्यक हो गया है। 

इस डाक से मुझे बापू वा हस्तलिखित पत्च और साथ ही तुम्हारा पत्न भी 
मिला । मुझे बापू का पत्र इतना पसद आया कि मैंन उसवी प्रतिलिपिया लाड 
हैजिफबस और लाड लोदियन का भेज दी | एव प्रतिलिपि चचिल का भी भेजी 
है। मैंन मत्रिया के वेतन के विषय पर उनके लेख की नकलें यहा के सभी प्रमुख 
श्यक्तिया के पास भेज टी हैं। 

मुझ सारी बाता बी खबर दत रहिय। मैं यूरोप व दशो वा भ्रमण आरम्भ 
करतेवाला हू क्‍्याकियेलाग अगस्त क महीत से बुछ दाम घास नहीं बरत। 
सितम्बर क पहले हपत म हम लांग फिर इकटठे होग। कितनी बुलनवाली बात 
है कि हुम तब तक हाथ पर हाथ रख बढे रहे पर बया क्या जाए लाचारी हैं। 

हम टाइम्स और डेली हेरल्ड म यथदा कदा तार द्वारा भेज गए भारत 
सबंधा समाचार पढने को मिल जाते है ! पर वसे हम बिलकुल अलग धलग होकर 
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रह गए हैं। मैंने देददास वा 'हिडुस्तान ठाइम्स' नियमित रुप से भेजन कापह 
दिया है । 


सप्रेम 

घनश्यामदास 

श्री महादेवभाई देसाई, 
बर्घा 
२० 

मगनवाडी वर्धा (मध्य प्रात ) 

१ अणस्त ९१६२७ 
प्रिय घनश्यामदासजो, 


आपके २० और २२ तारीख क पत्न मिल गय हैं। आखिर आपका मरा 
६ तारीख का खत मिल ही गया। मैं तो कायकारिणी की बँठक के बाद से भापका 
नियमित रूप स लिखता जा रहा हू । मर पत्र केवल आपके लिए होते हैं, इसलिए 
में उनम गपना हृदय उडेल देता हु और जो मन म होता है कह डालता हू । मुझे 
निणय स ता प्रसानता हुईं पर जिन परिस्थितिया मे वह निणय लिया गया, उसस 
प्रस"नता नही हुईं । अनुकूल निणय के लिए यूब दोड धूप हुई । काश मैं आपको 
देश क बोने-कोने स भाये तारा और पत्ना के बण्डल दिखा पाता । बिलकुल गाघी 
इचिन पृँक्‍्ट दे बाद के इतिहास की पुनरावत्ति हुई; यदि मैं निणय वी पृष्ठभूमि 
में रही दापू की मानसिक स्थिति स आपको अवगत कराने स चूकता तो अपने 
आपको आपके प्रति दोषी ही पाता । 

में यह ता निश्चित रूप से जानता हू कि पदग्रहण करने के निणय वा उहुत 
गहरा प्रभाव पडा है। पर जब मैंने बापू का आपके पत्र का वह वाक्य सुनाया 
जिसम आपने कहा है कि उनकी साख बहुत ऊची उठ गई है तो वह्‌ अविश्वास 
पूवत छिलखिलाव र हस पडे । रुपये के वाजार वो तरह राजनीति के बाजार मे 
जो साख की दर म॑ उतार-चढाव अचानक आाता ह॑ और उसम सदोस्यि ही 
दाजी सारत हैं । बाश आपकी तरह मैं भरी यह मकान कर पाता कि यह सारा 
व्यापार बहुत दिना तक ट्किगा । अभी उस लिन बापू न एक मत्ती स बहा, ' अगर 
यह सब एक साल से अधिक टिक गया तो मैं या ता समझूगा कि अग्रेश् श्लीग 


४४. बापृ वी प्रेम प्रसादी 


दबदूत बन गए हैं या यह वि हमार मत्रिया ने गयनरा के जाग घुटने टक दिए हैं। * 
पर मानव स्वभाव जया वुछ है उसे ध्यान मे रखते हुए हम इस धारणा वे साथ 
काम म॑ लगे रहना चाहिए जि सब बुछ ठीक ही होगा। मद्रास म पहल ही दिन 
एक विचित्न स्थिति उत्पन हो गई! राजाजी मेहरअली की रिहा कया आदेश 
देना चाहत थे । गवनर ने आनाकानी की, कहा कि “वह अत्यात आपत्तिजनक 
स्पीचें याड रहा था। गवनर थी इस आपत्ति म सार धा। मेहरअली न अपनी 
रिहाई क तुरत वाद वस्ी ही आपत्तिजाक एक ओर स्पीच दे डाली है। पर 
राजाजी जड़े रहे | गवनर न कहा “मैं बेवल इस बात को लेकर बाधा उपस्थित 
नही क्रूगा। और मेहरअली को दूसर॑ टिन सुबह रिहा कर दिया गया। मैं 
आपको ज थ प्रा ता के दष्टात भी यह बतलान के लिए दे सकता हू कि' गधनरी 
तथा मत्रियों न ठीक ढग स श्रीगणेश किया है। युवत प्रात मे पद ग्रहण करने वे 
तुरत बाठ पतजी ने विभागीय संनेटरी के साथ धण्टा भर बात की । यह मानना 
पड़ेगा कि सेकेटरियो ने पतजी के उदगारा का अच्छे रूप म ग्रहण विया | हर 
जगह वलेमातरम गात के साथ काम शुरू क्या गया। गान के दोटान सभा 
सरकारी सलस्थ--यूरोपियत और ग्राधीवादी लोग--पडे रहे ! अकल वेंचार 
उडीसा म अधिशारियों न खडे होना अपनी शान के खिताफ समझा । बौद्धित 
क्षमता की दष्टि स उडीमा के मत्रिमडल को सुदट कहना गलत ही हांगा पर 
हैं सव भले लाग ठप हुए और बात क सच्चे, और मैं नही समगता कि बे बेश्तर 
बौद्धिक क्षमता वा लाहा मान लेंगे अथवा कोई मूखता का काम कर बठेगे। मद्रास 
वा मत्विमडल सब देष्टिया स भारत का सबसे अधिक मजबूत मत्रिम डल है । 
आपने बताया है कि सर राजर लमले बापू सम मिलने को उत्सुक है और पछा 
हूं कि यह क्सि तरह सम्भव है। शायट इस बाबत शर्तों का उसे आपसे अधिक 
पता होगा और इस पत्न क पहुचते पहुचते शायद ससार भर म॑ यह खबर पहुंच 
जाएयी कि वापू वाइसराय स॑ मिल लिय है। घार दिन पहले हम॑ यह देखगर 
जाश्चय हुला और प्रसनता भी हुई कि यहा संगाव का मजिस्ट्रेट वापू को 
कुछ जरूरी सरकारी कागज पत्र खुद देने आया है। वह सरकारी क्यगज पते 
वास्तव मे लांड लिनलिथगा का बापू के नाम निमत्रण पत्च था। ऐसा लगता 
है कि वाट्सराय ने वह पत्न गवनर क पास भेजा हागा और यह ताकीद कर दी 
होगी कि उस “यक्तितगत रूप से बापू को लिया जाए। बापु का मानस अहिंसा 
की भावना से क्तिना ओत प्रोत है इसका अदाजा इस साधारण-सी बात के प्रति 
उनकी प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है। वह दाल, यह जाहिर है कि कसी ने 
वाइसराय स कट रखा होगा कि म॑ बगर बुलाये उनसे मिलन कदापि नहा जाऊगा 
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और जब सर जगह यह खबर फल जाएगी कि मुलाकात वी याचना मैंन नही 
वाइसराय ने वी थी तो वचारा परशानी म पड जाएगा। वापू के स्वभाव मे 
अहिंसा की भावना कूट कूटकर भरी हुई है इसलिए उनका अत वरण वाइसराय 
की मान-मर्याटा की क्षति पहचान की सभावना मात्न से पसीजन लगा। इसके बाद 
उहान अपने हाथ स उत्तर लिया। मैं दाना वी नकल भेज रहा हू। वह अपने 
उत्तर मे अपन मन की बात लिख सकते ये पर उहाने ऐसा नही क्या। वह 
वाल उतका क्‍या कत्ताय है सो वह खुद जानत हाग मैं उह्े बताने का 
दुमाहम क्या करू २” इस समय वाइसराय असम और विहार के दौरे पर हैं 
और शायद वापू का उत्तर उनके दितवी लौटन पर ही उन तक पहुंच पाए । वापू 
ने सीमा प्रात का प्रश्न अवश्य उठाया है पर शायद उसको लेकर कोई कठिनाई 
उपस्थित नही हांगी । यदि इस मुलाकात वा एकमात्न उद्देश्य सम्पक्ष जोडन वा 
श्रीयणेश करना हो तो वाइसराय न अपने पत्र मे जा-कुछ लिखा है उससे अधिक 
बह क्या विख सकता था ? यह जाहिर है कि केवत मिस्टर गाघी स भेंट करन 
की प्रस-नता प्राप्त करने के हेतु से यह मुलाकात नही हा रही है। दोता केवल 
मिजाज शरीफ कहकर एक-दूसरे स विदा नही लेंगे। पर यह स्पष्ट है कि भेंट 
एक धण्टे सं अधिक समय लेगी पर मरे जिए पहले से ही अटक्ल लगाना उचित 
नहा होगा | अतएवं आप सर रोजर लमले स कह सक्त हैं कि उनके बापू को बुला 
भेजन भर वी जरूरत है और वह “उपस्थित हां जायेंगे। आपने उभके इस प्रश्न 
का बि यदि मत्रिया को भोज-सहमोजा मे आमत्वित क्या गया ता वे कसा 
जाचरण करेंगे जा उत्तर दिया उसस पता चलता है कि आपने वापु वा क्तिना 
ममया हू। गत सप्ताड़ वललमभाई यहा इस विपय की तथा अय वाता की चर्चा 
करन आए थ कि मत्रिया के लिए कसा तौर-तरीका बरतना ठीव रहगा। जापको 
यह जानकर खेद होगा कि दाना इस निणय पर पहुचे हैं कि मत्तिया वी भोज 
सहभाजा से कोई सराजार नही रखता चाहिए । गवतर वे निमत्नण का स्वीकार 
करन का अथ यह होगा वंदते म उसक प्रति वसा ही शिप्टाचार लिखाना चाहिए। 
हमारे वंचारे मती इस ढग का सौजय शिष्टाचार दरतन मी स्थिति म नही हैं 
बात दरिद्वता क प्रष्न तक ही सीमित नही है वापू की धारणा है वि कम-से-वस 
बुछ वर्षों तक विशुद्ध औपचारिक नाता रखन म ही देश की भलाई है। 
आपन चचिल के दारे म जो जिखा वडा दिलचस्प लगा) जिस समय उसमे 
हिसा की बात उठाइ थी और भारतवासियों द्वारा अग्रेजों वी हुया की आएका 
व्यक्त वी थी त्तो आपने उसके उस ज्रेख की याद क्या नहीं दिवाई जिसम उसने 
मठ धमकी दी थी कि यटि हमने पद-ग्रहण बरत स इ-फ़ार किया तो भयकर 
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परिणाम होगा ? बापू के वक्तव्य को लेकर उसने शिन निमम शा का अयोग 
क्या वे मरे स्मृति-पटल पर अक्ति हैं। जापको पता है उसने किन शब्टों का 
प्रयाग किया था ? उसन बापू के वक्तज्या वो. कटीले तारो मे लिपटी चापलूसी 
कहकर पुकारा था । पर यह सव चचिल के अनुरूप ही है। आयरलड-सम्ब'घी 
समझौते के अवसर पर उसने माइकल कोलिस को अपने यहा बुलाया । उसवे 
साथ धुल मिलकर बातें की हसी मजाक किया और वहा कि ब्रिटिश सरकार न 
ता उसे जीवित पकडने व लिए १००० पौण्ड के इताम का वचन टिया था। खुद 
उसवे (अर्थात चचिल के ) ऊपर बोजरा ने मात्र १० पौण्ड के इनाम वी घोषणा 
को थी। पर प्रापु के प्रति उसका अभिवादन हादिक है इसम मुझे स देह नही है । 
जाप उसव॑ पास्त वापु के ध्यवाद कय सदेश अवश्य पहुचा दीजिए। १६३१ मं 
उसने बापू सं मिलने स इकार कर दिया था पर अब यदि वह भारत आता है तो 
शायद स्वय मुलाकात की याचना करेगा। 
यह पत्न काफी लम्बा हो गया है। जब इस खत्म करूगा। दिल्‍ली से वापसी 
के तुरत बाद आपको फिर लिखूगा। 
लूद स जात की आपकी अनिच्छा का कारण समझ गया। आपके पास समय 
का भी अभाव है। पर जाग चलकर जब हम और सारी चश्टां स छुटकारा पा 
जाएंगे तो मैं आपके साथ लूद स अवश्य जाना चाहृगा। शायद जुगलकिशोरजी ने 
इस स्थान का नाम नही सुता है । सुना होता तो जसा उनका स्वभाव है वह यह 
स्थान देखने के लिए दौड पडते। आप लूद स अवश्य दख इसकी हठ मैं इसलिए 
कर रहा हू वि आपका स्वभाव उसके (जुगलकिशारजी क) स्वभाव वे ठीव 
विपरीत है । 
सप्रम॑, 
महादेव 


पुनश्च 


दितली म आपकी अनुपस्थिति हम सवकों खलेगी। कृपा करके यह पत्र 
अगाथा की भी दिखा दीजिए । 
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मगनवाडी 
वधा (मध्य प्रात ) 
३८३३७ 
प्रिय घनश्यामदासजी 
मुझे आशा है कि अब तक जापका मर सार पत्न मिल चुके हाथ और जसा वि 
जापन अपने एक पत्र मं लिखा है आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं कुम्भकण म 
हा” नहीं ले रहा ह। 
लम््मीनिवास कहते हैँ कि जाप वहा और एक महीने तक ग्वेंगे इसलिए 
आप वियना मे अपना ऑपरणन कराने को वात सोच रहे हैं । यह जानकर सतोप 
हथा। आशा है कि' इस मॉपरेशन के वाद व्याधि जड-मूल से नप्ट हो जाएगी । 
बापू हर हफ्ते लेख लिखने वी अपनी पुरानी टेव पर वापस आ गए हैं। साथ 
मे उनता ताजा लेख भेजता हू। पढन के बाद जग्राथा को दे दीजिए । राजाजी 
अपनी कायक्षपता मे महारथियान्जम धय और साहम का परिचण द॑ रहे हैं । 
उद़ाने मुझे जा पत्न विधा है उसका एक वाक्य यहा उद्धत करता हु. बोई भी 
बुद्धि विवेक और लगनवाला मत़ी तब तक अपनी तमबहलालो साबित नही कर 
मकेगा जय तक वह रोज १८ घट ठाम वाम न करं। भर वह सचमुच यही बार 
रहे हैं। आशा है इतन कठार परिश्रम स उनके स्वास्थ्य पर खतरा नहीं आण्गा 
यदि अप प्रात में भी एस ही मत्री होते, तो क्या वात थी ! में तो यह सरदार 
पटेल और राजे द्रवाबू की बहुत बडी गलती समझता हू कि व खुद आगे नही बे । 
आपने कहा है कि ओर किसी चीज वी जरूरत हा ता लिया । हमारा मधु 
सेलिवा-पालाय विभाग सुचाझ रूप स एक अनुभवी आदमी वी देख रेख म चल 
रहा है। यह सज्जन मधुमक्षिवा-पालन पर वड़े राचक लख लिख रहे हैं। इ़ें 
ग्रामौद्योग सघ के पुस्तवालय व लिए मधुमक्षिका पालन पर वई-एक पुस्तका वी 
जरूरत है। सूची साथ भेजी जा रही है। इनम म जितनी अधिक पुस्तवं उपलध 
दा क्या आप लान थी हपा बरेगे ? 
और मरे लिए क बिनेट सरवार पर जनिग रचित पुस्तव' लाइए । हरिजन 
दे अड' पहुंच रहहँन ? यदि पहुचन भी हणि सोभा आपको उन पर खबर 
डोज्यन का समय दी कहा मिलता हागा ? 
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हम लाग टिल्‍्ली स ६ तारीख को वौट रहे हैं। यदि मुलाकात बे थार मं 
कोई लिखन लायब बात हुई तो ७ को लिखूगा। 

सप्रम 

महाटेव 


श्र 


वादसराय लाज 
हद 
प्रिय धतश्यामटासजी 
मैंन भी लिखने के लिए अजीब जगह चुनी क्या है न यही वात ? और आप 
देखेंगे कि मैं इस स्थात के नाम स परिचित नहीं हू क्योषि। शायद दिल्‍्वीबाला 
प्रासाद बादसराय भवन के नाम से जाना जाता है और शिमवावात्रे म्यात को 
नाम शायद वाइसराय लाज है ! खर जा भी हो । 
उधर बापू वाइमराय के साथ वानचीत में तल्लीन हैं इधर मैं 8छ चिट्ठिया 
लिखकर जपती उपयोगिता सिद्ध करन म लगा हुआ हूं। बापू ने यहा वै लिए भात॑ 
समय मुझे कुछिक पत्र जियने का आदेश दिया था । आपके प्रिय ड्राइवर ने ( मैरा 
मतलग्र उस खूबसूरत स नौजवान ड्राइवर से है जिसकी वर्ही मरे कपष्टी से ज्यादा 
साफ सुथरी है) हमे यहा पहुचाया और बापू महामद्दिम वाइसराय वे साथ साहे 
ग्यारह बजे से बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको बता ही चुका हू कि यह मुलावात 
गतिरोध का अत करने मात्र वे लिए हा रही है कसी खास विपय की चर्चा वे 
लिए नही और वाधू ने भी निश्चय कर लिया है कि सीमा प्रात के जतिरिवत गौर 
किसी विपय की चर्चा वह जपनी ओर से आरम्भ नहीं करेंगे। सीमा प्रात वी 
उल्देख बापू न वाइसराय के नाम अपने पत्न मे पहले ही वर दिया था। मैंने अपने 
सारे खत पूरे कर डाले और अब १ बजने को है कितु बापू शभी तदः बाहर नही 
जाए है इसका जथ यह है कि काम की बात हो रहो हैं। 
ऐसा लगता है कि जापका ताजा पत्न वर्धा मे मरी बाट जोह रहा होगा बयोवि 
कल देवदास को उसकी नकन मिल गते। मूल पत्न भी नकल के साथ ही रवाना 
हुआ होगा। मैं समझता हू कि जब लाड जेटनड ने इस भेंट की वात कही थी तो 
वह जानते थे कि वह क्या कट” रहे हैं । 
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पुरश्च्‌ 
ये मुलाकात के वाद की पक्तिया हैं । भेंट अच्छी खासी रही, सौहादप्रण थी 
और बातचीत मे स्पष्टवादिता रहो । बातचीत लगभग डेढ घण्टा चली । जहा तक 
बापू का सम्बंध है उनके लिए सीमा प्रात का ढवार खुल गया ह पर खान साहब 
के लिए नहीं | वाइसराय न कहा कि इस निमित्त खान साहव को उस प्रात के 
गवनर से लिखा पड़ी करनी चाहिए। बापु न महामहिम की विस्तार के साथ 
बताया विः खान साहव जिस धातु के बने हुए हैं वह अपनी बात को लेकर गवनर 
से फरियाद नही करेंगे । पर बापू की घारणा है कि माय खुल जाएगा, और भव 
जबकि सीमा प्रात के मन्िमडल ते इस्तीफा दे दिया है तो सब कुछ ठीक ठाफ 
हो जाएगा । 
बआइमराय मे सीमा प्रात का प्रसग उठाए जान पर कोई आपत्ति नहीं वो और 
बापू को वहा का दौरा करन के विधार को लेकर कोई कठिनाई खडी नही हुई । 
जिन अय विधयो की चर्चा हुई वे थे प्रामाद्धार गोधन हाथ वा बता कागज 
सरकूल वी कनम आदि। 
सप्रेम, 
महदिव 


शे३ 


मगनवाडी, 

बच्चा मध्य प्रात 

६५०२७ 

प्रिय घनश्यामहासजी 

इस पत्न के साथ जी सामग्री जा रही है वह मुताकात का सक्षिप्त विवरण 

है। यह बंवल आपके जिए है और आपके २७ और २८ के पढ्ा के उत्तर मे है | 
गतिरोध का अत तो हुआ पर बापू इस मुलाकात को एक मैत्नीपूण विचार 
विनिमय में अधिक महत्त्व नही दे रहे हैं। चिरपरिचित साम्राज्यवाद अक्षुण्ण हैं 
और उसके आत्म-समपण में अभी बहुत लिन लगेंगे। बापू आपको इस पारस्परिव' 
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सम्पर्कों की उपादेयता के बार मं सतकता बरतने का सकेत देना चाहँगे। लाड 
लोदियन को दिए गए निमद्रण की पुत्रावत्ति व नहीं वरना चाहेंग। चचिल व 
लाड वाल्डविन खुद आना चाहें, तो उनका स्वागत है. पर बापू उनस आते का 
अनुरोध नही करेंगे । इसके अलावा वह एस निमत्नण देन के लिए वाग्रेसी नता 
की हैसियत भी नही रखत | लाड लादियन वी बात जलग थी । उहोने खाई को 
पाटन मे कापी सरगर्मी से काम लिया था और बापू को भी वह बई बार लिख 
चुके थे। सुभाव बहिए निमत्रण क्हिए जाड लोटियन वा आगमन इस घटना 
का पूरव मात्त है नकि अकस्मात्‌ भावावेश वा परिणाम । चचिल आदि लोग 
यहा आकर दुनिया भर की साम्राज्यवांदी अनगल बातें कर सक्‍त हैं, और उह 
बुतान का अथ वसी वात करने की छूट देन जसा हागां। बापू इस पारस्परिव 
सम्पक के सारे मामले से अपन आपको अलग थलग रखना चाहेग। 

रहो आपके हिटी पत्न व उत्तराद्ध मे ही गई बात, सा बाधू वचन देते हैं 
कि जाप जो जुछ भेजेंगे उस पर वह पूरी तरह स विचार बरेंगे और जहा तक 
सभव होगा, अपनी सम्भति भी प्रदात करगे। 

सीमा प्रात की समस्या क बारे म वाइसराय म॑ वहा वे! गवनर से लिखा-पटी 
बरते के बाद बापू को पक्ष लिखने का वचन दिया है। सम्भव है प्रतिबंध उठा 
लिया जाए। 

आशा है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा। आपको मेर सारे खत मिल 
गए न ? यह क्मबख्स जगह ही ऐसी है वि' अक्सर समय पर पत्र डालने के बाद 
भी हवाई डाक भे जाने स वे रह जाते है। 

एण्ल,ज़ कल पहुच रहे हैं। क्िसिलिए इसका अदाज मैं जभी तक नही लगा 
पाया हू । 

सप्रम 
महादेव 


सलग्न 
४ए१६३७ 
बापु को वाइसराय से मुलाक्षत का ब्योरा 


उस दिन मैंन आपको वाइसराय भवन से पत्त लिखा था और अपने पुनश्च 
मे मुलाकात का त्वरित सक्षिप्त विवरण दिया था। वह सचमुच ऊपर ऊपर 
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था । क्‍्याति उसम वही सब दुछ था, जा गाडी मे चापू के साथ लौटत समय रास्ते 
मे उनस वात करके ग्रहण किया था। हम वाइसराय भवन से सीधे अपने डेंरे पर 
नहीं गए थे पहने आपने यहा जुगलक्शोरणी स मिलने जाता था। वहा बापू 
उद्द अधिक समय नही दे सके इसलिए वह स्वय हमारे साथ हरिजन निवास 
आए | 
जब मैं आपको बातचीत वा पूरा ब्योरा देने वी काशिश करता हू । बापू को 
वाइसराय ने पास ले जाने से पहले श्री लेयवट (हिज्जे ठीक हैं या गलत, नहीं 
जानता) ने उह्े बताया कि महामहिम का उनके पत्र का उत्तर दने का समय 
नही मिला, पर वह उनके साथ उस विपय पर जिसका उल्लेख उहोंने पत्र म 
किया था, यात कर सकते हैं। 
वाइसराय ने भी बातचीत का आरभ इस आश्वासन के साथ क्या वि बापू 
जिम कसी विपय पर चाहे, बात कर सकते हैं। वापू ने उत्तर म कहा वि वह तो 
उहीं दो प्रश्वा पर बात करके संतुष्ट हो जाएगे स्वय वे वोई प्रसग उठाना चाहें 
वो बात दूसरी है। बापू के सीमा प्रात का दोरा करने के वारे मे वाइस राय वहा के 
गवभर से पहल ही लिखा पढी कर रहे थे । उहाने वापू को बताया कि उनके वहा 
जाने मे कोई कठिनाई नही है, हा वह यह अनुरोध अवश्य करेंगे दि बापू प्रात 
की सीमा को न लाघें! बापू ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका सीमा लाधने वा 
कोई इरादा नही है हा यदि सरकार को यह भरोसा हो जाए कि वह वहा कबीलो 
स निपटने में समथ हैं ता बात दूसरी है। साथ ही सरकार को उनवी नेवनीयती 
पर भरोसा रहना चाहिए! 
सान साहब क सोमात प्रदेश म राक के सम्बंध मे वाइसराय ने जानना 
चाहा कि खान साहव अपने विरुद्ध आरापा की सफार्ट म वहा के गवनर से लिखा 
परी करें तो कसा हो ? जा जारोप हैं उनम स एक यह है कि जान साहब बबीली 
वी उकसा रहे थे, और दूसरा यह कि वह खुदाई खिदमतगारों को एक सविक 
संस्था का रूप देत मे जगे हुए थ। वापू ने कहा कि खान साहव ने इन दोना 
आरोपा का आमूल खण्ज्त क्या है, और यह परिताप का विधय है कि उहें 
अपन-आपको निर्दोष सिद्ध बरन वे! अवसर से वचित रखा जा रहा है। खान 
साहव का बहुत गलत समझा जा रहा है। उनम त्ुटिया हो सकती हैं, पर कृत 
मिलाकर यह मानना होगा कि वह धमभीर आदमी हैं असत्य भाषण और हिंसा 
पर परहज व रते हैं भौर धोजा देने की प्रवृत्ति तो उनमे बिलकुल ही नही है। बापू 
ने उनसे निवेदन किया कि वह खान साहब का परिचय प्राप्त करें तो बाद में उह्ठे 
प्ठताना नही पडग्रा। रही सीमा प्रांत वे गवनर से फरियाद करने की बात सो 


भर बापु की प्रेम प्रसाटी 


खान साहब के लिए वसा करना सम्भव नही है। क्या खान साहव ने पंजाब के 
गवनर से फरियाद की थी ? त़ब फिर जिस प्रकार उनके लिए पजाब का द्वार 
खुला रखा गया है, उसी प्रकार उहें अपने घर का द्वार भी खुला मिलना चाहिंए। 
बापू ने कहा कि सरकार चाहे तो यह आशा “यक्त कर सकती है कि खान साहब 
अपन॑ प्रात मं जाकर अमुक-अमुक काम नही करेंगे और बापू में इसका जिम्मा 
लिया कि खान साहब सरकार की इस आशा को बूठलानेवाला कोई काम नही 
करेंगे। पर उह् अपने प्रात मे जाने की अनुमति बिना शत मिलनी चाहिए । 
वाइसराय के साथ जवाहरलाल के भेंट करने का प्रसग भी उठा | वाइसराय ने 
जानना चाहा कि जवाहरलाल क्सि कोटि व' आदमी हैं ओर बापू ने उत्तर में वया 
बहा होगा आप स्वय कल्पना कर सकते हैं। जवाहरलाल वसा निमत्रण स्वीकार 
करेंगे या नही इस बारे म॑ बापू को योडा-बहुत सशय था ।(वाइसराय से भेंट करने 
के लिए जाने से पहले बापू को जवाहरलाल का एक सक्षिप्त सा पत्र मिला था 
जिसमे उहाने कहा था आपने दिल्‍ली जान मे जिस आतुरता स॑ काम लिया है 
मुझ अच्छा नही लगा पर शायद यह अनिवाय था। बापू ने अब जवाहरलाल को 
लिखा है कि सम्भव है वाइसराय उहें मिलने का निमत्षण दें। उहोने बाइसराय 
स कह रखा है कि यदि उह निमत्रण भेजा गया तो वह उसे अस्वीकार नहीं 
करेंगे) । वापु ने वाइसराय का भरोसा दिलाया कि जवाहरलाल के सम्बध मे 
उाह कसी तरह का शक शुबहा नही रखना चाहिए वह बहुत भद्र है और उनसे 
भेंट करना व कदाधि अस्वीकार नही करेंगे । 
मल्विमडला मे जिन जिन लाया का लिया गया है उनके सबध मे भी प्रसंग 
वश चर्चा छिडी । बापू ने बताया कि अच्छे-स-अच्छे जादमिया को छाटा गया है । 
मुसनमाना और दलित वर्गों म से आदमी चुनने मे कुछ कठिनाई रही फिर भी 
लिया गया है। सम्भव है उनकी अपेक्षा अधिक योग्य आदमी भी मिल जाते। 
वाइसराय ने कहा कि वह राजाजी का अच्छी तरह से जानत हैं और मद्रास म 
जिस टग से काम चव रहा है उसस वह सतुप्द हैं। 
फिर ग्रामोद्धार हाथ के बने कागज और खादी आदि ग्रामोद्योग सबंधी वार्यों 
वी जनरल चचा छिडी । बापू न वाइसराय को जो चिट्टी लिखी थी वह हाथ के बने 
कागज पर लिखी थी बौर वाइसराय के घ्यान म यह वात थी। बापू ने कहा वि 
जो कागज काम म लाया गया था उससे भी अच्छा कागज तयार किया जा सकता 
है और क्या जाता है पत्न लिखने म जिस कलम से काम लिया गया है वह गाव 
मे उग सरकड़ें सं तमार की गई थी और जा स्याही बरती गई थी वह भी गाव 
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मे ही तार की गई थी। वाइसराय न कहा कि सरक्‍डे की कलम लाहे वी मिब- 
वाली कलम स॑ कह्दी अच्छी है क्याकि उससे लिखने मे हाथ पर जोर नहीं पडता । 


महादंव 


श्ड 


होटल बाउअर आलाक 
ज्यूरिख 
८ जगस्त १६३७ 
पृज्य बापू, 
आंठावा पैक्‍्ट वी माटी रूपरखा इस प्रकार है। हम ब्रिटिश बाजार म॑ निम्न 
लिित वस्तुआ पर थादावा पैकट व अतगत तरजीह मिलती है। क्तिता माल 
ब्रिटेन को निर्यात हाता है इसके आक्डे दता हू 
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इतके बदल मर हम जिस ट्विटिश माल का जपन बाजार म तरजीहू देत हैं 
उसम बिजली का सामान मोटर ग्राडिया इमारत का सामातर शामिल है। कुल 
अं 
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रकम २२ करोड क॑ आसपास बठती है। इन सारी चीजा का “यारा देने की 
जरूरत नही है। इनके अतिरिक्त ब्रिटिश कपडे और इस्पात के सामान को भी 
भारत के बाजार में तरजीह मिलती है इस माल का मूल्य आटावा पकट के बाद 
१३ क्रोट कूता गया है। लेकिन अब इसम कमी हुई है। इस प्रकार भारतीय 
बाजार भे ३५ करोड के माल की खपत है। 

हम अधिकाश ब्रिटिश माल पर ७॥ प्रतिशत से १० प्रतिशत तर' भुगतत्त हैं। 
पर ब्रिटिश कपडे पर तो ३० प्रतिशत का भार उठाते हैं । इसके मुकाबले हमारे 
माल पर ब्रिटिश बाजार मं १० प्रतिशत मिलता है। हा चाय में यह प्रतिशत 
काफी अधिक है। सरकारी तौर पर देखन से लगता है कि पैक्ट म याय से काम 
लिया गया है क्योकि दोनो ओर से जित जिन वस्तुओं की बाबत प्राथमिकता दी 
गई है उनका “यापार प्राय उत्तन ही मूल्य वा है तथा तरजीह का परिणाम भी 
प्राय एकसमान है। इस प्रकार यह दलील पश वी जा सकती है कि यह पक्‍ट 
समान आदान प्रदान के आधार पर हुआ। पर वात ऐसी नही है । वस्तुओ की 
मात्रा मे समानता हो सकती है पर उनकी गुणवत्ता के मामले म॑ बसी समानता 
नहीं पाई जाती । 

सवस पहली बात तो यह है क्हमारी जिन वस्तुआ का तरजीह मिली है 
उनमे से अधिकाश कच्चा माल है जिसकी ब्रिटेन का अपने ही हक में जरूरत है। 
दूसरी बात यह है कि जिन वस्तुआ पर हम तरजीह मिली है उनका उत्पादन 
साम्राज्य के आय देश भी करते है जौर उहे भी वसी ही तरजीह मिलो हुई है, 
या फिर ब्रिदन को जिन उत्पादनां की जरूरत होती है उनबे' ८० प्रतिशत से ६० 
प्रतिशत अश की पूर्ति हम करते है इसलिए अय देशो के माल के निर्यात पर 
चुगी जंगावर तथा हमारे माल को चुंगी से मुक्त रखकर प्रिटेन अपने हिती का 
कोई बलिदान नही कर रहा है । 

उदाहरण के लिए हमे चाय के निर्यात म॑ तरजीह है पर भारत तथा लका 
ब्रिटन वी चाय की ६० प्रतिशत जरूरत की पूर्ति करते है। इस प्रकार चाय वे' 
मामले में हम जा तरजीह है उससे हम माल क॑ बीमे मे लिखित मूल्य वे' अतिरिक्त 
और कसी प्रकार का लाभ नही हुआ है. न ब्रिटेन ने ही यह तरजीह दकर कोई 
एह्सान क्या है। क्तिनी ही अय वस्तुआ के बार म भी यही बात है। हा, मैं 
यह मानता हू कि माल के बीमे मे लिखित मूल्य का भी मुल्य है। 

इसके विपरीत हम जिन ब्रिटिश वस्तुआ पर तरजीह दिए हुए है उनके 
लिए अपने हितो वी कुर्बानी करते है और उससे ब्रिटेन को ठोस लाभ होता है। 
डूसरी ओर उसकी कट वस्तुएं ऐसी हैं जिह हम भी तयार कर रहे हैं! ब्रिटेन 
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को ये बस्तुए हमारी वस्तुआ वी प्रतिद्व दी सिद्ध हा रही हैं। इस प्रवार यह पवट 
न्यायपूण नही था, क्योंसि इसम वस्तुआ व घटिया-बटिया होन वे प्रश्त वी और 
ध्यान ही नहीं दिया गया 
एब' आय तथ्य वी और भी ध्यान देना आवश्यव है। हम एवं ऋणी दंश हैं 
जबवि श्रिटेन महाजन दश है इसलिए हम ऋण भा ठोव-ठीउ भुगतान करने मं 
समथ रखने मे लिए अपन ही हित मे शिटन को मुख्यत हमारा माल खरीदना 
चाहिए। एक और वात ध्यान दन योग्य है। हम ब्रिटन का जिन तयार वस्तुजो 
म तरजीह देते हैं उनमे स इस्पात जौर पपडे का अलग रखा गया ह भौर उहें 
अलग कोटि वा माना गया है। बम-्स कम सिद्धात व रूप म इस्पतत और सूती 
कपड़े पर ब्रिटेन वा जो तरजीह मिली हुई ह॑ सो जाटावा पैबट मी बदौलत नहीं 
बल्कि पक्षपातपूण सरक्षण वो नोति बरते जाने वे कारण है। टरिफ बाड़ वी 
सिफारिश थी कि भारत को ब्रिटिश माल वी अपेशा जापानी माल ब प्रति सरक्षण 
वी अधिक जरूरत है। परिणाम यह है कि ब्रिटन के माल का इस भेद भाव का 
लाभ मिला है। 
इसलिए यदि ओटावा पक्‍ट कवाअत कर दिया जाए ओर उसके स्थान पर 
कोई नया पकट न किया जाए, तो जहा हम एक ओर ब्रिटन के इस्पात और कपडे 
वो तरजीह दंत रहेंगे हमे बदल म॒ ब्रिटन के बाजार म उन पटार्थों पर तरजीह 
मिलनी बट हा जायेगा जो हम अर तब मितती आ रही है। इसम हमारा नुब' 
मान है और फिलहाल इस समस्या वा कोइ हल नही हू । इसलिए हमन नये पवद 
वी दात चलाने म॒ दो मुद्दें सामन रखे । 
एक मुद्दा मह है कि हम अब तक जिन वस्तुजा पर बत्रिटिय बाजार मं तरजीह 
मिलता था रही है वह वैस ही मिलती रहे जबकि हम बदले म जिटिश इस्पात 
ओर कपड़े का छोर अन्य बिसी वस्तु को अपन बाजार म तरजीह न हें। ओठाबा 
पक के अतगत ब्रिटव ने हम यह नतिक वचन द्विया था कि भविष्य मं भारतीय 
रई अधिक मात्रा म आयात की जायेगी । श्िटन न इस वचन का थोडा बहुत 
पालन भी किया। पहत वह भारतीय स्ई की दा लाख गाठें आयात बरता था 
आठावा पकट के बाट स उसन तगभग साते छह लाख गार्ठे मगानी शुरू कर दी । 
अब ज़िटेन को यह निश्चित वचन दना चाहिए जि वह प्रतिवप कम-सबवम १० 
लाख गाठा का आयात करेगा। 
एक मुद्दा और है । द्रिटेन द्वारा आयात की गई अलसी पर लगाई गर् चुगी 
की वापसी का मुद्दा । इस समय भारत का यह चुगी नहा दनी पड़ती है। यहां 
सह बात साफ करना उचित हाया कि निर्यात पद लगाई गई चुगी की वापसी 
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वास्तव म क्‍या चीज है। ब्रिटेन भारत और अजजें टाइना, दोना दशा से अलसी 
का जायात करता है । भारत को अपन इस निर्यात माल पर चुगी नही देती 
पडती, जबवि अर्जे-टाइना को देनी पड़ती है । अउ ब्रिटेन जलसी के जा पदाथ तमार 
करंगा-तेल, वार्निश वर्गरह-वगरह उनका निर्यात करते समय वह अलसी पर 
लगाई गई घुगी अर्जे टाइन वो वापस लौटा देगा। इसी को 'चुगी की वापसी” 
व नाम से पुकारा जाता है। 

अर्जेटाइना को उसकी चुगी वापस मिल जाती है, इसके कारण हम अपनी 
अलसी पर तरजीह वाले स्तर का लाभ नही मिलता। पर ब़िटेन इस चुगी की 
वापसीयाली व्यवस्था का जत करने को राजी नहीं है साथ ही वह अपन कपडे 
वर और भी अधिक तरजीह चाहता है और चुगी म € प्रतिशत नयी छूट वी माग 
भी कर रहा है। इसके अलावा उसकी यह माग भी है कि यहा पटसन वे तैयार 
माल वी सीमा तब कमाए हुए चमड़े के निर्यात म कमी कर। उसवा यह भी 
बहना है कि वह केवल कपडे जौर इस्पात पर तरजीह मान जाने से सतुप्ट नहीं 
है । उसका बहना है कि यह जो तरजीह दी जा रही है सो उसबे तयार बरने 
वाला वे लाभाध नही बल्कि स्वय भारत म इन दोना चाजो वी छपत करने वाला 
क हित में बरती जा रही है। अत वह अगय बई पदार्थों पर भी तरजीह बरत 
जाते की माग बर रहा है । हमन उसवी माग को दुकरा दिया है। 

यहां यह बता देना भी आवश्यक है वि हम अपने कच्चे और तैयार माल पर 
जो तरजीह मिली उससे हमार पत्सम के तयार माल कमाए हुए चमड़े और 
यालीना का सच्मुर का लाभ पहुचा। इससे इन तीता वस्तुओ ब॑ ब्रिटिण 
निमताओ वी जडें हिल गइ | इसीलिए व चाहत है कि दत तीनों चीजाब 
ब्यापार को सीमित कर लिया जाय । 

इन सारी बाता पर विचार करने व बाद मैंन अपन छुछ सहकमिया का यह 
सुधाव दिया है दि हम एक समझौत बे निमित्त निम्नलिखित सीमा तक आगे बटन 
बा लिए तयार हा जाना चाहिए 

१ इस समय भारत का जिन जिन वस्तुजा पर तरजीह मिला हुई है, वह 
जारी रपा जाए। हम प्िटन को इन चीणा का ३५ यराड़ रपये वा माल निर्यात 
बरते हैं। 

२ हम चुगो की वापसी वा व्यवस्था या अत किए जान वी माग बर रह 
थ लेबिन वह व्यवस्था ज्यां को-त्या रहने दा जाय । 

3 पटसन व तमार मात कमाए चमड़े और वातीनाक ख्थापार को 
मपात्ति न रिया जाए। 
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४ इसके बदले म हम तकाशायर वे कपड़े पर ४ प्रतिशत अधिक छूट दने 
को राजी हू। जायें, पर हम वसी तरजीह्‌ ब्रिटेन # अय कसी तयार माल परत 
है| हा, उसका आयान थोडी मात्रा में होता हा तो वात दूसरी है । या ऐसी चीजा 
के व्यापार वी मात्रा भी १॥| करोड से अधिव नही हानी चाहिए। 

५ इन सारी बातो के अलावा ब्रिटेन हम यह गारण्टी दे वि वह हमारी रई 
पा अधिकाधिय' आयात बरेगा और तीन वष वी अवधि के भीतर इस जायात 
दी मात्रा १० लाख गाठा तव पहुच जायेगी। 

सरसरी तौर से देखन से लगगा वि' एसा समझौता हमार लिए लाभप्रद है 
और श्रिटन क लिए हानिकारक है। पर जँसा कि में बता चुका हू हम जा तरजीह 
दी गई है, उसम स अधिवाश वा मूल्य केवल बीम म लिखित मूल्य तव ही सीमित 
है और व्यापार वा मात्रा वो ध्यान म॑ रया जाये, तो उसक द्वारा प्राप्त होनेवाता 
लाभ सीमित-सा ही है। दूसरी ओर हम लकाशायर व मपडे वो मिली तरजीह 
वी माता मे ५ प्रतिशत की वद्धि वेबल लवाशायर वो सतुष्ट रपन व हंतु बर 

रहे हैं बपाकि चुगी म ५ प्रतिशत वी बमी फरने और उस घटावर १४ प्रतिशत 
पर लान के फ्तस्वरूप भारतीय मिला क॑ कपडे थे! उत्पादा-व्यय म॑ जो कमी हुई 
है उम्तम मि्रें फायद म नही रहगी । १६३५ म॑ भारतीय मिला द्वारा तयार कपडे 
था व्यापार ४५ करोड गज या था, १६३६ म यह घटकर २४ करांड गज रह 
गया, और १६३७ म चुगी म ५ प्रतिशत कमी के बादजद व्यापार २६ करोड़ 
गज तक सीमित रहता नजर आता है। 

मेरी और कस्तूरभाई--दोना की यह धारणा है कि लकाशायर व « 
प्रतिशत वी ताजा छूट देने स भारतीय मिला का कोई क्षति नहा होगी। लका 
गायर यह गारण्दी देन को तयार है कि यदि उसका व्यापार ५० करोड़ गज की 
सीमा शाध गया--इस समय ३० करोड गज तक सीमित है--धो हम त्तरजीह 
की मात्रा मे ३॥ प्रतिशत की कमी करें और अगर यह कारगर साबित न हो, ता 
और भी २॥ प्रतिशत की कमी कर दें, और जब तर कपडा ५० करांड गज तफ न 
भा जाए यह सिलसिला जारी रखें । साथ ही लकाशायर की यह भी मांग है कि 
यटि उसका व्यापार २५ कराड गज से भी नीच गिरा ता ड्यूटी मं जौर कमी 
करनी हागी। 
बेर अप बुरी बात नही है यद्यपि म॑ं चाहगा कि भारत मं 
इरोई गज तर 5 फ कि कस ४० क्रांड गज और क्म-स कम २० 
दागार भ मैचेसटर से हो गस है कि वह समय आ रहा है, जव हम अपने 

होड लेने म समथ होग। बसी जवस्था म॑ हमे सरक्षण बी 
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जरूरत रहेगी। इसलिए मेरी समझ म॑ मैंचेस्टर का ५ प्रतिशत और जधिक छूट 
देकर भारतीय उद्योग वो बोई क्षति नही पहुचेगी, साथ ही पटसन क॑ तयार माल, 
बमाएं चमड़े और वालीनो के व्यापार म॑ विस्तार वी काफी ग्रुजाइश रहेगी। 
यदि हम ग्रिटिश बाजार म इन तीन चीजा बे व्यापार की युली छूट रहे ता हम 
इन चीजा के व्यापार को खूब बढा सकेगे। 

जित अ-य चीजा पर हमें तरजीह वा दर्जा मिला हुआ है उनका व्यापार 
उतना अधिए नही है जितना प्रतीत होता है । फ्लव जिन चीजा पर हमे तरजीह 
मिलना बहुत जरूरी है वे य हैं 


पटसन २७० लाय 
कालीन ६० लाख 
कमाया हुआ चमडा ३० लाख 


योग ३६० लाप 

इसव' साथ ही यदि प्रिटेत हमारी रई की १० लाय गाठें खपा सके, जिनवा 
मूल्य लगभग १० बरोड स्पय होगा तो इससे प्रिटन वो तो फोई असुविधा नहा 
होगी पर हम काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अय अनक वस्तुओ पर तर 
जी” मिलती रहगी । इनम वुछ का व्यापार सीमित सा है पर कई ऐसी वस्तुएं 
हैं जितके व्यापार की मात्रा प्रचुर है । कुल मिलाकर यह व्यापार ३०स ३२ 
करोड़ तक पहुचता है। इसक' मुकाबले म॑ मंरा सुझाव है कि लकाशायर को ५ 
प्रतिशत करी ताजी छूट दी जाए। फ्लिहाल लकाशायर वा व्यापार ७ करोड 
के! आसपास है। हम प्रिटन के इस्पात को भी तरजीह दनी चाहिए। इसका 
“्यापार २॥ करोड के आसपास है। अय कई वस्तुआ पर भी जिनका व्यापार 
बुल मिलाजर १॥ वरांड क आसपास है हमें ब्रिटेन को तरजीह देत॑ रहना 
चाहिए। 

मरी सम्मति म दांनो हा पक्षा 4' लिए यह “यायप्रद सिद्ध हागा, और इसस 
भारतीय हिता को भी जाच नही आयेगी । वसस्‍्तूरभाई अहमदाबादवाला की राय 
लेन बी तयारी मे हैं, पर मेरी सम्मति में काग्रेस वी राय का सर्वाधिक महत्त्व है 
क्योकि यदि समझौता भारत का हित साधन करता प्रतीत हुआ तो भी कपास 
उद्योग व्याप& दष्टिकोण अपनान मे समथ नही रहेगा और शायद लक्ाशायर 
के पक्ष म॒ धूट देने को राजी नही हागा। 

पर इधर मुझे यह आशका है कि मैंन समझौते वी जा रूप र॑ंया तयार वी 
है उस कही ब्रिटेन नामजूर न कर दे। हो सकता है विः बात्तचीत सफ्ल न हो पर 
मरी समझ मे हम यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम इस सीमा तक ही जाने का 
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तयार हैं | यदि बातचीत भग हा गई, तो बसी स्थिति में हम ब़िटेन का इस्पात 
और सूती कपडे के मामले म तरजीह देते रहेगे, और बदले मे हम कोई लाभप्रद 
चीज हासिल नही होगी १ बसा होगा ता लाचारी है। पर ब्रिटेन को भी यह जान 
लेना चाहिए कि' वातचीत भग न करने में ही उसकी भलाई है इसके अलावा 
स्वेच्छा से विए समझोते का राजनतिक महत्त्व भो कुछ कम नही है। 

यह दलील वेश की जा सकती है कि और अधिक वस्तुआ को तरजीह क्‍या 
न दी जाए और कपडे पर तरजीह एकदम समाप्त ही क्यो न कर दी जाए ? इसके 
उत्तर भें मेरा वहना है कि ब्रिटन कपडे को सर्वाधिक महत्त्व देता है, जबकि हम 
अकैल कपड़े के मामले म ही अपने-जापको नुक्सान पहुचाये बिना झुक सकते हैं। 

वार्ता म ध्यवधान का एक परिणाम यह होगा कि हमार रह वे निर्यात- 
व्यापार को धक्का लगया और चूक़ि मैंचेस्टर कच्ची रुई खपाता है इसलिए 
हमे उसे सतुप्ट रखना चाहिए । जब मैंने इमकी चर्चा सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास 
सं की ता उद्दे विचार रुचा तो पर वह कपडे के प्रश्न को छून तक के लिए राजी 
नहीं हुए क्योकि इस प्रश्त न भारत म राजनतिक महत्त्व प्राप्त बर रखा है। 
मैने उनत कह दिया कि आपकी सलाह लिये वगर हमे कोई गम्भीर कदम नहीं 
उठाना चाहिए | +नत्त यदि अच्छी तरह स्ाचने विचारने के बाद आपवा मरा 
सुयाव जचे तो हम आपके आशीर्वाद की कामना करेंगे। यदि आपका सुझाव 
पसद न आया, ता हम इस भालाचना की बिलकुल परवाह नही करेंगे विः हम 
स्वय मिल मालिक हैं इसलिए हमने कपास की खेती करनेवालो तथा अ य कृपको 
के टिता की आर ध्यान नही लिया। यह विषय बड़े ही महत्त्व का है इसलिए 
आपके परामश के बिना हम कुछ नही कर सकते। यदि आपका और अधिक 
सूचना वी जरूरत हा ता अवश्य पूछिए। पर हम हर हालत मे आपकी अन्तिम 


सम्मति ७ सितम्बर से पहले-पहले मिल जाय तो अच्छा रहेगा। 
प्रणामपूथक, 


स्नेहभाजन 
घनश्यामदास 
प्रृज्य श्री महात्मा गाधीजी 
बचा 
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र्र 


हाटल बाउअर आलाव' 
ज्यूरिख 
८ जगस्त १६३४ 
प्रिय महादवभाई 

मं अपन एक पत्न भ लिख ही चुका है कि नये व्यापारिव समयौत के बारे मं 
मुझे बापू की सलाह चाहिए। यह सलाह गोपनीय समयी जाएंगी। मुस्े जबतव 
मह पता नही लग जाएगा कि इस विषय स बापू का अर्थात बाग्रेस का, क्या रखे 
है तबतक' मैं इस दिशा म निश्चित रूप से कुछ नही क्रगा। शायद बापू इस बारे 
में जपनी सम्मत्ति दने से पहले वतलभभाई अथवा किसी और से सलाह मशवरा 
करना चाहंग। ऐसा वह भल ही करें पर कम सं-क्म यह बहकर कि यह मामला 
बापू वे काय क्षेत्र मे नही आता मुझे हताश मत कर देना क्यांकि उनकी सम्मति 
के बिना मेरे लिए इस सवध मे भारत के हितम होते हुए भी बुछ करना जत्यत 
कठिन हा जाएगा। हम ऐसे विसी दस्तावेज पर अपनी सही नही करवा चाहत॑, 
जिसे देश अगीकार न करं। इसलिए कोइ निश्चित कारवाई करने से पहल हम 
लोग बापू की सलाह लगा चाहते हैं। मुझे यकीन है कि जब बापू जय कसी से 
मशवरा करन लगें तो वह यह स्पष्ट कर देंगे वि मामले को गोपनीय रखना है। 

कोई चीज बाहर ने फूट निकक्‍्ते । 

सप्रेम, 

घनश्यामदास 


२६ 


हांटल बाउअर आॉलाव' 
ज्यूरिय 
६ अगस्त १६५७ 

प्रिय महादवभाई 
तुम्हार पत्न अत्यत राचक और सूचनात्मक सामग्री स भर रहते है । तुमस यह 
उम्मोद रक्षना कि ऐस ही पत्र बराबर लिखत रहा करो तुम्हारे साथ ज्यादती 
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आपरेशन स्थान सुन करके क्या गया था। प्रोफेसर ने मुह की तरफ से 
नाप्तिका की टीवार मे छेट क्या और श्िल्ली निकाल डाली । इसके बाद उसने 
नाक की हड्डी मे एक और छेट किया । बडी चतुराइ से काम किया गया था । मुझे 
वेहोश नही किया गया था इसलिए जब तक छेनी और हथौडी चलती रही मैं 
बराबर बेचन रहा। सारा वाम रोचक भी था और अजीव-्सा भी था। मुझे 
भरासा है कि यह आपरंशन मेरे लिए लाभश्रद होगा पर सार जापरंशनों में 
जोखिम तो उठानी ही पडती है । 
तुम्हारे दो पत्र विना उत्तर टिय पड़े हैं। कुम्भक्ण से तुम बया द्ोड बटोगे २ 
तुमन तो मुये बडे त्रिस्तार के साथ सभी बाता वी सूचना दे दीहै धयवाद 
'हिदुस्तान टाइम्स मेरेपांस नहीं पहुच रहा है और जब सं लाटन छोडा है, 
हरिजन से भी नाता दूट रहा है। भारत वे बारेम मुझे जो-बुछ जानकारी 
हासिल होती है. बढ या ता निजी पत्नाचार क द्वारा अथवा ब्रिटन के पत्रों के 
द्वारा। लंदन टाइम्स ने अब तक वडी सहृत्यता बरती है, और श्री इगलिश 
हमेशा शुभ समाचार भेजते हैं। मानिग यूज पहले विरोधी भावना रखता था, 
पर चौविल और लाड हैलिफैक्स के साथ बातचीत हाने बे वाद उसवी टिप्पणियां 
वी कडवाहट म॑ कुछ कमी हुई है । हो सकता है यह सयाग मात्र ही हो । 
जसी खबरे आ रही हैं उन पर मुझे आश्चय नही हुआ । एक दिन यह पटने पा 
मिलता है कि शिक्षा मत्ती न अमुक माग स्वीकार नही की थी इसलिए विद्याथियो 
न हडताल कर दी। दूसर दिन यह समाचार आता है कि उद्यांग मत्ती न दिया 
सल्लाइ के कारपाने मं काम वरनेवालो की माग मजूर नही की, इसलिए उहाने 
काम व द कर दिया। कानपुर वी बडी हडताल यत्म हो गई पर मैंने पत्नो मे पढा 
कि एक बार तो हडतालिया न पतजी के निणय को माननस इनकार ही कर 
दिया था। अण्डमाव की हडताल तो बदस्तूर चल रही है जो लोगो वी बेचनी का 
कारण बनी हुई है। 
एसा मालूम पडता है कि काग्रेसी शासन म हर कोई सब-कुछ अपने ही ढग 
से करना चाहता है। मुझे यकीन है कि बापू आत्मसयम की आवश्यकता वी तरफ 
जनता का ध्यान खीचने की पुरी कोशिश मे लगे होगं। यदि किसी दित लोग 
जुलूस बनाकर और झण्डे लेकर नारे लगाते हुए मत्रियो के डेरा पर पहुर्चें, तो मुझे 
आश्च य नहीं होगा। अब तक लोगा की भावनाओं को जिस प्रकार दबाये रखा 
गया या अब यह सब उसकी भ्रतिक्या मात्र ही है। यदि लोगो क दिला का गुवार 
निकत जाए तो कोई बुराई की वात नही है । पर लोगा को यह समझ रखना 
चाहिए कि स्वराज्य मंसयम समझदारी और कानूत पालन की आवश्यकता 
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अधिक रहेगी। मैं तो यही आशा लगाये बैठा हू कि धीरे धीरे लोगो वी समझ म 
गह बात आ जाएगी। पर क्या तुम्हारा भी यह खयाल नहीं है कि इस दिशा मे 
जनता के शिक्षण का काय अविलम्ब आरम्भ हो जाता चाहिए ? 

और, इधर जवाहरलालजी के भाषण जारी हैं, उनका जभिशाय जो भी हो। 
मैं जानता हु कि वह जो कुछ वह रहे हैं. वह बापू की आलोचता के रूप में नही 
बह रहे हैं पर अशिक्षित जनता तो यह समझेगी कि उहें वाइसराम के साथ बापू 
की भेंट अच्छी नही लगी | इसका कही भी अच्छा असर पडने से रहा। 

बापू मेरे इस कथन पर, कि उनकी साख बहुत ऊची उठ गई है अविश्वास के 
साथ हस क्यो पड़े यह मेरी समझ्ष मे नही जाया है। मैं यह ता मानता हू कि रपये 
दे बाजार म शेयर! वी साख घटती बढती रहती है, पर एक व्यापारी के नाते मैं 
यह तो तुम्हें वता ही दू कि उनमे अचानक उतना उतार चढाव नही होता है 
जितना आम तौर से समझा जाता है। यदि किसी कम्पनी की आधिक ह्थिति 
ठीक ठाक रहे, तो उसकी माज भे भी स्थायित्व बना रहता है। इसलिए मेरा यह 
कहना बेजा नही था कि इस शासन काय के बहुत दिनो तक चलत रहने की सभा 
बना है। यदि हम स्वय ही इसे भग करन पर उतारू हो जाए, तब ता वात दूसरी 
है। पर हमारा वैसा कोई इरादा नही है इसलिए कोइ बडी अडचन पदा हागी 
ऐसा मुझे नही लगता। न अग्रेज लोग ही दवता बनेंगे, न भत्नी लोग ही उनवे' आगे 
घुटने टैकेंगे । पर शत यह है कि मत्नी लोग शासन काय के सचालत में इस भावना 
स वाम करें कि शिथिलता को फ्टक्न तक नही दिया जाएगा। मुझे ता यहो 
टियाई देता है कि दोनो पक्ष एक-दूसरे की लुटियो शो समझग और आदान प्रदान 
की भावना से काम लेने लगेंगे ! जहा ऐसा हुआ कि दोना को यह प्रतीत हाने 
लगगा कि विपक्षी मं भी अच्छाइया है और ऐसी अच्छाइया हैं जिनकी अब तक 
उपक्षा की जाती रही है। अग्रेज लोग हृद दर्जे के वायवुशल होत है। जहा उहोने 
उदार देष्टिकोण अपनाया जसी कि मुझे आशा है, वे हमे अपनी लक्ष्य सिद्धि मे 
भचुर सहायता प्रदान क्रेंगे। फिर एक कायदुशल व्यक्त के लिए उदार दष्टि 
कांप अपनाना अस्वाभाविक कदापि नही है। अग्नेजा न दक्षिण अफ़ीका और 
आयरलड से बसा रुख अपनाया था नही? त्ता फिर भारत के मामले म वे इतिहास 
मी पुनरावृत्ति करने से क्यो क्तराएगे ? मुझे इस बात मे लेश-मात्र सशय नही 


है। तुम्हार इस कथन से भुझे बडी खुशी हुई कि सभी प्रातो में मत्नी लोग और 
गवनर लोग मिल जुलकर काय सम्पादन कर रहे हैं 


गवनरा के सामाजिक निमद्षणो वो मद्दी लोग अगीकार करें या न करें इस 
दारे भर दापू नं जो निणय लिया है उसका मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था 


पु 
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इसलिए मैंन सर रोजर लमल को बापू के दष्टिकौण से अवगत कराने मे भूल नही 
बी। पर यदि प्रातो के मुख्य मत्रियों को ऐसे सामाजिक जायोजना म॑ भागलेने 
की छूट रहती तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। गलतफ्हमी की कोई गुजाइश ही 
न रहती। मुर्य मत्निया का ऐसी स्वतत्ता प्रदात करना वाछनीय है । 
चचिल के बार मे तुमत जो कुछ कहा सो समया पर तुमने मेरे इस सवाल 
का जवाब नही लिया कि बापू उसका भारत आना पसद करेंगे या नहीं। वह जो 
कहता है उसकी ओर ध्यान मत दो । वह राजनीति का पिलाड़ी है बाह्दर हुछ 
कहता है जापस मे कुछ और ही। पर मैं यह कहे बिना नही रहुगा कि एक मानव 
की हैसियत से उसम सहृदयता कूट कूटकर भरी है। उसम मिथ्या गव नाम को भी 
नही है जौर उसमे शिशु सुलभ सरलता प्रचुर मात्रा भ है। उसने मुझ पूरी इमान 
दारी के साथ यह बताया कि जब उसने भूतपुव राजा (एडवड अष्टम) का पक्ष 
लिया था तो उसे यह पता नही था कि तोक्मत राजा के विरुद्ध है। मैंने उत्तके 
साथ इग्लैंड के राजतत्न की भी चर्चा की और उसन मुये यह बताया कि वह बतमान 
कविनेट का सदस्य क्या नही है। मरी धारणा है कि इग्लड का शासन करनेवाले 
आधा दजन यक्तियां म एक वह भी है। आपसी बातचीत म॑ उसने जिस स्पष्ट 
वादिता का परिचय दिया उसका मरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पडा । उसने 
मुझस साफ-साफ कह दिया कि उससे भारत दे” पल मे लखनी उठने शी अपक्षा 
करना व्यथ है। राजनीति क्‍या चीज है इसका स्मरण मुझ उसके साथ बातघीत 
करते ही हो गया। 
तुम्हारे लिल्लीवाते पत्न म॑ मुसे कोई घास बात मालूम नदी हुई पर शायद 
तुम सतक रहना चाहत थ। तुमने कहा है कि तुमने मेरे पत्न की नकल देवदास के 
पास देखी थी। वास्तव म मैं तुम्हे जितने पत्न भेजता हु उनकी नकल देवदास कै 
पास घरूर भज देता हू। अपने पन्ना की एक नकल राजाजी के पास भेजता हूँ 
और एक नकल अपने भाई रामश्वरजी के पास । रामेश्वरजी इहे सरदार पदेल 
का दिखा दते है ! 
मुझे पहली बार तुम्हारे पत्र स ही मालूम हुआ कि सीमा प्रात के मतिमडल 
ने इस्तीफा दे दिया है तो जब सात प्रात में हमारे ही म्तिमढल हगे। 
बापू के स्वास्थ्य के बार मे तुम्हें तार देत का कारण यह था कि मैंने तुम्हारे 
पत्र के अलावा अखबारा में पटा था कि जय वह दिल्लों स्टेशन पर उतरे तो बड 
थके हुए टिखाइ ट्ये। आशा है जब उनकी थकान दूर हो गई होगी। मैं बापू को 
इस बारे म॑ कुछ नही लिख रहा हू क्‍्यांक्ि मैं जानता ह कि अपने स्वास्थ्य की 
देखभान वह खूद जिननी कर सकते हैं दूसरा कोई नही कर सकता। वसर इतनी 
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ही है कि कभी कभी वह वूते स अधिक काम करने लगते हैं। इस विपय पर जब 
लोदूगा ता बापू से बात करूया। 

मैं तुम्हारे इस कथन से सोलह आने सहमत हू कि सरदार पटेल और राजेद्ग 
बाबू मे बाहर रहकर भारी भूल वी। सम्भव है एक वप के अबाध काय के बाद 
इस भूल का परिमाजय हो जाए। 

मैं मधुमलिका पालन और क्वितैट सरकार पर पुस्तकें साथ लेता आऊगा। 
तुमने अपन पत्र वे साथ मधुमक्षिका पालन के विषय पर पुस्तका वी सूची भेजते 
की बात कही हू, पर वह सूची मुझे नही मिली। पर इस विषय पर बहुत सी 
अच्छी-जच्छी पुस्तकें ढढ निकालने की कोशिश वरूगा। 


सप्रेम 
धनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई, 
बर्चा 
र्८ 
गबनर का शिविर, 
उत्तर पश्चिम सीमा प्रात, 
एबटाबाद 
१७ अगस्त १६३७ 
प्रिय मिस्टर गाधी, 


मुझे महामहिम वाइसराय का एवं पत्र मिला है. जिसम उलहान आपके सा थ 
हुई अ्षपनी ४ अगस्त बी बातचीत वा साराश दिया है। ऐसा प्रतीत हांता है वि' 
उटहंने आपस बढ़ा था कि यदि थाप उत्तर-पश्चिम सीमा प्रात म जाना चाहे, तो 
वैसा करन मं बोद कठिनाई नही हू। मैंन इस विपय पर अपन मत्तविया स विचार- 
विनिमय किया हू और उनये मततब्य व जाधार पर आपवा सूचना दे रहा हू कि 
इम भ्रात्त मे जाने वे लिए आप पर कोई रोव नही है। घाइसराय न जापगे यह 
अनुराध व रना आवश्यव समसा वि आप अपन सीमा प्रात के प्रवास म वबीला ये 
गामसे वे। हाथ यही लगायेंगे, और सुथ यह भो चात हुआ है हि आपो ये 
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अनुरोध की रक्षा वरने वा वचन दिया है। मैं जातता हु वि आप अप इस 
आश्वासन वा जद्षारश पाला बरेंगे। 

यदि मिलने वा अवशर मिला, तो जापवो साथ अपने पुरान परिचय का, जब 
मैं लाड हैल्िफ्वस वे साथ था, ताजा वरके मये प्रसानता होगी । 

आपने बाइसराय स पान अब्दुल गपफार या के विपय मे भी बात वी थी। 
इस विपय मे दा एवं दिन मे निणय ले लिया जायेगा। 


भवदीय 
जी० करनिघम 
मिस्टर मो० ब० गाधी 
सेगाव वर्धा 
र्६ 
मगनवाडी, 
वर्षा मध्य प्रात 
१८ अगस्त, १६३७ 
प्रिय धनश्यामदासजी 


आपके ३० जुवा* जौर € अगस्त वे ज्यूरिय स लिख पत्न मिल गये। रामेश्वर 
दासजी ने भी दस प्रस्तावित व्यापारिक समझौते क सत्रध मे पत्न भेजा था जिस 
मैंने बापू तक पहचान म॑ जरा भी दर नही की। मुझे उनका उत्तर भी मिल गया 
था जिस मैंने एक सदेशवाहक के हाथ रामश्वरदासजी ये पास भेज दिया था, 
ताबि वे उस जापके पास भिजवा सें। आपका बापू बा उत्तर कसा लगेगा, सो 
तो मैं नही जावता पर बापू वा जया मानस हूं उसे ध्यान म रपते हुए उनसे अ ये 
विसी प्रवार म॑ उत्तर वी अपक्षा नहीं वी जा सकती थी। इस मामल स निपटने 
क्य आपकवा तौर तरीया बापू के तौर-तरीक से भिन है। आप चीज के अच्छे बुर 
होन का निणय उसके गुण दोप के आधार पर वरत है पर जा तिम निणय वाग्रस 
के हाथ म है क्यात्रि जनता जनादन वी एकमात्र वही प्रतिनिधि सस्था है। आपने 
लिए भी यही रुख अपताना निशापद रहेगा कि जब तक काग्रेस वी सहमति न हो 
जाय तव तक कोई भी समझौता अतिम समयौता न समझा जाये। वापू वे उत्तर 
थी एक प्रति दस पत्र वे साथ नत्वी वर रहा है) आपने यह तो लिखा नह्दां था कि 
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में पत्र किस पत पर भेजू इसलिए में लादन और ज्यूरिख दोना जगह एवं एवं 
प्रतिलिपि भेज रहा हु। 
आपवा ३० जुलाई वा पत्र मुझे बहुत अच्छा तगा। आपने लाड लोदियन स 
जो-कुछ कहा ठीक ही था । पर जब तक हम इसे शासन विधान को अमलम लाकर 
राष्ट्र निर्माण के काय में उसकी तुटियो को खुल्लमखुल्ला प्रमाणित न कर दें, तब 
तबः हमारे लिए संसार से यह कहना वि इसका अत वरके इसके स्थान पर राष्ट्र 
हारा रचित एक नय शासन विधान को प्रतिष्ठित बिया जाये, वसेयुक्तिसगत 
होगा? आपने जिस प्रतिनिधि मडल का सुयाव दिया है हमारे उद्देश्य की सफ्लता 
उसके द्वारा होगी जथबा कोई अग साधन अपनाने से होगी सो मैं नही जानता । 
अधिकतर मभाग्रेसी प्रतिनिधि मडलवाले विचार के विपक्ष में जायेंगे ऐसी मुझे 
आशका है। पर आग चलकर बयां उचित होगा इस बारे में अभी से परेशान दीने 
वी वया जस्रत है २ 
"यक्तिगत सम्पकों' के प्रति बापू दा क्‍या रख है सो मेँ आपको अपने एवं 
निजी पत्र मं वता ही चुका हु। वह निजी तौर से भी भय कसी को भारत आन 
बाग निमत्रेण देने के विचार मात वे खिलाफ हैं। 
यंट खुशी की बात है कि आपने लाड लोदियन को बता दिया कि एव उदार 
देलीय नता की हेसियत से उनके लिए हमारे अपने ढग दो सीधी कारवाई को 
समझ पाना सम्भव नहीं है, मर अत मं तो उसे जमल मे लाने स ही उसबी 
प्रभावात्पादकता प्रमाणित हो सकती है, दलाला बे द्वारा नही । यदि वापू हमारे 
मध्य कुछ दिन और बन रह, तो हम दिखा देंग कि अहिसात्मक सीधी कारवाई 
कितनी कारगर है। 
मन्रिमडल ठीक ही चल रहे हैँ; सरवारी अमजा काफी सहयोग दे रहा है। 
मुझे तो ऐसा लगता है दि अधिकारियों को लदन से आदेश मिला है वि ठीक ढग 
से रहो ओर यह मानना पडेगा कि य लाग हमम से अनेक लोगों वी अपेक्षा अधिक 
अनुशासन वा परिचय दे रहे हैं। जरा सोचिए तो कहा जहमदावाद वे कमिश्नर 
गरेट ने १६३० प्र भोरारजो देसाइ वी यह धमकी दी थी कि यदि जाहाने इस्तीफा 
टिया तो उन पर बरी बीतेयो, और कहा जब वह मत्ती मारारजी दमाई की अग 
बानी करन स्टेशन पर मौजूद था। वह तो कुछ दूर तक उनके साथ तौसरे दर्जे है 
डिब्बे मे भी गया। बारठोजी और खेडा वी नीलाम पर चती जमीनो वो देकर जो 
दिवाद उठ खड़ा हुआ था. आपको पालूम ही है। अब गरंट बहता है कि जमीतें 
पुरान रवत्वाधिकारियों को वापस लौटाने म॒ काई कठिताई नहीं हागी। एक 
इजिम दारोगा ज्याटतिया के लिए बदनाम था । मत्री की हैसियत मे मो ररजी के 
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बारडोली जाने के अवसर पर उसन खुद पर गोली चलावर आत्महत्या कर ली । 
यहू सब तो मैं प्रसयवण लिख गया । राजाजी का जधिकारिया से पूरा सहयोग 
पल रहा है। उड़ीसा स कुछ बठिनाइया है, पर उनका भी शीघ्र हो निवारण हो 
जायेगा। 

हम सचमुच की जिन कठिनाइया का सामना करना है मै तो वास्तव मे हमने 
ही पदा वी हैं। हम एक सयुकत परिवार जमा जाचरण विलकुत नही कर रहे हैं। 
ऐसे भी दोस्त हैं जो नयी परिस्थितियां से लाभ उठा रह हैं। जगह जगह हडवालें 
कराकर स्थिति से निपटन मे मत्रिया वी अयाग्यता साबित वरन म ही उहें सुख 
मिलता है। राजाजी ने अपन प्रात म सभी राजवदियां का रिहा कर दिया-- 
अहिसावादी, हिंसावादी आदि सवका। अतिम मोपला बदी का भी उसी दिन रिहा 
किया या। यूसुफ मेहरअली को राजाजी क॑ पद ग्रहण करन से पहले ही छह मास 
का कारावास दण्ड मिला था। उ होने जिस दिन पद ग्रहण किया, उसी दिन उसे 
रिहा कर दिया था। मैं जापको लिख ही चुका हु कि इस मामले को लेकर कुछ 
अडचनें पदा हा गई थी क्याकि उतीजा तो अच्छा नही तिकला । जपनी रिहाइ ने 
४८ घटे के भीतर इस भले आदमी ने अगरार उगलनेवाली स्पीचें याडी। उसमे 
खुल्लमखुल्ता लोगो को हिसा के लिए उदसाया। बेचारे राजाजी विवत्त यविमूट 
रह गए। वम्पई मे एसे आधा दजन जादमी जभी भी जेता म हैं। उनकी रिहाई 
के प्रश्न पर कठिनाइया उठ खडी हुई है। मत्नियो ने उनकी रिहाई की हृठ पयटी 
पर सब ब्यथ । कया वे इसी वात पर सरकार भग कर दें ? यदि अहिंसा के बार मे 
हम लोगा मे मतबय हाता, तो स्थिति स निपटा जा सकता थां। पर अहिसा की 
परिभाषा को लक्र जवाहरलाल और बाएू के दष्टिकाणा म॑ आकाश पाताल का 
जातर है। मैंन जिन समस्याआ की ओर इगित किया है उहं लेबर कायकारिणी 
घी जतिम बठ्क मे बापी गप्तागर्भी रही पर जात मं सब कुछ ठीक' हो गया । 

पता नहीं हरिजन आपके पास पहुच रहा है या नहीं। बस मैं सवाधिक 
महत्त्व व लख तो आपने पास भलग रा भेजता ही रहा हू। इस पत्र के साथ भी 
बसा टी एफ लय नत्थी कर रहा हू। यह आगामी जक मे निवलगा। वापू वा 
आग्रह है कि जायामी तन वर्षा मे मादक द्व य निषध प्रूणतया सफ्ल हा जाय 
ओऔर इस मामले म॑ उहान बायवारिणा का सहयाग प्राप्त वार लिया है। बापू 
बहत हैं. शिक्षा सवधी गुत्थी कस सुलझाई जाय इस सवध म हम परंशान होने 
की जरूरत नही है। यदि हम शिक्षा बी वदी पर मादफ द्वय निषेध की वलि दते 
रहने से वर्च तो शिक्षा अपनी देखभात्र खुद कर लगी !!” हम लोग विक्ट समय 
मे से गुजर रह हैं। इस महान काय वे लिए जितन साधना वी जापश्यकता है 
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उनका हमारे पास अभाव है! पर भगवान उनकी रक्षा करवा है, जो अपने आप 
का उसके हवाले कर देता है। बस, बापू की यही श्रद्धा है 
और भी मठिनाइया है। मुझे लगता ह कि अत म विपदा लगभग पूणत 
समाप्त हा जायेगी। जवाहरलाल को लेबर जो कठिनाइया पदा हा जाती है, उनसे 
भी पार पाया जा सकता है। वह उबल पडत हैं बरस पड़ते हैं भुस्सा हो जाते है, 
पर फिर भो उनम खिलाडी की भावना है इसलिए जल्दी ही अपने ऊपर काबू पा 
जात हैं, क्षमा माग लेते हैं और जब तक उहे यह यकीन नही हो जाता वि अब 
बाई कडबाहट बाका नही रही है चन से नही बठते हैं। 
पत्न लम्बा होता जा रहा है जौर काम की बात अभी तक नही लिख पाया। 
आपको याद होगा कि गत फरवरी मास म आपने माल ढोनेवाले जहाज मे दो 
महिलाओ की नि शुत्क समुद्र यात्रा का प्रवध किया था। ये महिलाए यहा भारत 
में हमारे काम म लगी हुई हैं। जब उहोंने ल-दन मे आपने एजेंट से यह जातने के 
लिए सपक्त स्थापित क्या है कि क्या जापके जहाज मं भारत वापस जाना सभव 
होगा ? एवं तीसरी महिला है. जो एवं जमन मित्न वी भावी पत्नी है और यहा 
हमारा काम कर रही है। मालूम होता है कि इस महिला को जमनी से निकाल 
टिया गया था क्योकि वह शाति की उपासिका है। हसा कम्पनीवाले अपने जहाज 
भे उसे क्से स्थान देंगे ? क्या हसा कम्पनी के माल ढोनेवाले जहाजा के अलावा 
अय किसी मालवाहक जहाज मे इन तीना महिलाआ वी नि शुल्क समुद्र यात्रा 
का बदोबस्त हू सकता है? ये इग्लड के विसी वदरगाह से अथवा किसी 
इटालियन ब'दरगाह से जहाज मे सवार हा सकती है। 
अपने स्वास्थ्य वे विषय मे आप खामाश हैं। आपने आपरेशन करा डाला या 
अपना अवकाश ज्यूरिख भ या ही बिता रहे है ? बापू यह जानने के लिए उत्सुवः 
हैं। मैंने श्री रामश्वरदासजी का भी चिट्ठी लिखी है कि हो सकता है आपन अपन 
स्वास्थ्य वा ब्योरा उ हैं भी भेजा ही । आशा है, आपको वापू के बारे में मरा तार 
मिल गया होगा। उनके रक्तचाप में विशेष वद्धि नही हुई है. पर कायभार वा 
प्रभाव पड रहा है मौर वह थकान महसूस कर रहे है) उन्होने यह देख लिया था 
कि सावधानी से काम नही लिया गया, ता खतरा पैदा हो सकता है। नत तुर त 
ही उदहोन अपने दनिक कायत्रम म॑ काफी काट छाट कर डाली जौर जब पहले 
से अधिक विश्वाम ले रह हैं। सध्या की प्राथना के बाद बह नियमित रूप से मौत 
धारण कर लेत है। इसस उह अगल दिन के प्रात चार बजे तक पूरा जाराम 
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मिल जाता है। यवीन मानिय, चिता की कोइ बात नही है। 
सप्रेम, 
महादेव 


बे० 


सेगाव 
१८८३७ 
भाई धनश्यामदास 
आपका पद्म मिला। मैं ध्यान से पढ गया हू। मुझे प्रतीत होता है कि इस बार 
मे बाग्रेस वी तरफस या मेरी तरफ से बुछ भी नही बहा जा सकता है भर्थात 
मरी पसदगी अथवा नापसदगी पर आप लोगो को कोई कदम नही उठाना चाहिये, 
क्‍्याकि आप लोगों की दष्टि एक है मेरी दूसरी है। ऐसा कोई भी जाधिक 
समझौता मो मैं राज्य प्रकरण से भिन नदी समस सकता है। जस मैंने राउड टेबल 
कार्फेस क+ समय लेक्शीयर मे किया था। आप लोग पवट कमेटी म हैं, इसका अथ 
यह है कि राज्य प्रकरण का प्रश्न उठाने का आप लागो को दुछ भी अधिवार नहीं 
रहा है, इसलिये आप इस चीज को प्रथक समझकर गुण-दोप पर ही विचार करें। 
उस बार में जो आपका पयाल होगा बढ़ी शायद मेरा होगा ) इसी तरह से करने 
का आप लोगा वा धरम भी हो जाता है। यदि हो सकता है तो आप इतना आपके 
अभिप्राय मे कहे दि जगरचे गुण दोप पर आपका अभिप्राय अमुक होते हुए भी 
उसकी ज्यांदह्‌ वीमत त मानी जाय क्योकि लोफ प्रिय सस्या का ग्रेस ही है इसलिये 
जो-बुछ भी समझौता किया जाय उस पर छ्षाग्रेस की मोहर होनी ही चाहिये जौर 
वही समझौता कायम माता जाय | इसम आप लोगा की प्रामाणिक्ता और याय 
बुद्धि होगो । 
यह पत्र प्रात काल को आ्राथना के वाद लिखवा रहा हू। ज्यूरिक मे फायदा 
हुआ होगा । 
बापु के जाशीर्वाद 
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इ्१्‌ 


प्रिय घनश्यामदासजी, 

मुख्य समाचार इस पत् म भेज रहा हु। शिमला मे गतिरोध का अत होने 
के बाद कोई नयी बात नही हुई। केवल इतना ही हुआ कि अब बापू को वाइस राय 
मो पत्र लिखने मे कोइ दुविधा नही है! उतने वाइसराय को एक पत्र लिखा भी 
है जिसम उडीसा म बाढ की भयकर क्षति के निवारणाथ एक हो शियार इजी नियर 
भैजने का आग्रह किया है। खान साहब इस आशा म कि सीमा प्रात मे प्रवेश पर 
उन पर से प्रतिबध शीघ्र उठा लिया जायेगा सिंध और पजाब वे दौर के लिए 
चल पडे हैं। मुझे वुछ न कुछ होने की आशा है वयावि वाइसराय जबान के पक्के 
हैं। अण्डमान मे कौतिया की भूख हडवाल की बाबत मोहनलाल सक्सेना के पत्च का 
उहोंने जो उत्तर दिया है ,्ढिया है। उहांने जो दलीलें पेश की है, उनकी विवेक. 
बुद्धि की परिचायक है, लहजा म॒त्ीपूण है भर प्रकट 
करता है। काश, हमारे अतिवादी बापू को सिलाह मानते) तब उनके लिए सरकार 
से निपदन मे इतनी कुठिनाइया उपस्थित नहीं रहती। अभी तो ऐसा लगता है, 
मानो सरकाखाले हमस बाजी मार ले गय हैं। हो 


सकता है यह शिष्टता-सौज-य हम 


दिन भास मात्र हो। पर हम पहले से ही किसी नतीजे पर बया पहु्चें ? हम 
तो उनसे सीखना चाहिए। 


आपने सेगाव वे 'लिथवट का मजार उडाया है। उडा भी सवत है। बोलरर 
लिंखवाये गय पक वी दाइप की हुई नकल का नमूना देखिये | अब एक सुदक्ष बहन 
टाइप के काम में हाथ बटा रही है. पर हिज्जो की गलतिया तो रहेंगी ही, और 
पन्ने-्व्यवहार मे रदह्दी किस्म के कागज का उपयाग हो रहा है । सारी समस्याजा स॑ 
कस निपटा जाये ? किसी दिन इन सारी चीजो का कायाकल्प बरने मे मंरी 
सहायता करिय। भापने एटलस का आडर नहां दिया हो तो अब मत दीजिय । 
मरे पास जसा कूछ है उसी से काम चल जायेगा ! मुझे फ्लिह्ाल सदभ ग्रथो को 
सख्त जरूरत है। स्टट्समन ईयर बुक की वात लिख ही चुका है। और भी सदभ 
पुस्तकें मिलें ता ले लीजिये । आपके सक्रेटरी ने लिखा है कि रासायनिव' प्रयोग भ 
जानेवाने या्ता के दतस तथा मकानो का जाडर सफ़िज को दे दिया गया है। 
मकानों ता खिलौन का बबसा है। मैंने ता वढइ के औदारा के बच्स के लिए लिखा 
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था। आप उसे बढई के औजारा के बक्स वा आउर दने को वह दीजिय। इस तरह 
>भैय बच्चे को छिलोनी का बक्सा के्ट-मत मे मिल जायगा। को पिलौता का बकक्‍सा सेए-मत मे मिल ज॒| 


सप्रेम, 
महादेव 
वर्धा, 
३६ भगस्त, १६२७ 
रे२ 
ज्यूरिय 


२० अगस्त १६३७ 
प्रिय महादवभाई 

मे अपने पिछले पत्नो मे जो जो बातें उठाए थी उनका तुमने उत्तर दे दिया 
है और अब मुझे यक्तिगत सपर्कों क॑ बारे मं बापू की अभिलापा वी भी जानवारी 
हो गई है, तो भविष्य मे उसी वे अनुसार चलूगा | 

ठुम्हं मालूम ही है कि पिछते चार वर्षों म॑ पारस्परिव सपव की उपादेयता 
वा बार मे बापू मुझे इतता बढावा देते आय हैं कि अब यह मेरे लिए एक मानसिव 
रीग बनकर रह गया है। पर यदि यह मानसिक रोग है तो फम से कम मुझे इस 
का शान नही है ! इसलिए इसके द्वारा क।ई द्षाति होनेवाली नही है। मैं इसकी 
उपादेयता वा अब भी कायल हू। पर यदि बापू ने इतनी मजिल तय होने बे वाद 
इस सिलसिले को खत्म करने का आदेश दिया है, तो इसका भी कोई बध कारण 
रहा होगा। शायद बापू से जवाहरलालजी के रुख की उपेक्षा करते नहां बनी 
होगी, ओर हो सकता है कि उनके दृष्टिकोण में जो परिवतन दिखाई पड रहा है दुष्टिकोण में जो परिवतन दिखाई पड रहा है 
'उसका एक कारण यह रहा हो कि वह _स्वय भी जवाहरलावजो के दृष्टिकाण से 
प्रभतहोपेहोग गये हो पा 

मैंने परसो अस्पताल छोड दिया था पर जभी हफ्ता दस दिन यात्षा करन 
लायक नही हा पाऊगा। 

सप्रेम 
घनश्यामदास 

श्री महादेवभाई देसाई, 
वर्धा 


रेरे 


संभाव, वर्धा 
२४ अगस्त, १६३७ 
प्रिय मित्र, 
आपके १७ तारीख के पत्र के लिए धयवाट। यह स्पष्ट है कि महामहिम 
वाइमराय ने सीमा प्रात क॑ बारे मे जो बात कही, वह मैं ठीव स समझ नही पाया । 
मैंने यह समझा कि वे मुझे वाडर लाघने वी अनुमति देने की बात सोच भी नहीं 
सकते । मैंने इसी को वाइसराय का निणय समझकर स्वीकार कर लिया पर साथ 
ही यह भी वह दिया था कि जब मेरी नेक्नीयती और सामथ्य व बारे मे उनको 
समाधान हो जायेगा, तो शायद मुझें सोमा लाघने वी अनुमति मिल जायेगी। 
पर उन सारी घाता का इस पत्त से वोई सम्व ध नही है। मैं यह जानना चाहूगा 
कि आपके पत्न बे इस वाक्य से कि “ अपनी सीमा प्रात वी यात्ता के दौरान मैं कवीला 
से सम्बद्ध सारी बाता से कोई बास्ता नहीं रखूगा” जापका क्‍या अभिप्राय है। मैं 
यह तो कह ही ट्‌ कि सीमात्त के मामला में दखल देने का मेरा कोई इरादा नही 
है। मेरा इरादा तो वही है जो लाड इविन (अर्थात वतमान मे लाड हैलिफव्स) 
के कात मे था, जव मैंने उनसे इस विपय की चर्चा करते हुए बताया था कि मैं 
सीमा प्रदेश के पठान को उसके घर में देखना चाहता हू खुदाई खिदमतगारों का 
समझना चाहता हू और खुद यह पता लगाना चाहता हू कि उनके अहिंसा ब्रत का 
पालन करने के दावे मे कितना सार है और पठानो के क्त्याणाथ जा-कुछ मुझसे 
हो सके वरना चाहता हू वधाकि खान अब्दुल गपफार खा की भी यही कामना ; । 
उाह मरी “याययुद्धि पप और उनको नक्षदिली और सचाई पर भरोसा है । १ 
मेरो यात्वा के दौरान वहा के लागा का मुझसे सीमात-सम्बधी बातों की चर्चा 
करना अनिवाय होगा। मदि व लोग मुझे कुछ बताने लगेंऔर उस पर मरी| 
सम्मति जानना चाह ता वया मैं उनकी बाता को सुनने से इकार कर दू जर| 
यदि मैंने अपनी कोई राय कायम वी तो क्या वह उ'ह बतान स पीछे हट जाऊ ? 
यदि मेश सीमा प्रात जाना सम्भव हुआ तो जब आप दिल्‍ली म थे उस समय 
को पुरानी जात पहचान को ताजा अवश्य करना चाहेगा। आपसे भेंट किये बिना 
ही छीणा प्रषत से लोटूणा त्तोभुमे दु छ होगा] 


७४ बापू की प्रेम प्रसादी 
अब में धान साहव ये प्रश्न पर आपब ताजे पत्न वी प्रतीक्षा कर रहा हू। 


भवदीय, 
मो० ब० गाधों 
पुनश्च 
मैंने अभी अभी प्रा में पढ़ा वि प्रतिबंध उठा लिया गया है। मैं आभारी हू 


महामहिम गवनर 


सीमा भ्रात 
श््४ड 
मंगनवाडी, 
वर्धा (मध्य प्रात ) 
२६ अगस्त १६३७ 
प्रिय घनश्यामदासजी 


इम हफ्ते लिपने को कुछ विशेष नहां है। जापव॑ आपरेशन वी खबर 
रामेश्वस्टासजी से मिल गयी थी । जब आपवा सविस्तार पत्र भी जाया है। आशा 
है आपने जा इतना कष्ट उठाया वह व्यथ नहीं जायेगा। मैं आपको बापू वे 
स्वास्थ्य की सतोषजनक' रिपरोट नही दे पा रहा हू। जब से एक महीना पहले 
'खतचाप के चाट ने अच्छी सूचता दी थी पर मेरा सशय बना रहां वयांवि मैं 
देख रहा था कि वह जलती ही थक जाते हैं और मामूली-सी दात पर जिसवी 
ओर वह साधारणतया ध्यान नहीं दत चिढ जाते हैं। इधर कामकारिणी की 
बठक में जो कुछ गुजरा वह सवथा सुयद हो रहा हो ऐसी बात नही थी। वह 
अपना भ तो चिडचिडापन दिखा देत हैँ और कभी कभी क्डवा भी बोल जात हैं। 
पर कायकारिणी की वठक जसे जवसरा पर ता वह विलकुल दूसरे ढग से पेश 
आते है। एस अवसरा पर बहुधा ऐसी बातें हो जाती हैं जो उह रुष्ट करने वी 
लिए काफी हैं पर वह अपने आपवा काब्‌ म रखते हैं। यह अपने आपको कायू मं 
रखने का प्रयत््त ही उनक॑ स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। अपने लोगो में वह 
अपनी चिडचिडाहट को प्रकट करके राहत तो पा जाते हैं। कई एक एसी अप 
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ने गुलजारीलाल नादा का अपना सेजेंटरी चुनवर वडी अवलमदी वा वाम किया। 
नाटा यत्र तत् सवत्त दियाई देत हैं। उपहाने एक हडताल वा बडी ही वायकुशलता 
के गाय खात्मा कर दिया। सव कुछ बात की वात म हो गया जौर जी हुआ 
उससे दोना पश्तो को तसल्ली हुई। पर उनकी दक्षता की भी सीमा ता है ही। 
वस, बहुत लिख डाला। मैं इस चिट्ठी की नकल ज्यूरिख नही भेज रहा हु । 
हरिजन के आगामी अक के लिए तयार क्ये गये एक लेख की नकल भेज रहा 
हू । पढ़ने स पता चलेमा कि बापू मादक द्रव्य तियेध को लेकर कितने कृत्सकरप 

हैं और इमबा जारदार आदालन उठाने के लिए किस प्रवार कमर कस रहे हैं। 

आप वहा से वब रवाना हो रहे हे ? है 
सप्रेम, 
महादेव 


५ 


वर्धा 
२७८ २७ 
प्रिय पनश्यामदासजी, 
साथ वा खत तो रात मे लिखवाया था। बापू वा स्वास्थ्य कुछ चिता पदा 
परता है। आप भी उतवो कुछ लिखें और आप जददी आवें। मधुमवयों पालन 
क बार म पुस्तकों वी याटी तो भेजी थी शायद वही गुम हा गई होगी ! 
नारायण जो मरी देखरेख म पटता है और जा जानता है कि जाप उसवे 
लिए जौजारा वा पिटारा और दूसरी चीजें लानेवाल हैं मर पास आरर विवाद मं 
एप शतात युनाता है 
स्वय म"ण॒ श्वशुरा नगश मित्र धनश तनया गणेश । 
तथापि भिभारनमत्र शभी वलीयसी बेवरमीश्वरच्छा ॥ 
(वह दवा का देव है उसत्र श्वसुर पद्ाड क राजा हैं कुदेर से उसकी मिश्वता 
है पुत्र गणेश है लंबित तव भा वहता फ्यौर हीह बयाकि ईश्वरवी इच्था 
ही बजदती है) * अधि 


भत्रा आत्मी जोर इस बात पर देता है कि युवेर से मिवता है । जह्वे 
* 
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भ भी वितो” वत्ति है--वह जानता है वि औजारां का पिटादा आदि चीजें 
उसी के लिए आ रही है। 

स्टेट्समन इयर बुर वे बारे म में लिय ही चुवा ह्‌। यदि मिल जाय ता 
लीग आफ नेशस वी ईयर बुव” भी दृपया लाइए। हिदुस्ताव टाइम्स मं सोमा 
प्रात के मत्रिमडल के इस्तीफ वी जो खबर थी बह जधक्चरी ही बाहर आ गई। 
लेकिन यह बात होकर रहेगी, क्याकि खान साहब उसी ओर अग्रसर हैं। 


सप्रेम, 
महादेव 


३६ 


वर्धा 
३०८३७ 
प्रिय घमश्यामदासजी 

पिछले सप्ताह एक महती घटना घटित हुई | अण्डमान बे अधिकारिया तथा 
वाइसराय जोर बापू के बीच तारो का जो जादान प्रदान हुआ उनवी नकल भेज 
रहा हू। सारा मामला स्वम ही स्पष्ट हा जायगा। मार्क की बांत यहें है वि 
आतकवादिया न भी उस अबेल यवित की बात मानन की तत्परता दिखाई, जो 
उनकी रिहाई सम्भव कर सकता है। अनशन स्थग्रित कर दिया गया है इसका 
अथ मैं यही लगाता हू कि व लोग वापू क॑ प्रस्ताव पर विचार कर रहे है। यदि वे 
बापू के प्रस्ताव पर विचार करने का तत्पर नही हाते तो अनशन स्थग्रित नहा 
करते। यहा यह भी कह दू हि जिन तारा की नकल भजा जा रही है, उनमें 
अण्टमान' स जाया वह तार नही है जा कल बाधू वे पास जाया था और जिसमे 
यह कहा गया था कि दी वापू के स देश पर विचार वर रह है जौर कुछ समय 
मांगा गया था। (में उस तार की नकल भेजने मं जसमथ हू वयांवि मूल तार 

वापू के पास है) इसके वाद आज सुबह अतिम तार जा पहुचा। 
जवाहरलाल और उनक सगी साथियों को यह विचार बिलकुल अच्छा नही 


लगा कि कसी भ्रक्मार का वचन लिया जाए- अकार का वचन लिया जाए--सावजतिक वचन नही क्‍्यावि 
$ आज दकक टर५अहज्ता2 आदर; 


बापू बत्ती बोई चीज नही चाहते--पर यापू जसे कसी “यवित द्वारा इस बात वें 
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जाखासन वी जरूरत थी वि' आातकवादिया ने शिकायतें रफा व॒राते के निमित्त, 
हिसा का मांग छाड़ दिया है. यह जाहिर हे कि जिन लोगा का इस मामले से 
प्रत्यक्ष सम्ब"्ध है उनकी राय भित है। 
यदि बापू के हस्तक्षेप को फलस्वरूप य बदी रिहा हुए तो अहिंसा की यह | 
एक यणशस्वी विजय होगी जौर ख़तक्षता के मा पर एक कदम के चिल्न और, 44 
बापू विश्राम लैने के कारण अब पहले से कुछ अच्छे हैं, पर पूण विश्राम का 
वो सवाल ही नहीं उठता। मद्गी लोग अपनी अपनी कठिताइया लकर आते रहते 
हैं और उ'ह टाला भी नहीं जा सकवा। कल मुशी (कहैयालाल मा० मुशी )वम्बई 
के साम्यवादियों की समस्या लाये जौर जब लौटे तो बापू का एक ऐसा फार्मूला 
लेकर लौठे, जिससे वह भी चक्ति हुए और सरकार ती चकित हांगी ही । 
हम भगवान से यही बितती वरते रहना चाहिए कि प्रुद्गाश कुछ अधित वर्षों अधिय वर्षों 
तक जगमगाता रहू । हे 
सप्रेम 
महादेव 
पुमश्च 


साथ की सामग्री की और अधिक नकलें कराना समव नही हुआ। अतएवं यह 
सामग्री जगाथा को भी दिया दीवपिए। मेरा ठाब' खच भी बचेगा। आत्मकथा 
इसी सप्ताह साधारण समुद्री डाब से भेज दी जायगी | 


वाइसराय को भेजे गये तार की नकल 


२७ जगस्त, १६३७ 
सदि अण्ट्मान के! कदिया वी भूख हडताल जारी हा, तो वया थाप यह संदेश 
उनव पास तार द्वारा पहुचान वी कृपा बरेंये ?  गुरदव टगार तथा बायवारिणी 
मे साथ टी-साथ मेरी भी अनशन समाप्त वरन वी सलाह है। राहत के लिए 
हमार यथासम्भव प्रयत्ना पर भरोसा रखिय। समूचे राष्ट्र के इस अनुरोध वी 
रक्षा म आपवी मर्याठा है | यदि में आश्वासन प्राप्त वर सके कि जो लाग शिसा 
बट मे आस्था रत ये उतम विचार परिवतन हुआ है और अब वे अिसा की 
>उपादियता मं आस्था रखने लग हैं. ता इससे मर हाथ मजबूत होंगे। मैं यह अनु मे आस्था रखने लग हैं ता इससे मर हाथ त होंगे। मैं यह अनु 
राध दुसतिए बर रहा है हि यु नेताआ बा बहता है वि पजरबदा ते टिया 
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माग ध्याग दिया है पर साथ ही इसके विपरीत मत भी व्यवत विए गय हैं।' तार 
द्वारा उत्तर पान वा आग्रह रहेगा। 


+>गाघी 
अण्डमान से आये तार की नकल 
पोटब्लेयर, 
२६ भगस्त, १६३७ 
मा० ३० गाघी 
वर्धा 


२२६/मी, मेरे २२५/सी अगस्त के तार के सदभ म। भारी बहुमत से गत रात 
अनशन समाप्त कर दिया गया । केवल सात लोगा वा जनशन जारी है। 


-+मेण्डमान 


३७ 


त्तार 


शिमला 

२ सितम्बर 
श्री मा० क० गाधी 
वर्घा 
बाबत एफ ५ बादी गह। 
अण्डमान के जिन सात बटिया ने भूख हडताल जारी रखी है व आपक पास यहें 
सदश भज रहेहें आतववाल व वार म आपन तारव लिए धायवाद। हम 
घाषणा वरत हैं कि इसस दश का अपवार ही हागा उपवार नहीं। हम आपक 
माध्यम स जेलधाना जौर नजरबद शिविरा म बद राजनतिक पीडिता स तथा 
सभी सस्याआ से जा आतक्वाद क माध्यम से दघ को स्वतत्न वरन म विश्वास 
रयते हैं अपील करत हैं कि व यह माम त्याग दें। अनुराध है कि राहृत स आपका 
बया अभिप्राय है इस स्पप्ट कीजिय। प्रातीय स्व॒रा-य की प्राप्ति व बाट राहत 
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बा एक्मान्न अथ यही हो सकता है कि सारे राजप्दिया का नजरबदा वो तथा 
राजनतिक अपराध! के लिए दण्डित कदिया को रिह्य कर दिया जाय जिर्वाप्रिता 
पूर्‌ से_तिपेधाशा उठा ली जाये, और दमनकारी धाराजां का समाप्त कर 
दिया जायेगा । यदि हमे इस सवध म आपका आश्वासन मिले, तो हम भूख 

हडताल स्थगित कर सकते हैं।” इस सदेश में आपके जिस तार का हवाला लिया 
गया है बहु २७ अगस्तवाला तार है। तव तक आपका ३० अगस्तवाला तार 
उह नहीं दिया गया था। ४“ 


+-गह विभाग 
८ 
तार 
वघा, ३ सितम्बर 
गह विभाग 
शिमला 


आपका तार कल २॥ बज मध्याह्न चलकर आज प्रात काल ७ बज के बादे यहा 
पहुंचा । धयवाद। कृपया उन सात बरियां को यह तार भेतिये, ' सदेश अत्यन्त 
सराहनीय है। वह सदेश हम सभी के एक्समान उद्देश्य को पूर्ति वे निमित्त मर 
प्रयत्ता म बहुत सहायक होगा । आपने राहुत' शद का जो अथ लगाया है उस 
मैं व्यकवितगत रूप से स्वीकार करता हू और बचन देता हू कि अपने बदी मित्ता ने 

सहयोग से इसबी सिद्धि क लिए प्रयत्तनशील रकूगा। जतएवं आप अनशन त्याग 
दाजिय और इस आनाददायी वदम वी सूचता दीजिये।” 


ल्ञ्गाघी 


छर बापू वो प्रेम प्रसादी 


६ 


तार 


वर्धा ३० सितम्बर १६३७ 
अण्डमान 
पोद तियर 


तार के लिए धयवाद। सात के अलावा सयने अनशन छोड़ दिया। क्या उन 
सात ने कारण बताया है ? मैं आग्रह नहीं अगुरोध कर रहा हू कि टेश वा 
राहत वी माग करने का मौका दिया जाए। क्‍या वदी लोग मेरे ट्सा सम्बधी 
प्रश्न का उत्तर नही दंगे ? 

ज््गाधी 


परिस 
३१ अगस्त 
पूज्य बापू 
सविनय जभिवाटन । आपका पत्र सिला। पर इसस मुझे काट मदद नहीं 
मिली । परिस्यिति यह है--लसेम्वली ने जोटावा करार रह कर लिया और स थ 
ही यह आदश भी दिया कि एक नया बरार बने । इस जादेश म बाग्रेस भी शामिल 
है। उसी आदेश का रू स हम लोगो वी परामशदायिनी पधायत बनी | अतिम 
निणय तो सरकार ही बरगी। पर मैं यह मानता हू कि वह्‌ हमारी सलाहसे 
बाहर नहीं जायगी ! खर 
भव जा कुछ परामश हम < और सरकार उसपर अमल कर और वरतानिया 
को भी हमारा प्रस्ताव पसद जाय तो करार वन जाता है। पर वह क्यर स्वी 
कृति क॑ लिए असम्बल्ली के सामने जायेगा । असम्बली को मजूरी या नामजूरी पर 
करार माय या अमाय होगा | अमेम्बती व॑ मानी हैं पहली वाग्रस दुसरी गिना 
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पार्टी । मैं यह कहने जाऊ कि करार पर काग्रेस वी मोहर तग॑ ता शायद मैं जकेला 
ही ऐसा कह सकूगा। इस पर आपत्ति वरनंवालावी दलीलाम भी तो कुछ 
होगा ही। कांग्रेस लाक्रिय ता है पर हिंदुलाम ही, मुसलमानांम नहीं। 
हमारे मुसलमान साथी जा हम सहायता दते हू वे ऐसा नही मानते कि वाग्रेंस मे 
हिंदू मुसलमान दोना का प्रतिविब है। इसलिए “्याययुक्‍त यह है कि हम सब 
सम्मति से यह वहें कि करार पर केवल असम्वची वी ही नही, पर लोकप्रिय 
प्रात्तीय सरकारा की भी छाप हू । इसम वाग्रेस और मुसलमान दोना जा जाते है 
और मरा भरासा है कि इस पर के द्वीय सरकार अमल भी कर सकती है, पर 
इमस भी मरी गुत्थी नहां सुलयती । 
प्रात्तीय कांग्रेस सरवार और असेम्वली का काग्रेसी दल हमारी राय के वाद 
अपनी सम्मति द इसके बजाय क्या उसके नेता यह नही बता सकत वि हमारी 
राय अच्छी है या बुरी ? हमने कोई परामश दे दिया और वह वाग्रेस को पसंद 
नही जाया, तब ता हमारी फ्जीहृत ही हागी न ? 
आपने लकाशायर क प्रति जो रख दशाया वह तो एक निराली बात है। वहा 
लक्गशायर को विशेष अधिकार दन का प्रश्न है, और यहा तो गुण दोप वी भित्ति 
पर करार करने की वात है। काग्रेस भी इस सिद्धात क्यो मानती है कि ऐसा 
करार, जा आ्थिक दष्टि से भारत के हित मे हो, कर लिया जाय। अब उसी के 
आदेश से पव करार बनने का प्रयत्न हा रहा है तो हम लांग राय देने क पहले 
पूछना चाहत हैँ कि हमारी अमुक राय आपका पसद है या नापसद ! क्षाप्रेस बाद 
म तो राय देगी ही । पहल द ता हम जपयश के चयट से मुक्त हो जाय। बस 
इतनी कहानी हैं। इस पर आपकी राय बदले तो रामेश्वरदास को जिख दें । वह 
टलिफ़ोन स मुझे बता देगा और यदि पहली राय ही कायम है ता सीधा मुय ही 
जिघ दें । उस हालत म सारी स्थिति जव्यवस्थित रहगी यह ता जाहिर ही है। 
पर वुद्धि जसा कहगी वतस्ता करग। जापन भी एक बावय आश्वासन का लिया है 
कि ओ जाप सलागा वा सयाल बनगा, वही शायद मेरा बनेगा ।/ पर इसस काइ 
राशना नही मिलती । यह ता जाप जानत ही हैं कि सुब्यरायन भी हमम स एप 
पच है, जा इस समय मद्राण म शाय” अथ सचिव है | इस दृष्टि स बाग्रेश करार 
वे सिद्धात व बाहर नही है। जा हा, मुत्ने भगवान जसी बुद्धि दगा वस बस्गा। 
पर हा सके तो मुच्त सहायता दन की काशिए ब रे । 
मर ना बे छेट्न अतन स कया वाभ हागा सा ता पीछे पता सगगा। पर 
आपी दया ये मैं शारारिक जोर मानप्चिक दाना तरह से स्वस्थ हू और भविष्य 
के लिए उत्मादित हू यह ता मित्रन पर बतवाऊगा | आगीष भेजत रह । 
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आपने विश्राम की कोई योजना की हागी। 


विनीत 
घनश्यामटास 
पुन 
कल लद॒न जाने वा विचार है। 
१ 
पग्रासवेनर हाउस, 


पाक लेन, लद॒त डब्ल्यू० १ 
४ सितम्बर १६३७ 
प्रिय महादेवभाई 
आपने पत्र केवल रोचक ही नही होते मैं तो रेगिस्तान में फसे प्यास वी पानी 
मिल गया हा ऐसा अनुभव कर रहा हू। मेर कहने पर भी देवदास ने अभी 'हिंदु 
स्तान टाइम्स के अंक भेजना शुरू नही क्या है। इस प्रकार मैं भारत स एक 
प्रकार से अलग थलग पड गया हू । मरा लडका कुछ कटिंग भजता रहता है और 
मैं हरिजन स भी सम्पक बनाये हुए हू। पर इन सबस मुझे वह जातन को नही 
मिलता जा तुम्हार पत्ना से मिलता है। मैं इस सामग्री का अतिशय रुचि के साथ्‌ 
देखता हु और जब बापू कुछ लिख भेजत हैं तब तो मैं स्वग जसा आन द अनुभव 
करता हू । कभी कभी मैं तुम्हार पत्चा क उद्धरण लाड हैलिफ्व्स तथा जय मित्रा 
के पास भी भेज दता हू। पर इधर मैंने ऐसा करना वाट कर टियांहै क्यातवि 
भारत मेरे निए जतिशय रूचि का विपय हो सकता है इन लागां के लिए नहीं! 
जबकि णघाई म वम जौर गाली वपा हो रही है फ्रेका प्रिटिश जहाजा को टार 
पीडा मारवर डुबा रहा है। 
बापू ने अण्डमान के बदिया स भूख हडताल छूडवाकर कमाल का काम किया 
है। यहा सब उनवी भूरि भूरि प्रशसा कर रह हैं। मुझ इसम रचमात्र भो सदेह 
नहीं है कि जब यहा के और वहा के अधिकारिया ने वापू को इस विषय म सफलता 
पूवक आगे बल्त देखा होगा तो उहाने चित्तामुबत हाकर राहत महसूस की होगी । 
ऐसा जगता है कि बापू की वाइसराय स मद्री उत्त रोच्र घनिष्ठतर हाती जा रही 
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है। पर सवस अधिक महत्त्व की बात तो यह है कि वह इस श्रवार हम सहयाग 
व माय दिया रह्‌ हैं! उद्धात अनेक बार क्ह्मा हैं कि वह सहयाग के लिए लाला 
यित हैं तथा असहयोग भी सहयोग की दिशा म॑ उठाया गया एक कदम है। अब 
अपन वाय से वे यह प्रमाणित कर रहे हैं। मुझे इस बात का पवका यकीन हू कि 
गूदि हम शवित का सचय कर पाय तो सहयोग प्रदान करते मं कोई जाखिस नही हम शक्ति वा सचय वर पाय तो सहयोग प्रदान करते मं कोई जाखिम नही 
है जवाहरलातजी यह नहा देख पाय यह खेद का विषय है ।,या वह बाल की _ 
ोल निकालने मं विध्यास रखते हैं. 
त्ममीनिवास मुझे जो कटिंग भेजता रहा है उन पर निगाह दोडान से पता 
लगता है कि अनियत्रण वी प्रवृत्ति जीर पकड रही है। बिहार म विसाना ने 
विधान-सभा पर धावा बाल दिया जौर सारी सीटो पर जमकर बठ गये । मुख्य मंत्री 
के कहने का भी कोई असर नही हुआ। मुे यह घटना बहुत॑ जप्रिय लगी। तिस 
पर तुर्रा यह कि उनसे यह बहन के वजाय कि 5 हाने विधान सभा वी सीटा पर 
आसन जमाकर और उह याली करने से इकार करवे छैजा काम किया है, मुख्य 
मत्नी उनमे शिकनोी चुपडी आते करते हैं। राषवद्धराव के खिलाफ हुए प्रदशन 
"राणा 
की बापू न ठीक ठीक आलोचना की है। मुझे आशका है कि यद्रि समय रहते 
कड़ी कारवाई न की गई, तो यह प्रवृत्ति और भी जोर पक्‍ड़ेंगी | में तो मही आशा 
लगाये वठा हू वि काग्रेस के मुधिवारी इस खतरे का सामना .करने वी आवश्यकता, 
पो ओर से सचेतु हैं, ओर इस दिशा म उचित कासवाइ करन से नही चुरेंगे । आम 
लोग मे कुछ एसी धारणा फल गयो लगता है कि स्वतत्नता और निरवुशता एव 
दूसर क पर्यायवाची है। क्नलााआ39 
रही उन महिलाओ की समुद्र मात्ना का बदोबस्त करने वी बात, सो इस 
दिएए म नयी क्‍ठिनाइया उठ खडी हुई हैं। हमारा प्रभाव केवल जमन जहाज पर 
ही है वयाकि हमारा अधिकतर माल य जहाज ढोत हैं और मुझे पता लगा है नि' 
हिटलर अथवा उनवी सरकार न जहाजा के नाम यह आदेश जारी क्या है वि 
निशुल्क किसी वो न लाओ न ले जाओ जतएवं इन जहाज कम्पनिया न आना 
बानी शुरू कर दी है तथा लाचारी जाहिर की है। फिर भी उहूनि विसी तरह 
तोन सवारियों की लेने की रजामदी दी थी । एक ता व्िवज्म के श्री जी० राम 


चद्चत के भाई थी रघुवेदन्‌ क लिए है शूप दो बची हैं। इन दो वा हम जसा 
घाह उपयोग बर सबत हैं। यह स्थिति है । 


यह जातवर खुशी हुई कि बापू अधिव विश्राम ले रहे हैं। बहुत बढ़िया । 


रही तुम्हारं दपत्रर को बात, सो मुझे तुम्हारे इस कथन पर आश्चय हुआ हि. 
एवं टिने दफ्तर णे काम मे फेर-बदन श्रने रे मेरी सहायता चाहोगे । क्या पैंने 
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कभी सहायता स मुह मोडा है * यह बताओ कि तुमन मरी सहायता कब मागी ? 
मैं तुम्हार दपतर वी बात का ल+र विछत सात वैर्पों म न जान वितनी बार लड 
झगड चुका हू। पर मेरा कहना सुनना सव व्यय सिद्ध हुना। बापू को सारी 
चिंट्विया जुद लिखनी पड़ती है--क्भी दायें हाथ से कभी बायें हाथ सं) रहे 
तुम्हारे दाइपिस्ट लीग, सा उहें अजायबघर क नमूने कहना ठीक हागा। मैंने 
बापू से दपतरी दक्षता की बात वी थी और जब वह सदन म थे ता मरी इस बात 
से सहमत हुए कि एक स्टेनो रखना चाहिए ! मैंने इसका प्रवंध करने वा जिम्मा 
लिया पर बापू न इस काम के लिए पोलव की वहन मा बुला भेजा । जो भी हो, 
महादेवभाई, मैं तयार हू । 

मैंन अभी एटलस का आडर नहीं दिया है। रही हवाल की पुस्तका वी बात, 
सो मैं स्टेट्समन इयर बुक के तिए आडर द रहा हू । और जा जो पुस्तकें चाहिए 
लिख भेजो, मैं आइर दे दूगा | तुम्हार सुपुत्न 4 लिए बटइ के जौजारा का बबसा 
भी भेज रहा हू। 

बया यह क्ताव तुम्हारी नजर स गुजरी है ? मैंन इस शख्स का नाम तो 
सुना है पर मैं इसकी बाबत कुछ नहीं जानता। इसने बापू ब बार म॑ जा बुछ 
लिखा है वह घोर असचिकर है। 


सप्रेम, 
धनश्यामदास 
श्री महादेवभाइ देसाई 
चर्धा 
डरे 
बापू का लेख 


पद प्रहण करने के बारे से सेरा अभिष्राय 
(४ सितम्बर, १६३७ क हरिजन म प्रकाशित) 
श्री शक्रराव देव लिखत है 
हरिजन के विछले अक म॑ 'यह हिदायतमामा नही है शीषक टिप्पणी मे जाप 


बाप की भ्रम ॥ 


कहत हैं मर लिए पद ग्रहण काग्रेस की घोषणा और प्रस्तावा को ध्यान] 

भा एक विशप महत्त्व रखता है। पद ग्रहण का मैं जा जथ लगाता हू याष्न « 
मत्वियों के सामने न रखू , तो भूल ही करूगा । मैंन आपके कथन का यहीं अभिप्राय 
समझा है कि आप पट-ग्रहण को जनता की सेवा का साधन और रचनात्मक कार्यो 
क द्वारा जनता म काग्रेस की जड मजबूत करन का साधन मानत है। पर मेर 
विचार म आपको पद ग्रहण के विपय म अपन अभिश्राय का जधिक खुलासा करना 
चाहिए।" 

१६२० स काग्रेस वी विचारधारा स अनुप्राणित लाखा लोगा ने ब्रिटिश आधि- 
पत्प का एक अभिशाप मान रखा है। इस अधिपत्य को कायम रखने म ब्रिटिश 
शस्त्रासत्रा की तो सहायता ली ही जाती है साथ ही व्यवस्थापिका सभाआ, 
उपाधि वितरण, भदालता शिक्षण सस्याआं, आर्थिक नीति थादि बी भी सहायता 
ली जाती है। कांग्रेस इस मतीज पर पहुची है कि तोपो का डर मानना बाद कर 
“ना चाहिए जौर सगठित हिंसा वा जिसकी ब्रिटिश तोपें एक प्रतीक है. जनता 
को संगठित जहिंसा से तथा व्यवस्थापिका सभाआ आदि का असहयोग से मुकाबला 
करनाचाहिए । असहयाग वी योजना का एक प्रभावोत्यादक अग उसकी रचनात्मक 
कामविधि के रूप मे व्यवत हुआ। १६२० मे जो प्रोग्राम निश्चित हुआ जनता की 
मफ्वता वा मापदेश्ट उसे कार्या-वत करने का अनुपात रहा। 

इस नीति म कभी काई रदोबदल नही हुई है उसके विभिन अंग भी ज्या 
ब' (या मौजूद हैँ । १६२० से काग्रेस जो प्रस्ताव पास करती आ रही है उनसे इस 
नीति का सण्डत नहीं हुआ है उलठ उसकी पूर्ति हुई है। शत्त यही है कि उन 
प्रस्तावा के पीछे जा मनोवत्ति काम कर रही है वह १६२० वी मनोवत्ति से 
मिनन हा। 

१६२० की नीति वी आधारशिला सगठित राष्ट्रव्यापी अहिसा थी । ब्रिटिश 
शासन-ध्यवस्था निर्जाव क्‍या दौरात्म्य की प्रतिमा था पर उसकी पप्ठभूमिम 
बम करनेवाले जाग न तो निर्जीव थ न दुरात्मा । हमारी अहिंसा का यही आशय 
था कि जा लाग उस व्यवस्था को अमल मला रहे हैं उनका कायाकल्प कया 
जाए। यह कायाकरप स्वच्छया भी हो सकता है इच्छा बे विपरीत भी । यदि 
अपना इच्छा बा विपरीत उाहाने यह दखा कि उनकी तोपें और उनका बह सारा 
साज-सामान, जिस उन्हांने अपना आधिपत्म अक्षुण्ण रखन के विए इबद्बा क्या 
है हमारे उपयोग न बरन के कारण निक्म्मा सावित हा रहा है तो व या ता यहा 
स रुखसत लेन दा बाध्य हो जायेंगे या फिर व हमारी शर्तों पर चलन का राजी 
हा जायेंगे। दे शर्तें क्या हैं ?--व शर्तें यही यो कि थे हमार साथ मत्ती का व्यव 
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हार करेंगे, हमार उपर प्रभुत्व रखन की प्रवत्ति का परित्याग कर देगे। यदि 
काग्रेसवादिया ने विधान सभाआ म प्रवेश करते और पद ग्रहण करने म इस 
मनावत्ति को अपनाएं रखा है, और यदि ब्रिटिश शासक वाग्रेसी मत्रिमडला का 
अस्तित्व अनिश्चित काल तवः सहन करने को तत्पर है. तो बाग्रेस वतमान शासन 
विधान वी घब्जिया उडाने की दिशा म बापी आग वढत और पृ" स्वतद्वता के 
ध्यय को मृत रूप टैन म॑ सफ्ल होगी। मैंन जिन शर्तों का ऊपर उल्लेख किया है 
यदि उनके पालन के फलस्वरूप काग्रेस के मत्रिमडल जनिश्चित चाल तक बने रहे, 
तो इसका अथ यह होगा कि काग्रेस उत्तरोत्तर वलवती होती जायेगी, और जत 
मे इतनी शक्ति प्राप्त कर चुकेगी कि' वह अपनी इच्छा के अनुरूप ही शासन-काय 
सम्पत करने वी स्थिति मं पहुच जायेगी । इस उद्दश्य वी सफतता के लिए सबसे 
पहली आवश्यकता इस बात वी है कि सारी जनता अहिंसा का स्वेश्छा से पालन 
करे। इसका जथ यह हुआ कि जनता म साम्प्रदायिक सौहाद और सहयोग बी 
भावना “याप्त रहे अस्पश्यता का मुलोच्छेटन हो मादक द्रव्यो के यसनी स्वेच्छा 
पूवक वैसे द्वया के व्यवहार से बर्चे स्त्रिया को समाज म पुरुषो के बरावर का 
दर्जा मिले गावा मं वसनेवाले लाखो-करोडो प्राणिया की दशा सुधरे प्राथमिक 
शिक्षा की व्यवस्था हा--वतमान म॑ जसो नाम्र मात वी है बसी नहीं बल्कि 
वास्तविक--हा तिकर प्रमाणित होनेवाल अधविश्वासो का जनजागरण के द्वारा 
शन शत निवारण हो उच्चतर शिक्षा प्रणाली मे इतनी कायापलट हा कि मध्यम 
वग के इने गिने लोगो का हित-साधन करने के वजाय लाखा करोडा देशवासिया 
वा हित साधन करन लग, कानूनी ढांचे मं आमूल परिवतन हो जिससे “योग 
महंगा भी ने रह और विशुद्ध भी हो, हमार जलखाने दण्डगृह रहन बे बजाय तथा 
कथित दण्टिता के मानसिक सुधार के शिविर बन जायें वयोकि उहाने जो 
अपराध क्यि है वे क्षणिक मावसिक उमाद वे वशीभूत होकर क्य हैं। 
यह कोई लम्बी चोडी काय-योजना नही है जिसे मृत रूप देव म॑ वर्षों वी 
छरूरत होगी। हमारे इच्छा करने भर की दर है मैंने जो वातें सुझाइ है उहँ 
आज कार्या वित किया जा सकता है। 
जिस समय मैंने पद ग्रहण सम्बंधी परामश दिया था उप्त समय तक मैंने 

शासन विधान का अध्ययन नहीं किया था । इधर श्रोफसर के० टी० शाह द्वारा 
लिखित प्रातीय स्वराज्य शीप क पुस्तक का अवलावन करता रहा हू । लखक न 
शासन विघान पर पुरातन दृष्टिकोण से विश्लेषण क्या है और उसकी क्डी 
और प्रभावशाली शली म आलोचना की है! पर काग्रेस न इन तीन महीना मं 

जिस स्वाय-त्याग का परिचय दिया है उसस वातावरण मे यथप्ट परिवतन 
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!आ है। मैंने जो वायश्रम सुझाया है उसावी पूर्ति म ता शासन विधान मं कोई चीज 
बाधक ल्थाई नही देती । विशेष अधिवारा तथा सरक्षणा के प्रयोग वा प्रश्त तो 
उसी दशा म उठेगा, जब देश में हिंसा फ़ैलेगी अथवा अल्पसस्यक जौर तथाउथित 
प्रहुसख्यकों में सघप होगा वयावि वह भी हिंसा का ही एक रुप है। 

मुझे शासन विधान की सभी धाराज। मे राष्ट्र द्वारा स्वय राज बाज सभालन 
री क्षमता मे घोर विश्वास है और एबपराल् यही अभिलापा दिखाई दती है थि 
कसी भी प्रकार प्रिटिश शासन को आच न आए। पर साथ ही मुझे यह भी 
ल्थाई देता है कि जनता का अ्िटेन वे वक्ष म करने की चष्टा वी गई है, और 
परदि बसा अमम्भव प्रत्तीत हा, तो जनता की इच्छा वे जाग लाचारी बा आचरण 
बरने की तत्परता की व्यवस्था भी रखी गयी है । वाग्रेस ने जनता मे विचार 
परिवतन करन वे उद्देश्य से पद ग्रहण क्या है, और यदि काग्रस अहिंसा, असहयास 


भौर बात्मशुद्धि की भावना से इसी प्रकार अनुप्राणित रहो तो उसे अपने मिशन 
मे अवश्य सफ्लता मिलेगी । 


४३ 
बापू फा लेख 
रिहा हुए कदियों से अपील 
(हरिजन म प्रकाशित ) 


काग्रेसी मत्रिमडल्ल उन बा दयो को रिहा कर रहे है, जिहाने राजनतिव 
उद्देश्य सिद्ध करन के लिए हिसापूण काय क्यि थे और एस कार्यों के लिए उह 
द्ट दिया गया था। मैं उहे बधाई देता है। साथ ही मैं इन बा दया को भी 
बच्चाइ देता हू। साधारणतया मैं "यवितगत उद्देश्य सिद्धि के लिए किये गये हिसा 
प्रृण इत्य और राजततिक हिंसा म भद नही करता हू। जो लोग हिसापूण कार्यों 
के शिकार होते है उनके लिए दांना प्रकार की हिंसा एक ही जसी है हिंसा करन 
वाल विस भावना से प्रेरित होकर ऐसे काय करते हैं इसस उहं कोई सरोकार 
नही है। मैं ठहरा पक्का अहिसावादी इसलिए ऐसी दण्ड प्रणाली की साथकतता में 
मरी आस्था नहीं है चाहे वह दण्ड “यक्तिगत हिंसा के लिए दिया गया हो अथवा 
सावजनिक हिंतन्‍माघन के उद्देश्य से प्रेरित होकर की गई हिंसा के लिए दिया गया 
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हा! अतएब मत्निया ने जिस सिद्धांत वो सामन रखकर इन बी ल्या के 
किया है मैं उसे यधििव व्यापक क्षत्ष म लागू हात देखना चाहुगा, पर मैं ज 
कि मत्तिया वे अहिसा सम्व घी दष्टिकोण स मेरी पराकाप्ठा की 
का मंत्ल नही बठता ) इसलिए उ हने हिसापुण कार्यों के लिए दण्दित छः 
को रिहा करने म जिस कारण का आश्रय लिया है उससे मैं सहमत र 
उहाने इन वा दया वी रिहाइ इस जभिलापा से प्ररित होकर की है कि बस 
से वे उन तोगा के साथ थो राजनतिक उद्देश्य सिद्धि में हिसा की उपादे 
आस्था रखत हैं. सम्पक स्थापित करने मं समथ हागे । यह भावना अपने 
पर ढीक है और स्वाभाविक भी है। वे उह हिंसा के माग से हेटाकर 
शक्ति सामथ्य का सदुपयोग बाग्रेस की अहिंसा की प्रणाती से करने के 
है। यदि मने काग्रेस वी वायविधि को ठीझ समया है तो मैं यह जवश्य 
कि काकारी वाण्ट के बीदयां वी रिहाइ पर जिस बहुद प्रटणन का जे 
किया वह राजनतित दष्टि से एव गतत काम था। इन बलिया ने जो हिं 
कृत्य किये बताते हैं चाहे उनका उद्देश्य अच्छा ही रहा हा वया उस भ्रव 
भाग लेनेवाले हजारा व्यक्तिया को उनके इृत्य पसंद थे ? यदि पसंद 
बहना पडेगा कि उ होनकाग्रेस की कायप्रणाली को विलकुल नही समभा। 
ही नही उ'हाने ऐसा करब॑ अपने म त्ियो को परेशानी म डाल दिया भौः 
प्राता के लोगा को अधिक से-नधिक स्वतत्नता प्रदान करने वी उनकी जो * 
है उस अमल मे लाना उके लिए कठिन कर दिया। मत्ना लोग जब ऐस। 
कदम उठावें ता हम लोगा को उसे शात सयत मानस के साथ ग्रहण 
चाहिए मानो वे काई स्वाभाविक काम कर रह हा! | काकोरी के बददी मूर 
हैं, थुद्धिमान हैं व थांग्य है और देशप्रेम बी अटल भावना स आत प्रात है 
व अपनी रिहाइ का सदुपयोग मत्रिया को अपना पूरा सहयाग देकर अपने-» 
सच्चे काग्रसवादी प्रमाणित करेंगे तथा स्वाध रहित सवा-काय स का ग्रेंस का २ 
बनान म लगे रहेंगे ता वसा करके वे इसी प्रकार अ य बा दया की रिह्‌ 
रास्ता साफ करेंगे । उहें समझ रखना चाहिए कि मत्ती लोग यह सव के 
केवल इसलिए सफ्ल हो रहे है कि उहान अपने प्राता क गवनरा का अपनी 
कायक्षमता तथा बीच बीच म॑ उत्पन हानेवाली स्थितिया से निपटने में 
सामथ्य का भरोसा दिया है जिससे पुलिस और सना से काम लेने की नौ 
जाय। जिस दिन उतवी यह साख नप्ट हुई जौर उह भी कानून और व्यवर 
तथाकथित यत्रा वी सहायता पर निभर करना पडा, तो उनकी प्रतिष्ठा का 
धक्का पहुचेया और उनका दवदया करीब करीब बिलकुल समाप्त हा जा 
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ऊपर से लाटी गई शवित वा पुलिस और सना वो सहायता पर निभर बरन के 
सिवा और कोइ चारा नही हू, पर जा शक्ति अपन ही भीतर स उभरी हो, उस 
इस साधना वी घोई जरूरत नही है ॥ 


मगनवाड़ी, 
६६३७ 
प्रिय घनश्यामटासजी, 
गत वृहस्पतिवार वा आपका पत्ष जिपने वा समय बिलकुल नही मिला। में 
संगाव गया था और आप जानते ही है इस मौसम मे वहा जाने जौर वह्ास 
लोटने म॑ चार धण्टे यग जात हैं । इतना ही नहीं बापू न वाइसराय जौर बंगाल 
के मुय्य मत्री वी तार भेज वि' अत्र जबबि कदिया न असदिग्व भाषा मं हिसा मे 
आस्था न रखने की बात बबूली है 'उहे रिहा कर देना चाहिए । जो उत्तर मिले है 
नकारा मक है (मैं तार की नकल भेजने म जसमथ हू बयाकि मूत बापू के पास ?ै) । 
वगाल के भुम्य मन्ती का उत्तर अशिप्टतापूण है. आपने स्थिति का जितना आशा 
पूण समझा है हम वसा नही समझ रहे हैं। प्रात म जसी बुछ स्थिति है उसे दयते 
हुए बदया को रिहा करन वी वात सोचने भ भी हम असमथ हैं। पर बाइ- 
सराय का पत्न बलिया रहा। पत्न मे युक्तिसगत दलील से काम लिया गया है। 
वाइसराय न यापू के साधु उद्देश्य वी दो तीन स्थान पर सराहना की है पर साथ 
ही यह आधारझूत प्रश्त उठाया है. व दया न जातक्वाद वे तरीके व सशपथ 
त्याग दन की बात ता कही है, पर क्या उ हाने हिंसा वा परित्याग क्या है ? बया 
वे भविष्य म किसी भी हिंसापूण काय से को वास्ता भही रखेंग ?! इस बारे म 
वाइसराय न अपना सशय व्यवत क्या है। आगे चवकर ब्या होगा, कहना मुश्किल 
है। आप खूद ही देख पार्येगे कि स्थिति गभीर हो उठी है। वाइसराय वी चिट्ठी 
की नवल जगली हवाई डाक स भेज दूगा यानी अगले वहस्पतिवार का । 
आप बढ़ा लोकमत तयार करन की भरमक चेप्टा करियगा। बापू न कदिया 
का उनवी रिहाई के निमित्त प्रयत्न करत का वचन द॑ रखा है. यह आप जानत 
ही हैं। उहहाति वाइसराय स भी कह रखा ह कि उनका जीवन सास्खिन्‍स्थापना के 
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निमित्त अपित ह। अतएवं व इस नवाराबित का चुपचाप कस सहन कर सकते 
है ? अभी उनस इस विपय पर बात करने का मौका नही मिला है, वयाकि वह 
बहुत कमजोर है, थके हुए ह, और शब्या पर लेटे है ! यह तया मामला एक ताजी 
झझट पैदा करेगा वापू अई्सा पर कितना जोर देते हैं और उहोन उसकी क्या 
परिभाषा की है यह हरिजन के लिए जिसे गये एक सुदर लख की साथ भेजी 
नकल स॑ भली भाति स्पप्ट होगा। क्या जगाथा इस लेख वी तकक्‍ल मजेस्टर 
गाजियन तथा ज य पन्ना म तिबलवा सर्वेगी ? जाप यह भी देखेंगे कि उ हाते 
काकोरी के वदिया की आवभगत को धिक्कारा है। जवाहरलाल इसका जरूर बुरा 
मानेंगे पर मानें ती मारते ) वह तो जडमान के कदियां के हिंसा माग त्यागने की 
धघापणा क भी सिताफ थे पर कदियों मे वसी घोषणा की | सुभाप और शरद 
न॑ बापू को कृतनतापूण धयवाद के तार भेजे हैं ! इस समस्या से निपटने म बापू ने 
जो तरीका अपनाया है उसकी सराहना की है। 
सीमा प्रात के गवनर ने अपने पत्र में जो कुछ कहा है उससे बोइ निश्चित 
रूप प्रकट नही होता है। उसने बापू के दौरे पर कोई रोक तो नही लगाई है, पर 
साथ ही यह भरोसा जाहिर क्या है कि बापू क्वीलों क' जियों से न तो खुल्लम 
खुल्ला मिलेंग और न ऐसी कोई स्पीच ही देंगे जिससे वहा की शातति भग हो। 
या रास्ता साफ जत्ता ही है। 
पर इस समय सबसे अधिक महत्त्व का विपय बापू का स्वास्थ्य है । में चाहता 
हू कि आप जगाथात्तथाल य मित्र एक तार भेजकर बापू से पुण विश्राम लेने और 
एक महीने के लिए वायु परिवतनाथ कही जयत्न जाने का अनुरोध बरें। बेवल 
इसीसे उनका त्वाण हांगा अय कसी चीज स नही । मैं जानता हू कि जाप यह 
काम सुदर ढग से कर सके । 
यहा घरेलू झझट भी हैं ही। छोटेलाल ने आत्महत्या कर ली है। मैंने उसके 
लिए ही मधुमवख्ली पालन सबधी पुस्तकें मगवाइ थी बडा कक्‍्मठ कायकत्ता था। 
मगनलाल गाघी के वाद उसी का नम्बर था। हद दर्ज का तपस्वी था और काम 
से कभा नहीं ऊबता था। रात दिन जब किसी काम को कहा जाय करने को 
कमर क्सकर तैयार हो जाता था। उसे मियादी बुखार हो गया था । एक रात नेस 
की निगाह वचाकर मगनवाडी के कुए म छलाग लगा दी। हरिजत-ब घू मे बापू 
न इस विषय पर जो-कुछ लिखा है उसस उनकी मनोयथा का अदाज लगाया 
जा सकता है। हरिजन-व्यु वी जश्रतिभेजता हू। वस जाज इतना ही। मरा 
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स्टेनाग्राफर बीमार भी है, और उसके पास और काम भी पडा है । इसलिए जाप 
पर हाथ से लिखे दस पत्र का पढने वा भार डाल रहा है । हि 
सप्रेम 
महादेव 
पुनश्च 


उत्तर पश्चम सीमा प्रात के गर-वाग्रेसी मत्रिमडल को धिवकारा गया और 
डा० खान साहब वो नया मत्रिमडल बनाने को वहा गया है। 


3.4 


वर्धा 
७६२७ 
प्रिय धनश्यामटास जी, 

आज जल्‍टो जददी एक पकित लिखकर ही सतोप कर लूगा वयाकि बापू ने 
सीमा प्रात बे गवनर को तथा वाइसराय वा जा उत्तर भेजे हैं उतकी नवत नत्यी 
बरन व अतिरिकत अय बोई सामग्री तेयार नही है। इन नकलो स आपका पता 
खजगा कि बापू कितते धय और सत्र स काम से रह हैं। उहनि बापू वा जा-बुछ 
लिखा है उसकी नवल नही भेज सकूगा व्याकि यापू वा कहना है कि थे इस 

लायब नी हैं। पर मैंने साराश तो भेज ही टिया है। 
असली वरठिनाई बापू वे स्पास्थ्य वी है । जरा सा दिमागी काम वरते ही 
बापू का तवीयत यराव हा जाती है । कुछ मिनट बात बरन ये बाद ही वह अपने 
हाथा स सिर दवान लग जात हैं और थकावट वी शिवायत वरत है। बात-बात 
मे उत्तेजित हा जात हैं और चिडचिडापन दियान लगत है। पर स्वयं उनता 
यह बहना है दि सिन्‍्ता की काद बात नहीं। “मैं सीमा का उन्तपन करूगा ता 

चारपाई पड सूगा। पर प्रश्न यह है दि सोमा कहा है २ 


आपवा 
महाहव 
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डद्‌ 


बापू वा लेख 
जव्यवहाय कदापि नहीं 


मरतार जोगे दर्रह एक महान समाज सुधारक हैं विद्वान है जौर राज 
नीतिच ता हैं ही। इसलिए वह जो वुछ लिखेंगे जोग बाग उसे ध्यान से पटेंगे। 
उ'हाने टाइम्म आप इटिया में पृण मादक द्वाय निषेध पर एव लख लिखा है। 
उनकी सेसनी क प्रसाद का आस्वादन करना मराकक्‍त्त यथा पर जब मैं लेख 
पट चुका तो एक लम्बी सास सी। उनके जसे समाज सुधारक ने हथियार डाल 
दिये और सा भी एस कारणा से जो दलील की कसौटी पर खर नही उतरते 
यह मरी समझ म नही आता। उनका एक्मात्न तक यही है कि अपध रूपसे 
ताडी तमार की जान और पी जान लगेगी। दसलिए माटक द्रव्य निपध् लागू 
करने स बचना होगा । पजाव म एक विक्‍त्प मौजूद था पर कसी ने उसका 
उपयोग नहीं क्या । इसलिए उनवा कहना है कि मैं इस नतीजे पर पहुचा हू 
कि वलात मादक द्व्य तिपध लाग्र किया जायंगा तो जसफ्ल होगा। इसके साथ 
ही, प्राता को उस जाय स वचित होता पडेगा जिसकी ग्राम पुनगठन के काय मं 
जहूरत है। सरदार साहव ने मादक द्र य निपध को जाय व साथ नत्थी व रवे' 
अपने मुह को खुद ही गया दिया जौर अपनी दलील का खुद ही खड़न कर डाला । 
अपने लेख क चोथे पर म वे कहते है. म॑ने खासतौर स वह दिया था वि शराब 
सोरी का काबू मं रखन के मामले म मैं करा स मिलनेवाली आमदनी की परवाह 
नही क्रूगा। ईश्वर क्या लाप वाख शुक्र कि काग्रसी मत्रिमत्लों ने जावकारी 
बर से प्राप्त हनवाली आय का उपयोग न व्रबे इस जायवाल जजाल स छुटकारा 
पा तिया। छाटा सा छिद्र मिलते ही जाबकारी बर स हानवाली जनतिक जाय 
वी उपयाग का लाभ सवरण बरना कठिन हो जाता है वयारि शराबिया स उनकी 
जाटत एव हिनि म॒ छुडा पाना जितना कठिन है. यह सभी जानत हैं। मैत्र पुराने 
मत्रिय से इस वाबत बात वी रौर उहान मादक द्वाय निषेध वां जयवहाय 
बटापि नही माना । उनरी तो एकमात्र यही दलीव थी कि उस साधन से जाय 
श्रचुर माक्ना म हाती है। उह रस जाय की शिक्षा विभाग बे लिए आवश्यकता 
थी। क्‍या शिशा व घच 4 लिए ऐस अनतिक साधना से प्राप्य जाय उचित है ? 


| अरहारराम-- 
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व्या ऐसी शितरा वाधनीय है ? क्या उसका जपना काई मूल्य ह ? भारत के सकल 
और बॉलेज जिस ढग की शिक्षा देत हैं उनस लाभ उठानवाते व्यक्तिया न 
अपन पर हुए खच के बदल उतन मूत्य वी सवाए समाज को लौदायी हैं ? 

जारी कैरना भी प्रतयवाल तक घलता रहया। पर क्या इसीविए उस किसी मीट बेब 





मायता दनी चाहिए ? क्या बुद्धिहरण सम्पत्ति-हरण स कसी भी रूप में कम 
गभीर अपराध है ? अवध रूप स शराव बनाने का काम ता विसी-न किसी हृद 
तेक जारी हा रहैगा। निषेधाना! लागू हान पर जवध रूप से तयार की गई 
शराब की मात्रा कितनी घटती-बढती है, यह सरकार वी काय दशता पर निभर 
बरेगा। सरवार की काय-द्तता और साथ ही शराव और अपीम के व्यसनिया 
4 प्रति जागहुक जनता को सहानुभूति पर निर्भर करगी । नतिक उत्थान के लिए 
भी उतनी ही कीमत चुकानी पडती है जितनी भौतिक अथवा शारीरिक उत्थान 
किए चुवानी पदती है। पर मेरा निवेदन ता यही है कि यह रचनात्मक प्रयत्न 
प्य तक असफ्ल रहगा, जब तक शत भ्रतिशत मादक द्रव्य निषेघाचा लागू न वार 
दी जायगी। जय तव' सरकार व्यसनी को अपन -यसन की तृप्ति की अनुमति देती 
रलगी और उस तृप्ति के साधन जुटाती रहगी तब तक समाज-सुधारव अपने 
प्रयत्ला मं असफब रहगा। जिप्मी स्मिय बडा ओजस्वी उपदेशव था। उसकी 
वाणी मे कुछ ऐसा जादू था कि जब वह बोलता या गाता था तो अनेक लोग उसके 
आगे शपथ लत कि भविष्य स व शराव वा हाथ नहीं लगायेंगे। पर मेँ दक्षिण 
अफ्रीका के अपन “यवितिगत अनुभव समह सकता ह कि इन यचार व्यसनियां 
मंस अधिकाश तडक भडक्वाल शरादखाना म जान स अपन-आपका रोकने 
में असमथ हा जाते थे। ऐसे शराबखाने व जिस माय से गुजरत शहर म 
या शहर के बाहर उनका सन लुभाव व लिए मौजूद ही रहत। मादक द्रव्य 
निषेधाया राय लागू मात्त कर सकता है इतना हा नही इस प्रवार व॑ सुधार वे 
लिए यह निपेधाया अनिवाय तथा जावश्यर हानी चाहिए। 
स्थानित विवल्प व बार म जितना कम वह जाय उतना ही ठीक होगा। 
कया इस दुष्यसन वे सपूण निपेघ व घितवाफ किसी न जाबाज उठा” है ? विक्रप 
बा 2 वी तभी उठ संवता ?, जब समूची आयाटी को माटक द्रब्या मे सबने लत तभी उठ सवता “, जब समूची आयाही को माटयः द्र्ब्या थे 
शा व्यसन हा। व्यूमन हा। 
ईश्वर न चाहा ता यह माल्क द्वत्प निपेध बराउर कायम रटया । इस सत्काय 

में काग्रस बितना भी अधिय या कम यायटान बर यान वर शतिहास मं यह 

थात स्वणालरा मे दिखा जायेगी हि १६२० मे कांग्रेस न मात्य द्रब्य निषेध 

सम्ब्धी शपथ ती थी, और प्रथम अवसर मिलते ही उसने अचरानि वो परवाह 
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बिये बिना उस शपथ को वार्या विठ बिया था । मुझे इसम तनिव भी स टेह वहां 
। ) किजय प्रात भी काग्रेसी प्रातो का अनुकरण करेंग। मैं सरदार जाग दरसिह 

मन अनुराध करूगा कि मादक द्रव्य निपेध के खिलाफ कांग्रेस का चेतावनी देने _ 

के बजाय वे अपने प्रात म और अपनी वीर सिख जाति में उसे कार्या वत करने 


मे पूरी शक्ति झोक दें। 








डे 


ग्रासवेनर हाउस, 
पाक लेन लद॒न, डब्ह्यू० १ 
८ सितम्बर, १६३७ 
प्रिय महाटेबभाई 
तुमने अपन २७ तारीख के पत्र म बाधू क स्वास्थ्य के सम्ब ध मे जो-कुछ 
लिखा है उससे मुझे चिता हो रही है। मैंन तुम्हें तार भेजा पर उसका उत्तर न 
पाने पर मेरी चिता बट गइ। गनीमत यही है कि उनके स्वास्थ्य वे बार मे 
समाचार पत्नो म कुछ नही निकल रहा है इससे मुझे लगता है कि अब वह पहले 
से अच्छे हागे । जो भी हो उनबे विश्राम करने की बात जततिम रूप से तय हो 
जानी चाहिए | तुमने अपन अतिम पत्न मे यह बताया है कि बापू इस जोर स 
सचेत हैं और अब जधिक विश्राम ले रह है। जब एसी वात है. तव तो उनके 
स्वास्थ्य म॒ ग्रिरावट नही भानी चाहिए। 
तुमन अपने पत्न म लिखा था कि मुझ जहदी ही लौटना चाहिए। मैंने तुम्हे 
तार भजा है कि बस मैंने ७ अवतूबर को यहा से चलने वा प्रवध किया है पर 
यदि तुम चाहा वि मैं ओर भी जल्दी वरू तो मुझे तार दा मैं सब-बकुछ छोड 
छाडकर भारत वे” लिए रवाना हा जाऊया। 
मैं तुम्हार पत्ना का तथा तुमने जा लख भेज हैं उनका फ्लिहाल कई उपयोग 
नही कर रहा हू बयारि यहा भुमध्य सागर तथा सुदूर पृव वी राजनतिक स्थिति 
का लेकर वाफी वेचनी फ्ली हुई है। सव काई वेतरह कायव्यस्त दिखाई पढत हैं 
और मुये भी आशवय है कि स्थिति और भो गभीर होती जायगी | जब १६३४५ में 
इटती ने अवीसीनिया पर आक्रमण किया तो पज़िटेन वड॒वा घूट पीकर रह गया था 
पर अब वह पहले की अपक्षा अधिव शवितशातजी हो गया है. और एक सात वाद 
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उसवी शवित मे और भी वद्धि होगी। भूमध्य सागर और सुदूर पूव मे उसे जिस 
प्रगार उत्तजित क्या जा रहा है, उसके प्रति उसने पहल से अधिवः कठोर रख 
अपनाया है । एक साल बाद वह इन उत्तेजनाओ को चुपचाप नैही सहेगा क्योकि 
तब तक वहू और अधिक शक्तिशाली बन जायेगा ) दूसरी ओर यह प्रतीत होता 
है विः जापान लड़ाई भोल लेन पर उतारू है और हिटलर अपने पुराने उपनिवेश 
वापस चाहता है। इधर इटली भा तलवार म्यान से बाहर कर रहा है। इन देशो 
ने प्रिटेन की शक्ति सामथ्य का ठीक ठीक कूता है इस बारे म मुझे सरेह है। 
यटि इहई लगा कि एक साल वाल ब्रिटेन की शवित वहुत बढ जायेगी, तो शायद 
वे उससे जह्दी निपटना चाहेग एक साल तक म्कना पसद नही करेंगे। इस 
प्रकार तुम स्वय ही देखते होगे कि स्थिति वटी विकट है। साथ ही वस्तुस्थिति 
यह भी है कि प्रिदेन मैदान मे जान को आदुर नहीं है। यदि युद्ध घिटा भी तब 
भी शायद वह उसकी लपेट से प्रचने की भरसकः कोशिश वरंगा। पर एवं ओर 
फामिस्ट देशा और बोल्शेविक रस वे जीच तथा दूसरी ओर जापान और जिटेन 
पे बीच मम्ब'ध बहुत तने दुए हैं । 


सप्रम, 

घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई, 
बर्घा 

ड्फ 
मेगाव वर्धा 
य सितम्बर, १६५७ 

प्रिय मिद्ध 


मरे अनुनय भरे तार ने! उत्तर मं आपन जो स्पष्टवाटिता दिखलाई और 
जिम प्रवार सम्पूण रुप से विषय वी चर्चा बी उसके लिए मैं अनुगहोत कृ। 
आपने जा इस अपनाया है उसके सबंध में मुझ और अधिव बुछ नहीं बहना है, 
बयारि मैं स्थिति वो समझ गया है । 


आपने अपने पक्ष मे बलिया के अपूण उत्तर वो उचों की 3ै उस पर मेरा 
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भी ध्यान गया है पर आतक्वाद के तरीके के सबध मे॑ उहांने जो स्पष्ठ और 
असदिग्ध बात कही उससे मु्से सतोप हुआ है। अडमान के कदी देश भवता के 
जिस वग का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके साथ स्थायी जौर सम्मानपूण समझौते 
के निमित्त अपने प्रयत्नो मे आपका सहयांग प्राप्त करने की मुझ जब भी आशा 
है। 


भवदीय, 
मो ० ब० गाघी 
महामहिम वाइसराय 
ड&६ 
सगाब वर्धा 
८ सितम्बर, १६३७ 
प्रिय मित्र 


आपके पत्र के लिए आभारी हू । आप मुझसे क्या अपेक्षा करते है सा मैं समझ 
गया। मुझे आशा है कि मै जापको निराश नही करूगा क्योकि शासक-वंग मे इस 
समय मेरी जितनी साख है उसमे मैं वद्धि करना चाहता हू जिससे अधिक अनुकूल 
शर्तों के साथ उस साख का उपयोग हो सके । 

इस समय डावटरो के परामश से मैं विश्राम लेने की चेप्टा कर रहा हू और 
मैंन अपने मित्र खान साहब स॑ कहा है कि मुझे अपने यहा बुलाने म वह जर्टवाजी 
नकरें। 

आपका 
मो० १० गाघी 

महामहिम गवनर 
उत्तर पश्चिम सीमा प्रात 
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ग्रासवनर हाउस, 
पाक लेन, लद॒न, डब्ल्यू० १ 
१४ सितम्बर १६३७ 

प्रिय भूलाभाई 
आज सुवह वे समाचार पत्चा में पटा कि दाता सदता के सम्मुय्ध दिय गये 
बाइसराय के भाषण वे अवसर पर कबाग्रेसी दल तथा राष्ट्रवादी दव दोनों ही 
अनुपस्थित थे। भूतकात मे वाग्रेस के लिए यह रख अपनाना औचित्यप्ूण अवश्य 
था पर भूलाभाई अब जब वि गाधीजी और वाइसराय वी मुलावात हो चुवी 
है और वाइसराय जाय नेताआ से भी मिल भेंट चुब हैं तथा वाइसराय और 
जवाहरलान बे बीच मुलाकात होनेवाती है वया वाग्रेस का यह रवया समयाचित 

है? 
मेरी अपनी धारणा तो यह है कि हमारे इस रवये वा केवल एवं ही जय 
निकाला जा सकता है और वह यह कि समझौत को सम्भावना मौजूद होने पर 
भी हम एवं दूसर को समझने की दिशा म॑ अपनी ओर से कोई कदम उठाने को 
राजी नही हैं। मैं जवाहरलाल का रवया तो समभ्न सकता हू क्योति वह कसी 
भी परिस्थिति मे फ्निटन के साथ बोई सरोकार नही रफना चाहत है पर मुझे 
पूरा यक्लोन है कि यह न तो आपका रवया है ने वल्लभभाई वा ही है। गाधीजी 
का तो यह रवया कदापि नही है। इसलिए जथ मैंन पढ़ा कि वाइसराय ने मत्री 
वा जो हाथ बटाया उसे काग्रेसी दल ने पकडने स इकार कर दिया तो मुझे कुछ 
विराशा-सी हुई। में नही समयता कि इस रास्ते स हम बुछ लाभ होनवाला है। 
मैं इस बात का निणय नही कर पा रहा है कि मेरा आपको यह लिखना कहा 
तक युक्वियुकत है क्याकि काग्रेस म मेरो कोई स्थिति नहीं है पर एक मित्र व 
नाते तो आपका लिख ही सकता हू । इसलिए जाप इसे अयथा न लें । 


आापवा, 


घनश्यामदास बिडता 
श्री भूलाभाई तेसाई 
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मगनवाड़ी 
वर्धा (मध्य प्रात) 
१६ सितम्बर १६३७ 
प्रिय घनश्यामदासजी 
अडमान के कदिया वे सबंध मे ताजा पत्र “यवहार नत्यी कर रहा ह। ये 
सात क्दी परले सिरे के जिद्दी निकले । हो सकता है और ऐसा अवसर होता भी 
है कि उनकी उत्तजना का कोइ कारण उपस्थित रहा हो। जा भी हो उह 
समझाना बुझाना फ्लिहाल बापू के बूत के बाहर सिद्ध हुआ। मुझे ता ऐसा लगता 
है कि इन ७ कलिया का बलात खिलाया जा रहा है अयथा उनव॑ लिए उतने 
दिना तक चलना जौर समझौते की वात चलाना सम्भव नहीं होता। वितमे 
दुर्भाग्य की बात है। बापू को उन २२६ कटियो से जो जाश्यासन वा बचन मिला 
था उसका सहारा लेकर वह वाइसराय द्वारा उठाई गई बात कां ध्यात में रखते 
हुए उनसे कुछ अधिक प्राप्त करन वी जाशा कर रह थे। बापू ने वाइसराय का 
जे पत्र लिखा है उसम आपने देखा हो होगा कि बापू वाइसराय वी दलील के 
कायल हैं। पर वया इन नोगो स अहिंसा का कोल-करार लन की हठ बरता और 
उनसे यह क्हलाना कि उ होन हिंसा का साय त्याग दिया है औचित्यपूण है ? 
या समाजवादी पार्टी का ही क्या रख है? वाग्रेसियों मे भा जो लाग विशुद्ध 
राजनतिक दष्टिकोण अपनाये हुए हैं उनका भी क्या हाल है ? उनके लिए अहिंसा 
कोई धम नही है एक नीति मात्त है। 
पर यह सब तक इस पत्र मे आपको लिखन स क्‍या लाभ है ? मैं जानता ह 
कि समयझौतावादी दल के लोग भी जडमान को समाप्त करने की मांग पर चुप्पी 
साध लेते हैं। आपको समय मिले तो उन लागा से विशेषजर वाल हीय स इस 
विधय पर बात करक उनके मन की वाद जानने को कोशिश करिये | जब जातक 
वादियों ने आतक्वाद और हिसा का परित्याग करते का वचन द दिया तो बापू 
द्वारा उनकी रिहाई की भाग करने म असाधारण लगनवाली क्या वात्त है ? इस 
समय भम्पूण काग्रस की विशेषकर उन लोगो की जिह॒नि रिहाई का मांग वी 
है मान मर्यादा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। बाप का वचन है ही और वह यह 
वचन जितनी बार जरूरी हो दुहरा सकते हैं कि वह रिहा हुए कदिया के ठीक 
आचरण का या कम-से कम उनके साय दिल खोवकर वात करने की स्वतक्षता 
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का जिम्मा लैत हैं। इस दष्टि स उनरी भारत-्वापसी, जो लगता है गीघ्न ही 
आरभ हो जायगी एवं अच्छी बात होगी । अब बापू उनके साथ दिल खोलकर 
ति सवाच बात करने दी अनुमति चाहेग। 
मैने आपने पास पिछल हफ्ते या एवं पखवाड़े पहने हरिजन मे वह लेख 
भजा था, जिसम बापू ने काकोरी-काड के बदियों मे स्वागत वी चचा उठाई थी। 
युवत प्रात के बुछ गम भिजायवाल लागो को वह लेख बहुत खला है पर मुझे यह्‌ 
सूचना दते प्रस-नता हो रही है वि जवाहरलाल वो वह बेहद पसद आया । वस्ठुत 
उाहनि यहा कुछ दिन के लिए आतर बापू से सूद वहा वि उहाने न ता प्रतशन मं 
भाग लिया से कदिया व उपलक्ष में किय गय स्वागत-समारोह म ही वह शराय 
हुए। उहनि बताया कि समाचार पत्नो मं छपी इस रिपोट म तथ्य नहीं है कि 
यह स्वागत-समारोह स्वय उनवे निवास-सथान पर हुआ था। उदहोने वहा कि 
उन्हांने उनम कुछ एक का कवल बातचीत के लिए बुलाया था बस। उतक साथ 
कुछ बिगड़े दिल लोग भी आ पहुच इसलिए इस वार्ता का स्वागत समारोह का 
रुप दे दिया गया । उहीने यह भी कहा कि इस तयाऊथित स्वागत-समारोह में 
वह स्वय उपस्थित नहा थे। 
युक्त प्रात को मजदू र-आदोलन सवंधी स्थिति थि ता का कारण बनी हुई है । 
पंच फ्सल के लिए नियुक्त समिति का सभापतित्व करन के लिए गावि दवत्लभ 
पत ने राजेद्ग वाबू को बुला भेजा है। मजदूरों की माग है कि या तो शवरलाल 
आव, या गुलजा रीलाल सटा । पर य॑ दोनो हर जगह ता मौजूद रह नही सबते । 
ग्रुवजारीलाल नदा खर म॑ लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं । 
जापान ज्यादती पर उतारू है। हजारो निर्दोप प्राणिया को जान स हाथ 
धीना पडा है। शधाई स॑ जाये एक जमन यहूदी न वाया है कि उत्तर मं तथा 
शधाई मे जा युद्ध हो रहा है, वह जकारण ही छिड गया था। जापान धिनौने झूठ 
वा सहारा ले रहा है। जापानी उसी किश्ती म सवार हैं, जिसमे जमना और 
इटली हैं। अतर बंवल इतना ही है कि अधिकाश जापानी जननेताओं का या तो 
धार अधकार मे रखा जा रहा है या भुल्लम्मा चटा झूठ उह॑ बतलाया जा रहा 
है। यदि रिपोर्टो वी जोर ध्यान दिया जाय ता ऐसा लगता है कि चहा देशयापा 
ऋाति के लक्षण प्रस्फुटित हो रहे है। 
अब एक आह्वादकारी वत्त भी द दू। बापू का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। 
खूब आराम कर रहे हैं मुलाकात करन स यथासम्भव बचत हैं और इस तरह 
अपना रक्तचाप लगभग साधारण स्थिति म ले आये हैं। पर जाप ता उनकी 
शारीरिक स्थिति स परिचित ही है पता नही कब तवीयत फिर सराब हो जाय। 
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कुछ एसी बातें या चीज हुई हैं जिह लेकर उनका रक्तचाप फिर बढ सकता हूं। 
अनेक बार मैंने उह यह कहत सुना है कि जहा सीमा का उल्लघन हुआ कि उह 
चारपाई वी शरण लेनी पडेगी। 
आपने यह ठीक ही कहा है कि आपका सेयद हुसन का बापू के साथ किसी भी 
रूप मे! सपक असहा है। मैंन अभी वह पुस्तक नहीं देखी है। मुझे तो एसा लगता 
है कि इस आदमी को पसे का अभाव है और वह उस महादेश म॑ अपने प्रशसका 
की आखो म॑ धूल झोक्ने की कोशिश कर रहा है । वहा तो कोई भी पाणण्डी चेले 
चाटे इकटठे कर सकता है जौर तिस पर भी यह आदमी अमेरिका में अहिसावादी 
गाधी-आदालन का नेता और मिस्टर गाघी का व्यक्तिगत मित्त समझा जा रहा 
है । भगवान हम ऐस मित्ना से बचायें । 
सप्रेम, 
महादेव 


श्र 


ग्रासबनर हाउस, 
पाक लग 
लादन डब्ल्यू० १ 
२२ सितम्बर १६३७ 
प्रिय महादबभाई 
आज सर फाइण्डलेटर स्टीवाट सं मिला था। भारत-सचिव स॑ भी जल्दी ही 
मिलूगा। लाड लोदियन यहा नहा हैं। लाड हैलिफ्क्स हैं। बहुत जरूरी हुआ तो 
उहं कप्ट दूगा। अतर्राष्ट्रीय राजनतिक स्थिति का लेकर वह जाजवल बेतरह 
व्यस्त हैं 
नजरबटा के वारे म मरी घारणा है जि वाइसराय क नाम बापु के पत्न स 
बडी सहायता मित्रेयी । मैंने सर फाइण्डलटर का वाइसराय का लिख बापू के पत्र 
की नकल दिखाई। कनिघम को लिखे पत्र की नक्त भी दियाई। इन लोगा ने 
बापू क मानस का समसा है और मुझे इस बारे मे सदह नही है वि य लोग उनका 
समुचित आदर करत हैं । 
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श्र 
वर्धा 
२२ सितम्बर १६३७ 
प्रिय घनश्यामदासजी 
सर डेनियल हैमिल्टन न भी मादक द्रव्य निपेध सबधी स्काट्समन' वी 
करटिंग भेजी है। 


अगर रक्तचाप मशीन का यकीए विया जाय ता बापु का स्वास्थ्य जच्छा 
खासा मानना चाहिए क्‍्योवि' रक्तचाप लगभग स्वाभाविव' दिखाई पडता है । पर 
स्वय बापू को इसका भरोसा नही है। जआाज सवर कहने लग, रक्तचाप नीचे जा 
गया है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि मैं दबाइया ले रहा हू साथ 
ही मशीन तो मशीन ही है | अभी रक्तचाप नीचे आया लगता है वह फिर ऊपर 
जा सकता है कक्‍्यांकि दवाइया तो लगातार खाने से रहा। अभी ता मैं य दवाइयां 
बवेल यह दंखन के लिए ले रहा हू कि इनका इस “याधि पर क्या प्रभाव पडता है, 
जिससे इस रोग से पीडित और लोगा को भी फावदा पहुच सब । जहा तक मरा 
सवध हैं मई लिए तो आराम ही सबसे अच्छी जापधि है। 

उनके इस कथन का ध्यान मे रखता हू तो आपका तथा अगाथा और हीथ 
का त्तार बहुत ही सामयिक्र लगता है। जापके तार ने कुछ काम क्या अवश्य है, 
भाग्रे भी करता रहंगा। इस दफा जो विशेष विचारणीय बात रही बह यह है ति 
जहा पहल रक्तचाप के ऊचे जाने पर बापू उसकी उपेक्षा करते थे, इस बार उद्दान 
उसकी उपेक्षा नही की और वह समय गय हैं कि थाडे से समय क॑ लिए राहत पान 
से काम नही चलगा। पर हम सबके लिए तो यह थोड-स समय वी राहत भी 
चितामुक्त हावे के लिए कापी है। 

हर जगह सं जा समाचार आ रह है सतवोषप्रद है। उन सात जिद्दी बलिया 
ने भी अनशन त्याग दिया है | उ हांने यह दया इस शत के साथ दिखाई कि' भारत 
वापसी क॑ तुरत बाद यदि उड्ठे राहत न दी गई तो वे फिर भूख हडताल शुरू कर 
देंगे। यह बात भारत सरकार न बापू क काना तक गुप्त रूप स पहुचा दी है। 
कदि बापू का उनसे मिल्वगा हो जाय ता बहुत-हुछ कसम सथ जाय ? एर मुझे इसमे 
फठिनाइया दिखाई पडती हैं। उघर सरकार कदिया को चुन चुनक्र भारत भेज 
रही है। एसा क्यो ? 

मैं ता यही जाशा लगाये वठा ह्‌ कि बापू कदियांस और अधिक पत्नाचार 
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बरेंगे और 35 रास्त पर ल आरयेंगे। भारत सरवार वी तारीफ म इतना जरूर 
बटगा वि उसने बापू वे हस्तश्षेप को ठीक रुप मे ग्रहण विसा और वापु ने अल्मान 
को जा भी सदेश भेजना चाहा उस वहा पहुचाने मे तत्परता दिखाई और अय भी 
टिखा रही है। (प्रसगवश इतना भौर बह टू कि जब भूलाभाई न वाइसराय से 
उनके निमत्नण पर मुवाकात की तो उन्होने वापू व स्वास्थ्य व बार मे पूछा और 
करा वि महज शिप्टाचार ब नाते नही पूछ रहा बल्कि इसलिए उनव॑ स्वास्थ्य वी 
चिंता है वि बापू सत्य वी खोज म॑ अपना सब-बुछ योछावर कर देन व) सत्य 
तत्पर रह्तत हैं! । 

वादइ्सराय के साथ भूलाभाई और सत्यमू्ति वी मुलाषातें स्पप्टाक्ति और 
मित्रता वै वातावरण म हुई । दाना वा यही बहना है। वार्ता विभिन प्रसगा पर 
हुई जूस संघ शासन-व्यवस्था श्राता वा बाद्र स मिलतवाजी जाथित सहायता, 
प्रजानत्वीय शासन प्रणाली आदि । सत्यमूरति न वाइसराय के बापू समिलने का 
जारदार समथन किया और उहू इसवी उपाटयता वा विश्वास दिलाया। 

साम्यवातिया तथा हिसावादिया का लवर बनई मे जा थमला उठ खडा हुआ 
था, उसका सतोपजनव ढंग से निपटारा हा गया है। दस मामल मे भी बापू का 
अचूत मागदशन बाम आया। मुशी थापू क पास बडी परणानी वी हावत में आये 
थे, वह यह तय नहीं वर पा रह थे किकयावरें। बापू न उह एंड सत्याग्रही 
नुस्खा टिया जा अचूव साबित हुआा। गागठ तव ने एलान वर दिया कि उससे 
हिंसा व माग का परित्याग बर टिया है। उसने रिहाई क' बाद बापू वा जा पत्र 
वजिखा उसम भी उसने यही कहा है. और बापू ने उसस यह वचन ले लिया है वि 
अहिसा म उसकी आस्था अटूट रहगी । उसने यह भी कहा है कि वह अपन लिए 
किसी प्रकार के प्रदशन अथवा स्वागत-आयाजन को प्रात्साहन नही दगां। पूता म 

हू मुशी व यहा अतिथि व रूप मं ठहरा और अब इतनतापूवव घर सौदा है । 

काकोरी-वाण्ड वे जिन वदिया की रिहाई हुई है, उनम से एक या दा अगले 
हफ्ते बापू 4 पास आ रहे हैं, अपन भावी काय वे बार म उनका मागदशन भ्राप्त 
करन के जविए 4 

जवाहरलाल न अहमटावाद म सावजनिर रूप से यह घोषणा की है कि इन 
वत्या के लिए कारई प्रत्शन करन तथा उनका स्वागत-समाराहू करने स काई 
फायटा नहीं है । उन्हने यह सथ नापसद किया है। 

आप स्वय ही नेखेंगे कि सावजनिव जावन वा उत्तप हा रहा है, जनता 
उत्तरोत्तर अधिवाधिक शक्तिशाली हांती जा रही है बारटाली और खंडा वे 
शिसानो वा उनवी जमी नें वापस मिल रही हैं और स्थायी मुल्य वी चीजें अस्तित्व 
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म आ रही हैं। यदि इन सबके साथ मादफ द्रब्य निषेध भी लागू हो जाय तब बापू 
का जीवन साथक हा जायगा । 
अब यह पत्र समाप्त क्रूगा--कुछ ही मिनटो म॑ धूलिया की गाडी प्रकंडनी 
है। जिस काम का हाथ मे लेकर जा रहा हू वह कोई बहुत आज्वादवारी नही है। 
कृपा करके पुरोहित से--आपके संक्षेटरी का यही नाम है न--वहू दीजिए 
कि मुझे उसका पत्न मिल गया ) घयवाद । जब उसे मधुम क्षिका पालन विपय पर 
पुस्तका वा सप्रह करने वी जरूरत नही है वयाकि बे पुस्सके जिस व्यक्ति क काम 
आती उसन एक पखवाड़े पहल आत्महत्या कर ली। मुझे जाशा है कि पुरोहित 
मौविनेट सरकार पर जनिंग की पुस्तरु जो अभी हाल मे प्रकाशित हुई है और 
हचिन्सन की नवादा वा भारत पुस्तक लेते आयेंगे। 
सप्रम, 
महादेव 
दुहराया नहां गया है। 


भ्र्ड 


ग्रासवंनर हाउस 
पाक लेन 
लादन डब्ल्यू० १ 
२८ सितम्बर १६२७ 
प्रिय महादेवभाई 
इस डाक स जो पत्न आय हैं उनसे सबस अधिक आनद प्रदान बरनेवाला 
तुम्हारा वह पत्र है जिसम तुमने वापू के स्वास्थ्य क बार म खबर दी है। 
अब रही नजरब दा बी यात। मैं यहा अनक लाया स बात करवे इस नतीज 
पर पहुचा हू कि एकदम हताश हाने का काई कारण नही है। पर फ्लिहाल यही 
बहतर होगा कि वादियों को भारत-वापसी पर जोर दिया जाय। जब व॑ लौट 
आयें तो उनके साथ बापू साक्षात्कार करें। इस सारे मामले मे जिन जिनसे 
निपटना है उनम बंगाल के गवनर मुख्य हैं । यह तभी हा सकता है जब बापू की 
तबीयत ठीक रहे । 
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कल काल हीथ मिलने आ रहा है| उसका कहना है कि इस बात मं कई तथ्य 
नहों है कि बह अडमान का अत किय जाने क॑ सुझाव का समथन बरने को तयार 
नहीं है। शीघ्र ही भारत सचिव से भी मिलूगा और यह प्रसंग उठाऊगा । नतीजा 
अच्छा ही होगा पर धैय की जरूरत है। कुछ समय लगेगा । 
मुझे इसमे सदेह नही है कि बापू नजरब दा के भावी जाचरण की जिम्मटारो 
लने में समथ है, पर वया तुम्हारा यह खयाल नही है कि ऐसा उत्त रदायित्व 
स्वीकार करने मे सतकता से काम लेना ठीक हागा ? भारत वे समाचार पत्ता म 
मुझे जो-कुछ पढन को मिला है यदि वह ठोक है ता उससे वा यही लगता है कि 
क्यकीरी काण्ड क॑ कदियो को लेकर जा प्रदशन किय गय उनके खिलाफ बापू वी 
आवाज सुनी-अनसुनी #र दी गयी। उनकी स्थान स्थान पर अगवानी हो रही है, 
उहे दावतें दी जा रही हैं। ब्रजमोहन ने भारत के बारे म जो खबरें भेजी हैं, उनस 
ता मन बहुत उदास हा गया है। उसका कहना है कि युक्त प्रात में ग्रुण्डगर्दी का 
बोलबाला है । यदि कोई अनहोती बात हो जाय, ता आश्चय नही। हर कोई यही 
समझ बठा है कि वही सरकार है। ब्रजमोहन का कहना है कि पत्जी को हर घडी 
मतबाला की भीड परेशान करती रहती है। वह्‌ अपत-आप का हरदम घिरा हुआ 
पात हैं। कोई अमुक अफ्सर का वर्खास्त करने की माग करता है किसी की कुछ 
और फर्माइश हांती है। पुलिस डरी हुई है। जुलूस निकाल जात है जिनम भगत 
सिह जिंदाबाद और 'प्राति चिरजीवी हा के नार बुलद बिय॑ जात हैं। प्रजमाहन 
बहता है कि जब पतजी का सारा समय शिकायत सुनने में ही बीत जाता है, ता 
अधिक महत्त्व कं काम की बात साचन वा उहू अवसर ही कहा मिलता होगा ? 


तिस पर तुर्रा यह्‌ किलो शिकायत आती है व या को देशिर पे की हाती हैं, या शिकायतें जाती है व या तो बेस्रि पर करी हाती हैं, या 
बटा-चढाकर की गई हाती है । 
बापू अपने एक लेख मे कहते हैँ कि हम आतक्वाद का मुकाबला जवाबी 
आतकक्‍्वाद स नही करेगे। उनका कहना है कि पुलिस ओर फौज को निवम्मा 
साबित करना है। यह एक ऐसा आदश है जिसका दुनिया व' सभी राष्द्रा का 
अपनाना चाहिए। कसी हृद तक इग्लड के बार म यह बात साथक है। बहू इस 
लट्ष्य-स्थान के कापी निकट जा पहुचा है। अय राष्ट्रा कं बारे म यह नही कहा 
जा सकता। पर हम स्वय इस लद्ष्य सिद्धि क॑ लिए बया बर रह हैं ? जब तक हम 
इस लक्ष्य तक न पहुंच जायें तब तक वबया हम पुलिस और फौज की उपक्षा कर 
सबंगे २ ब्रजमोहन जो-कुछ कद्ता है यदि वह सही है तो मुझे तो एसा लगता है 
कि किसी दिन स्थिति अत्यत गम्भीर रुप घारण कर लेगी । कानपुर मे जा वाता 
बरण स्याप्त है उससे राजेद्ध बाबू ऊब गये हैं। पता नहीं, इसका दाप क्सिक मत्पे 
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मत्ना चाहिए। पर मुझे इसम लेशमात्तें भी सदह नही है कि हमार सत्रिया का 
पहला काम अनुशासन लाना है। आशा है जवाहरतालजी इस दिशा म युक्‍त प्रात 
के मतियों की क्सी न रिसी रूप भे सहायता कर रह है | यदि हम अनुशासन रख 
सर्वे तो अग्रेजा पर अधिक अनुकूल प्रभाव पडेगा--केवल राज-काज चलाव की 
क्षमता का ही नही बल्सि नजरब दोकी रिहाइ के बाद उनके आचरण का कांबू मे 
रखन की क्षमता वा भी । काकोरी काण्ड के बरदयो को लेकर जा प्रदशन हुए, वे 
जवाहरलालजी को अच्छे नही लगे | यह खुशी की बात है। म॑ यही आशा लगाये 
बठा हू कि समय रहत और स्थिति बू विगड़न स्‌ पहल ही अनुशासन पर जार स पहल ही अनुशासन पर जार 
दिया जायेगा । 
वाल की बाबत मरा यह कहना है कि इस जादमी न बापू के दस्तखता से एक 
जाली चिट्ठी बनाकर पिताजी स १००) ऐंठ विय | जब पिताजी न मुझे वह चिट्ठी 
दिखाई ता उस १२ निगाह डालते ही मैंने उह्हें बता दिया कि वह ठगाई मं था 
गये । पर उहोने कहा इसका जिक्र बापू स मत करना मामूली सी वात है। पर 
जब मैने तुम्हारा लेख पढा तो मुझे लगा कि तुम्हें लिखू । 
मैं अपनी समुद्र-यात्रा ७ तारीब स आरम्भ करनवाला हू। १६ वो ववई-सट 
पर उतरूगा। मैं बबई से सीधे वर्धा जा सकता हू पर वसी हालत मे तीन चार 
दिन से अधिक नही ठहर पाऊगा। पर यदि मैं पहल अपने माता पिता के दशना 
ब' लिए गया तो कक्‍्लकत्ते हांबर वर्घा जाऊगा और अधिक समय तक ठहर 
सकूगा। मर बबइ के पत पर पत्र भेज+र बताआ, बापू का मेरा कौन सा प्रोग्राम 
अधिक जचगा। 
सप्रेम, 


पनछाम महुदेब760 


श्र 


कलकत्ता 
१८ नवम्बर १६३७ 

प्रिय महादवभाइ 
बंगाली पत्नकारिता का एक नमूना भेजता हू ! तुम खद ही देखांगे वि लेख 
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वितना विपाकत है। 

बापू के विदा होन वे तुरत बाद मैंन नलिती को फोन किया औरउ'हनि कहा 
बा वि सरवापर दाग दवत-य जारी किये जाने से पहले बह युझे दिखा दय। आज 
सवेरे उहोने वक्‍ताय का मसौदा मेरे पास भेजा जो मुझे नही रुचा। पर वह 
मसौदा मेर पास भेजने के वाट इसकी चर्चा कबिनेट वी बठक में कर रहे है। जब 
कबिनेट वी यठस हो चुकेगी, तो मैं सशोधित ससोदा दंखूगा और मुझे जो-कुछ 
कहना होगा, बहुगा। पर नलिनी से यह भी कह दूगा दि जब तक बापू मसौटा 
पसद 7 करें उसे प्रकाशित न क्या जाय। इसके लिए मैं नलिनी स कह़गा वि 
चह ऐसी व्यवस्था करें कि फोन पर तुमसे विविध्व वाल हो सके । 

यह मैं सुबह बे ११ बजकर ४५ मिनट पर लिख रहा हू। आग जसा कुछ 
होगा तुम्हे वत्ताऊपा 


तुम्हारा 
घनश्यामतास 
श्री महाटेवभाई देसाई 
बचा 
५६ 
राइटस बिल्डिंग 
कलकत्ता 
रेड नवम्बर १६३७ 
ब्रिय श्री गाधी 


आपके यत ये लिए बहुत-बहुत शुक्रिया । आपकी तबीयत ठोक नहीं है. यह 
जानकर चिता हुई। उस्मीद है, आप जल्‍टी हो महते हासिल करेंगे। 

हम लोगा की राय मं आपका बयान निहायत मुनाप्तिव है और उसके लिए 

हम आपने शुत्गुजार हैं। सरकार ने चार महीते की मसियाद रखन की बात जित 

जफनों म बयान की है वे शायद उतने अच्छे नही हैं जितने होन चाहिए थे। 

बयान स सरवार वह यह इराटा त्ता जाहिर हाता है कि चार महीन वी मुहृत वे 

वाद और अधिव नजरब'ला व रिहाई के सवाल पर गोर विया जायगा। मगर 
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उससे अवाम मे यह गततपठमी पफनने वा भी हूर है वि उस मुहृत के बाट ही आप 
इस मसते को हाथ सगायेगे। लेकिन बयान मे ऐसी मोर्ट बात नही कही गई है 
जतिसमें यह जाहिर होता हो इस मियाट ये लोरान आपने यहां आवर इत 
लागो मे मुंजायात करने पर कोई बदिश रहेगी । 
आपने अपने खत म दरस्वास्त थी है विः आपनी गैर मौजदगी म॑ मिस्टर 
शरत बोस वो पजरवदा से मितन और बात बरने वी आजादो रट। मैं यह बात 
साफ तौर स बता टेगा चाहता हू वि दस बाबत मेरा ऐतराज विसी जाती सबब 
से नहीं बल्वि उसूलन ऐै। सरपार मुल्क बे बाकी सार सियासी लीडरा को बह 
रुतया नहीं दंती है जो आपको देती है। इसलिए अगर विसी और शस्स को इन 
नजरयाला से मुलागात करन की इजाजत दी जायगी तो उगसे न आपवा ही 
मयसद पूरा होगा न सारवार वा ही। आपय हिजली ये दौरे व बाद सरकार ने 
डा० विधानयद्र राय और श्रीमती सर।जिनी नायडू को सियासी बदिया से मुला 
बात वरत पी इजाजत ही. भगर डॉ राय यो यह इजाजत इसतिए दी गई भी 
कि घट तयीए हैं और मुमस्मात नायड व साथ खास सलूक विया गया, मगर 
जहां तक मरा ताल्जुत है. इन सियासी क टिया रा मिलने वी और विश्ली लीडर 
को इजाजत देता मुप्रकित नही है । 
मेरा यह खयाल था वि आपके और सियासी कदिया तथा मजरबदोंने 
बाहम जाती ताल्लुकात कायम करना उ'हें समथा-वुझावर तशद,द मे रास्ते स 
हटाबर अदमतशह द बे रास्ते पर लाने ब' मबसद दे' लिए जरूरी है, तादि उनवे 
नजरिय म इीविलाब पता किया जा सत् । इस मकसद को उसूलन अच्छा समझा 
गया उनके इस लिनो इस्किवाब से जाती या सियासी फायदा यया होता है इससे 
सरबार वा घोई मरोबार नही है। इस चीज व सौदेवाजी वा मजभून बनाने वा 
काई सवाय नही था। आपके लिए उहें अदमतशह द वे रास्ते पर लाने वे लिए 
उहें समझाना-बुयाना जरूरी धा। पर जहा तव इन क दियो वा ताल्‍्लुव है अगर 
इस समयाने-बुझान से उनवे नजरिय में झीक्साव हुआ है या नही हुआ है ती 
उसके लिए यह सबेत भर काफी है। इस पहलू से इन लोगो वे साथ खत किताबत 
या मुलाकात वरने के सवाल वा भी ताल्लुन है। अगर आप इन सियासी क दियों 
मा नजरब दो से बद लिए्ाफे में खत किताबत करेंठो खरबएर वो, बोर्ड ऐतरज 
नही होगा। मगर शत यह है ति इन जोगा के पास से जो खत आपके पास आयें वे 
किसी गर आदमी की न दिखाये यायें। 
जब तक घरेलू मामत्रात का बजीर मैं हु आप खातिर जमा रखिये कि 
सरबवारी बात के अल्फाज चाहे जसे हा, जिन जिन बातों पर हम दोनो के बीच 
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कौल-करार हुआ है इशशा जत्लाह उन पर पूरे तौर स अमल क्या जायेगा। हा 
इस दरम्यान कोई नयी सूरत पदा हो जाय, तो वात दूसरी है। 

तोड़ पांड की वारवाई वाले अल्फाज व आपने जो माने लगाये हैं या जो 
तशरीह की है मैं उनसे, बतई मुत्तफ्क हु। लेकिन यत के सिफ उस हिस्स का 
लेकर इत्तफास' राय नही है, जिसमे सजायापता सियासी कदियां का जिक है। 
भापयों मालूम ही है कि इन सजायाफ्ता सियासी कटिया वी बावत कुछ खास 
बलम उठाने वा हम दोनो के दरम्यान करार हो चुका है। मैंवे उस वरार पी रू 
से काम करने की हिदायत जारी कर दी है मगर सरकार उससे आगे कुछ करने 
को तयार नही है। 

आपने खत वे आखीर म जो-दुछ जोडा है उससे मेरा इत्तफाक है। 

आपको बताये मुताबिक कैदियां का वापस लाता शुरू कर दिया जायगा। 


आपवा, 
यवाजा नाजिमुद्दीव 
मिस्टर मो० क० गाघी 
सेगाव वर्घा 
श्७ 
रजनी 
२३७ लोअरसक्लर रा, 
कलकत्ता 
२७ नवस्वर १६३७ 
प्रिय महादेवभाइ, 


अपने अल्पकाजीन दोरे क बाद कलकत्ता जोटने पर मु्ये आपका हृपा पत्र 
अभी-अ्ती मिला। मु्चे यह जानकर वड़ी चिता हुई वि महात्माजो का स्वास्थ्य 
कापी गिर गया है। पत्ना म निकला है कि अब वह पहले मे कुछ अच्छे हैं। भगवान्‌ 
से प्राथना है कि वह शोध ही पूथ स्वास्थ्य-चाम करें। उनके वगात हे दौर और 
नजर दा के सम्बध्ध म॑ उनके प्रयत्नो तथा तत्मम्वाधी चिता ने उनके स्वास्थ्य 
पर बुरा प्रभाव डाला होगा। पर इस बात का मुचस अधिक कोई नही जानता है 
वि तजरवस्टो के लिए हम जो-जुछ कर सके हैं वह उनके प्रयत्ना और चुम्बक-जैत 
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आवक व्यवितत्व बे वगर असम्भव हांता । इस समझौते मे मर योगदान वे लिए 
आपने मुझे घयवाद देने की उपा की है। मैंन पजरब दो क हित-साधन वे निमित्त 
जो वुछ मुझसे वन पडा विया जोर वरता रटूया पर महात्माजी वे मागदशन के 
बिना मेरे प्रयत्न निप्फल सिद्ध होते । 

मैंने समाचार पत्ना का जो वक्तव्य टिया है उसव बारे मे आपने कथन वी मैं 
सराहना करता हू । आपया यह वहना ठोक ही है कि यदि मैं वह वकताय न देता 
तो ज्यादा अच्छा रहता पर वगाल बी राजनीति जसी वुछ है आप जानत ही 
हैं। शरत बाद ने मेरे सावजनिर जीवन पर कीचड उछालन वी जो अच्छी-बुरी 
बोशिश वी है और अब भी वर रहे हैं सो बगाल वा बच्चा-बच्चा जानता है, 
और शायद आप भी जानत॑ होगे । मंया यह हादिव विश्वास है वि यदि शरत बाबू 
वतमान मत्रिमडल को मुख्यतया इस बारण बदनाम करने के प्रयत्न म रत न रहत 
कि मैं उसम हू और इस प्रकार बगाव वे विधाक्‍त वातावरण वा सूजन न करते, 
तो हमारी अनव' समस्याजा का सतोपजनव हल निकल आता। यह धारणा अवबते 
मेरी ही नही है अय अनंव लागा वी भी है और उनम वाग्रेसी-जन भी शामित 
हैं। मैं यह स्वीकार षरता है कि शरत बाबू जिस नीति बय अनुसरण कर रहे है 
उससे मुझे घोर “यथा हुई है जौर अतिशय रोप हुआ है। अतएवं जब रिपांटरा में 
इस सम्बंध म॑ मेरे विचार जानने वी हुठ की तो मैंने अपने मन की बात कह 
डाली। पर मैं आपके इस क्थन से सहमत हू कि उत्तेजना के कारण मौजूद रहते 
हुए भी मुझे अपने-आप का कायू मे रखना चाहिए था। मै वचन देता हू कि भविष्य 
में मैं अपने भावा को काबू मे रखने की भरसव कोशिश करूगा । 

मैंन यह पत्र लिखने म॑ स्पष्टवादिता स इसलिए भी काम लिया है हि मैं 
महात्माजी से या आपसे कोई बात छिपाना नही चाहता । महात्माजी जब तक 
यहा रहे मैंने उहे जपनी यक्तिगत झझट स व्यस्त वरना उचित नहीं समझा 
जौर उ हू यह नही बताया कि शरत बाबू और आनद बाजार वी टोली किस 
प्रबार मरे पीछ हाथ धोकर पडी हुई है बयोकि महात्माजी एवं जटिल समस्या 
का हल तलाश वरने म दत्तचित्त थे पर आप फिर कलकत्ता आयेंगे और अवकाश 
रहेगा तो मैं महात्माजी और जापके सामने वस्तुस्थिति रखूगा। आपने यह ठीव' 
ही कहा है कि बगाल म शाति स्थापना सवधी प्रयत्न एक भगीरथ प्रयत्न है । पर 
मेरा विश्वास है कि यहा सचमुच की शात्ति लाने की कोशिश करने स पहले यहा 
बी स्थिति के चित्र $॑ दोना पहलुआ की जानकारी हासिल करना आवश्यक है। 
इतना सव कुछ होत हुए भा मैं आपको आश्वासन देता हु कि मैं नक्‍वल कोई 

डकानेवाती बात कहन से ही वाज आऊगा बल्कि ऐसा वातावरण उत्पन बरतने 


रद 
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दवी की हिजली दे सित्षा से मेंट वरने वी अनुमति देवर ठीर ही विया ! यह भेंट 
सफ्त होगी । 

मैं एवं वात स्पष्ट बर देना चाहता हू कि मैं जो भी सुयाव दूगा जहा तक 
वाल वी सरकार वा सम्बंध है वसुझाव अपने ही उत्तरदायित्व पर दूगा। 
अतएव मुझे भाशा है कि आप अपने निणय पर नये सिरेस विचार करेंगे और 
फिलहाल श्री शर्त बोस वो मरे प्रतिनिधि व्‌ रूप मे हिजली वे बदिया से भेंट 
करने की अनुमति प्रटान करेंगे। 


आपका ही 
मा० ब० गाधी 
रवाजा सर नाजिमुद्दीन 
गह मत्नी 
राइटस बिल्डिंग 
बलकत्ता 
श्र 
१ वडबन पाव 
कलवत्ता 
र८ नवम्बर १६२७ 
प्रिय महादवभाई 


मैंन आपको कल जा पत्र लिखा था उसे वी० एन० आर० बम्बई मलबे 
लटरबाक्म मे डाला था। अव इस पत्र वे साथ अमत बाजार पत्रिका वी एक 
कटिय नत्थी करता हू । यह किंग सरकारी वक्तय के कुछ ही समय बाद मौलवी 
फ्जबुन हक द्वारा दिय गये वक्तव्य वी है। इस वक्तव्य को पत्ने के वाद बापू को 
विश्वास हो जायंगा कि मैंने अपने कलवाल पत्र म जा सम्मति प्रवट वी थी वह 
टीक प्रमाणित हुईं। इस मामल पर और अधिक विचार करने क॑ बाद मैं इस 
नतीजे पर पहुचा ह कि वर्धा म॑ जो मत्रणा हानेवाली है उसम नतिनी बाबू वे 
अतिरिक्त मौलवी फ्जलुल हक तथा ख्वाजा सर नाजिमुद्दीन को भी बुताया जाय। 
आपको यह याद लिवाना आवश्यक है कि जब गत १७ ताटीख को सर ताजिमुद्दीन, 
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चलिनी वाबू औौर सर विजयप्रसाट सिह राय अपना मसौदा लेकर वाषु वे पास 
आयधे ता मौलवी फजलुल हक साथ म नही थे। यदि मौलवी फ्जचुल हव भी साथ 
म होते, जौर मसौद॑ वे प्रति अपनी सहमति व्यवत बरते ता उसे सरफारी वक्तव्य 
में अवश्य स्थान मिलता । यदि प्रस्तावित वठक वर्धा मे हुई तो क्सी एवं मत्री 
है लिए यह सम्भव नही हागा कि वह आवर अपन सहयोगिया सं मशवरा करे 
और फिर वर्धा जावर बापू वा अपन सहमागियों थी सम्भति से अवगत बरें। 
इसलिए इन तीनो व एवं स्थान पर एकत्र होना अत्यावश्यक है। यटि यह तीना 
विसी एक बात पर सयुक्‍त रूप से राजी हा जायेंगे तो पावी मत्लिमडल भी उनवे 
साथ हो तेगा ऐमी जपक्षा की जा सकती है। 
आज प्रात काल एक मित्न ने बताया कि मत्नियों के बीच यह चर्चा चली 
कि मैंने बापू स अनुराध किया है कि बह सरकार को लिखें कि मुझे हिजली मे 
बदियां से भिलने की अनुमति दे दी जाय। मेरे लिए यह बहना अनावश्यक है 
किवापू जा भी काम मर सुपुद वरेंगे मैं उसे खुशी खुशी वरूगा। क्योवि इससे 
बापू का कायभार ह वेवा होगा / पर मेरी समझ मे यह बात नही आ रही है कि 
सर नाजिमुद्दीत के नाम बापू व गोपनीय पत्न की सामग्री इस रूप म फैलाने म 
इन लोगा का क्‍या अभिप्राय हैं। इसी मिन्न ने मुझ यह भी बताया कि उस यह 
भी भात हुआ है कि मुझ ऐसी अनुमति नहा दो जायंगी। 
मुझ यकीन है कि बापू वा स्वास्थ्य सुधर रहा है। बापू से मेरा प्रणाम 
कहियंगा। 
आप सवमो मैरा स्वह 
सप्रेम, 
शरतचद्र धास 


० 
फ ४१२ १६३७ 
प्रिय महादेवभाई 


आज मैंने वाइसराय से भेंट की। कोई ४० मिनर तक लम्बी यातचीत चली। 
जहाने बापू के स्वास्थ्य + बारे मे पूछा और मैंने उहें पताया कि बसे तो कोई 
डरनंबादी बात नहीं है पर उनकी नवीयत ठीक हाने में देर तग रही है। ३ 
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महीने के निविध्न विश्राम स उनका स्वास्थ्य पूरी तरह सुधर सबता है। पर मैंने 
उहे बताया कि वह लगातार वठोर परिश्रम क्र सर्वंगे इस बार मे मुझे सदेह 
है । उह यह सव जानकर दु ख हुआ। बापू का स्वास्थ्य भग होन के वारणों का 
मैंने क्रमबद्ध इतिहास दिया। अत म॑ मैंने कहा कि हम लोगा ने उहे कैंदिया से 
निपटने को परेशानी से बचाने की भरसक कोशिश की इसीलिए यह जावश्यव' 
समझा गया कि शरत बापू कदियों से मिलकर काय प्रारम्भ करें। 
मैंने बाइसराय को बताया कि विस प्रकार बापू ने सबद्ध मत्नी को इस बारे म 
लिखा और उक्त मत्री न॑ क्‍या उत्तर दिया। मैंन यह भी बताया कि बापू ने दुबारा 
निखा है। अत म॒मैंने कहा कि मैं खुद नाजिमुद्दीन से और प्रेंवान से भी बात 
करने का इरादा कर रहा था पर अत म आपका सारी बात बताने वा निश्चय 
क्या जिससे यदि आप ठीक समझें ता इस मामल म सहायता करे। वाइसराय 
सब-बुछ नोट बरत गये । मैंने उह सारी दास्ता कह सुनाई इसके लिए उहाने 
मुझे घयवाट दिया। उ हाने सहायता देने क बार म बहा ता कुछ नही पर मुझे 
लगता है वि वह कुछ-न छुछ अवश्य करेंगे। खामोश रहना उनकी आदत है! 
इसके बाद संघ “यवस्था की चर्चा चली । इस विषय की लेवर वामपथी और 
दक्षिणपथी दोनो ही आपत्ति कर रहे है। उनकी आपत्ति खोखली नही गम्भीर 
है। यदि स्थिति से कुशलतापूवक भर सहानुभूति के साथ नही निपटा गया तो 
वार्ता एक वार फिर ठप्प हो सकती है। मैंने पूछा, आप क्‍या वरना चाहत है 
उहोंने उत्तर दिया कि उहें खुद सघ व्यवस्था सत्ोपप्रट नहीं लगी है। उहनि 
आलोचवा के दष्टिकोण को सराहा पर बताया कि वे व्यवस्था स लाख असतुष्द 
रहें कानून तो कानून ही है। वे हमारी जालोचना के इस पहलू को नहीं समझ सकते 
कि हम लोग कोई रचनात्मक विवल्प पाने म समथ रह हैं। मैंने कहा कि समय 
लाने पर बापू वसा विकल्प प्रस्तुत करंगे। साथ ही मैंने यह भा बहा कि आपकी 
अभी से यह सोचने म लग जाना चाहिए कि जाप समस्या का समाधान क्सि रूप 
में चाहेंगे। स्वय मेरे ट्ष्टिकोण मे व्यवस्था मे दो आपत्ति जनक बातें हैं। पहली 
आपत्तिजनक बात तो यही है कि नरशा क प्रतिनिधि निर्वाचित हार नही जायेंगे 
दूसरी बात यह है कि विधान के रचयिताजा को यह सावित करता है कि उसमे 
स्वत बद्धि विकास के तत्त्व विद्यमान है जसा कि अग्रेजो का दावा है। यदि सेता 
और विटेश विभाग लाक्मत द्वारा निर्दाचित मत्रिया क॑ अधीन नही रहेंगे ता हम 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के लक्ष्य तक कैस पहुच पायेंगे ? विधान म जो कुछ कहा 
गया है वह कोरा जवानी जमा खच न होकर वास्तविकता पर आधारित है। इस 
बाबत भारतीय जनता का समाधान करना वाइसराय का काम है। वह एसा क्सि 
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रुप म॒ करें यह भी वाइसराय ही तय करेंगे! वाइसराय ने उत्तर म बहा कि जो 
पु भी कहा गया है, वह जवानी जमा खच कदावि नही है । उहोन कहा वि. बह 
अपनी कबिनेट को विदेश विभाग तथा सेना वे मामले मे उत्तरदायित्व स शुय 
क्दापि नही मानते । यह सत्य है कि वधानिक दप्टि स कविनेट की इन मामला 
मे कोई स्थिति नही है। पर वसी परिषाटी स्थापित की जा सकती है। साथ ही 
उहोंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह उनकी व्यक्तिगत” राय है। पर उहोने 
बहा कि फ्लिहाल इस विपय को यही रहने दिया जाय जिसस समय आने पर 
वह इस विषय पर स्वतत् बुद्धि ससोच सरवों। मैंने बताया कि सघ-व्यवस्था वा 
अस्तित्व मे लाने से पहले उहें गाधीजी क साथ विचार विनिमय अवश्य कर 
लगा चाहिए। मैंने यह भी कहा कि यदि वह जवाहरलालजी स॒ जान पहचान बहा 
सकें, ता गाधीजी का बाय भार बहुत हलका हो जायंगा। उहान जितासा बी 
कि क्या जवाहरलाल कलकत्ता था रहे हैं। जव मैंन उत्तर म॑ कहा कि शायद वह 
८ तारी तक पहुचें, तो वह बोले “ ओह इतनी जल्दी । तुम्ह शायद पता होगा 
विवाइसराय कलकत्ता १३ या १४ को पहुच रहे हैं । 

बातचीत व' दौरान वाइसराय ने वानून और व्यवस्था उनाय रपने वी 
आवश्यकता पर जार दिया और वहा कि यदि वस्ता नही क्या गया तो दुनिया 
व जोंग यह समसेंगे किः यह बाम मत्तिया वे बूतव बाहर है अब कानून और 
ध्यवस्था कस कायम रखी जा सकेगी ? यह क्वल अग्रज लाग ही जानते थे । उह 
युक्त प्रात बे! विषय को लकर विशेष चिता है। उहाने मुझस सम्बद्ध क्षेत्रा म उनका 
यह सटेश पहुचान के लिए वहा कि यदि गवनर वा कानून और व्यवस्था कायम 
रपन ये लिए अपन विशपाधिकार का प्रयाग करन को बाध्य हाना पडा ता यह 
मत्ियों व हक मं बहुत बुरा सावित होगा। वह यह ता नही चाहते जि पतजा 
लायो पर अधाधुध मुब्मे चलायें, पर युक्त प्रात की स्थिति इतनी गम्भार है विः 
पतजी वो अराजकता पनपन कया अवसर नहा देना चाहिए। मैन वाइसराय को 
बनाया बि' पतजी अपने उत्तरटायित्व के प्रति काफी सचेत हैं और यह भा यहा 
डि हवस हो मे गाधी सेवा-सप न हिसा के खिलाफ महत्त्वपूण प्रस्ताव पास किया 
है भर सप बे सार-क-सारे चोटी व नेता हिसा नो धर 
हुए हैं। उद्दें यह जानकर वही युशो हुई 
पहो सारांध है। मरा छयाल 
को याज बरेगे । 

समाबारा के अवलागय से ऐसा सगता 
बात्स घिरत था रहे है और अगलत बुछ 


वत्तिस लाहा लन में संग 
। वाइसराय व साय मरी बानजीत का 
है कि वह जवाहरलाउजी स भेंट बरन बा अवसर 


गा है दि इस समय चारा जार पृरान बे 
मद्दीना मे मत्रिया व लिए सयस महत्त्व 
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पूण वाय यह रहेगा कि व हिसा का प्रात्साहन दनवाज तत्त्वा वा डटवर गामना 
करें। मह मुबत्मे चलाकर भी करना होगा और लोगो वी शिकायता बा रपा 
बरके भी | इन सारे उपद्रवा की जड मे लागा की नवजाग्रत आशाएं व जपक्षाएं 
हैं और जब तक वाग्रेस प्रामोणो से स्पष्ट रूप से यह नही कहेगी वि. उनमी स्थिति 
में सुधार कवल उनके ही बल-बूते पर होगा जादू व जार स नहीं तब तक असताप 
बी भावना शात नहीं होगी । इस समय स्थिति यह है वि यटि समूची सचित 
निधि का समाजवादी रूप द दिया जाय भर जमीदारी प्रथा वा मूलोच्छेश्त बार 
दिया जाय तो भी जतता वी वतमान आय म॑ नही के बरावर वद्धि होगी । उनकी 
जाय म वृद्धि का एक्मान्न साधन रचनात्मक काय वा बढाना ह। उत्पादन में 
वृद्धि वी जरूरत है । पस्तुत पदार्थों वी गुणवत्ता म सुधार वी जरूरत है। इस 
लिए बई वर्षों तक सतत ओर केंद्रित परिश्रम वरना हागा। इस समय रिंहा किये 
गये वर्ियो म जो उत्साह और उमाद दिखाई द॑ रहा है वह कुछ दिता बाद गायब 
हो जायगा । लोग अधिक रोटिया बी माग करेंगे और राषटिया जमीदारी के 
मूलोच्थेटन-मात्त स नसीब होने से रही । भतएव हमारे मत्ियो को इसी क्षण स यह 
साचन मे लग जाना है कि जनता वी आधिक स्थिति बयोवर सुधारी जाय। यदि 
वे यह धारणा बनाये बैठे हू कि सम्पत्ति जब्त करने मात्न स तोगा वी जाधिक 
स्थिति सुधर जायगी तो मैं कहुगा वि व अपन-भाषवा धोखा द॑ रह हैं। फिलहाल 
यह जसतोप की भावना आ्िक कारणा स पदा हुई है। यति लोगा को स्पप्ट रूप 
से यह बताव मं दर की गई जि इतना कुछ सम्भव है और बावी असम्भव है ता 
यह तूफान इतना भयक्र रूप धारण कर लेगा कि मत्तियो के लिए स्थिति पर 
नियत्रण रखना असभव हो जायगा। जसा कि वापू एक से अधिव बार बह चुने 
हैं सना का दावत देन का जथ हांगा प्रातीय सरवारा को दफन बरना। बहना 
पड़ता है कि युक्त प्रात और विहार ने यह्‌ अभी तक नही समझा है कि अहिसा के 
लिए जो खतरा पदा हो गया है उसके कितने गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। 


सप्रम 
घनश्यामदास 
श्री महादबभाइ देसाद 
वर्धा 
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धर 


ह १२ ३७ 
प्रिय महात्वभाई 
मैंन नलिनो बातू और शरत बाबू दाना के पत्न पढे और मुझे घोर बेदना 
हइ । पत्ना मे जो-कुछ कहा गया है वह बंगाल म॑ व्याप्त गदे वातावरण का प्रति- 
बिम्ब मात्त है। जब तक हम मूल कारण का निवारण नही करेंग यह स्थिति एसी 
ही बनी रहगी। इसमे सदेह नही कि यह अफ्वाह फ्लान म॑ कि बापू ने मत्रिमडल 
से शरत को नजरबदा से मिलन की अनुमति दने वा अनुरोध किया है नलिनी का 
हाथ है और इसमे भी शक वी गुजाइश नही ह कि दूसरी जोर स नलिनी के बारे 
मे गलत अफ्वाहें फलाइ जा रहो हैं॥ इन आरोपा प्रत्यारोपो का सिलसिला इस 
वातावरण म जारी रहेगा। 
शरत बाल न हक की क्सि मुलाकात का उल्लेख क्या ह सो तो मैं नही 
जानता पर मैं तुमस, साथ भजी इन दा कटिगो पर निगाह डालन का कहूगा। 
इनम तुम्हें पता लगगा बि वातावरण मं कितनी बटुता व्याप्त ह। यदि समय 
रहने कुछ न क्या गया ता एक-न एक दिन अवाछनीय घटागाए घटित हागी हो 
सबता है कि साम्प्रदायिक दर्ग भी हो जायें। 
जो किंग भेज रहा हू उतम स एक मे जिला का उल्लेख किया गया है और 
उनम स एक बिन हद दर्जे का प्रतित्रियावाटी है। यह बिल म्यूनिसिपल ऐक्ट का 
सशोधन करनवाला बिल है। वगाल का तभी उद्धार हो सकता है जब णातिप्रिय 
जाग सगठित रूप से एक-दूसर पर कीचड उछालन वी इस प्रवत्ति वा घिरा वर 
मैं यह सोच रहा हू कि नचिनी और शरत क॑ बीच इस तिवतता के शात हान के 
वाह क्वीद्र रवीद्ध और समाज के अय्य अग्रगण्य नता एक सयुवत विधष्वि जारी 
बरतने एक-दूसरे पर बीचड उछालन बी इस प्रवत्ति को घिकलारें। यह प्रवत्ति 
सरमाचार»द्वा मं विशेष रूप स टिखाद देतो है। वतिपय राजनतिकः दला म भी 
इस प्रवि वा समादेश है। 
तुम्हें लिथन के बाल मुझे एक अ-य अधिकारो न बनाया कि युक्‍त प्रात वी 
स्थिति भी सतापजनर नहा है। दहाता मे किसाना के उपद्रवों वी आपवय है। 
हू समाचार पान के बाट मुझे माजूम हुआ बि वल्लमभार लखनऊ गये हैं। मुझ 
ता एसा सगवा है कि फिवहात हमार मत्रिमडत सरकारी अपर की दया पर 
पिभर हैं विधपवर अमसे क अप्रज तत्वा का दया पर। सारा-का-सारा अमला 


ब्श 


१२० वापू वी प्रेम प्रमादी 


सहानुभूति रहित हो ऐसी बात नही है पर यदि कानून और “यवस्था वायम नहीं 
रखी जा सी, तो मत्तविमडला की प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुचेगी । इसका मुख्य 
दीप बाग्रेस के वामपथी दल पर होगा । 


सप्रेम 

घनश्यामदास 
श्री महादबभाई देसाई 
वर्धा 

च्दर 
छह 

१३ १२३७ 

प्रिय घनश्यामदासजी 


यह पक्ष जापयो यह खुशखबरो देन वे लिए लिय रहा हू वि बाप भव सच 

मुन अच्छे हैं। आज सुवह रक्तचाप नीचे गिरकर १७०/१०० पर पहुच गया जा 

कि बिलकुल जस्वाभाविक है। यहा वी सुदर जलवायु ही इसका एकमात्र कारण 

हो सकती है। पहले तो जी म॑ आया कि तार दू पर फिर रह गया। हप “यक्‍त 

करने स पहले दो एक दित ठहरकर देखना ठीक रहेगा । 

और हा आगा खा से टेलिफोन करे पूछा पिः कया वे बापू की तबीयत वा 
हाल जानने के लिए आ सफ्ते हैं ?े वे बल तोसरे पहर ४ बजे आ रह हैं । 

सप्रेम, 

महादेव 


धर 


१३ दिसम्बर १६२७ 

प्रिय महाटवभाद 
कल शरत स मिला। कापी बातचीत हुईइ। बड्य खरा और बडा शिष्द 
आदमी है। मैंने पुरानी अदावत भुलाने के पक्ष म सारी दलीलें पेश कर दी और 
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उसस वहा कि सर सुझाव को बापू वा जाशीवाद प्राप्त है, अब वह बताये कि 
उसका कया विचार ह। उसने कहा कि यह तो ठोक ही है कि बगाल मे शान्ति 
वापस आनी चाहिए, पर जय तक वतमान मत्रिमडल जसा है वसा ही बना रहंगा 
आतरिव शान्ति सम्भव नही है। वतमात मत्रिमडल निपट गरबाग्रेसी ही नही 
है बह वाग्रेस विरोधी भी है और जब तक यह परिस्थिति है, ता वतमान मत्रि 
भडल का विधान-सभा म विरोध करत रहना प्रत्येक काग्रेसी सदस्य का कत्तव्य हो 
जाता है। इससे पारस्परिक सबंध भी विगडते है और समाचार पत्नो को प्रचार 
वा सामग्री भी मिलती है। उसके नलिनी से हाथ मिलान मात्र से यह समस्या 
बस हल हो जायंगी ? मैंने कहा कि वतमान मत्रिमडल का जत करने के लिए 
भी बाग्रेसिया का आपस मे मिल-जुलक्र रहना आवश्यक है और मैंने नलिनी वी 
भी काग्रेसिया म ही गणना वी । मैंने बताया कि कुछ भी कहा जाय विधान-सभा 
मे काग्रेसवादिया की सख्या केवल ५० है, इसलिए वतमान मत्निमडल का अन्त 
करने बे' लिए इससे कही वडी सख्या पी जरूरत होगी, और नलिनी का सहमाग 
प्राप्त विय बिना यह सम्भव नही है। शरत न उत्तर म वहा कि प्रश्श वतमान सत्ति 
मेडल वा गिराने वा नही. उसके स्थान पर एव ऐसी मिली-जुली सरकार का 
प्रतिष्ठित व रन बा है जिसमे वाग्रेसी और गर काग्रेसी दोना ही हा। 
इसके बाद मैंन यह सुझाव पश क्षिया वि एक महत्त्वाकाक्षी बाय याजना 
बनाई जाय । और एसी योजना स ही श्रीगणेश किया जाय। मैंन सुझाया वि 
ग्राधीजी न जिस चीज को अपना लक्ष्य मात रखा है उस कार्या वित करन वे 
लिए भी तो शरत और नलिनी को कदम मितवराकर चलना हागा। और मैंने 
बताया कि फितिहाल गाधीजी का एक्मान्न लय मंदिया की रिहाई है। इस 
निमित्त दाना का एक दूसरे वे साथ सम्पद स्थापित बरना चाहिए। वे एंसा 
करेगे तो पुरानी अदावत भी भुला दी जायेगी । उसके बाद यदि सभव हा ता 
बडी-बडी बातें भी साची जाय | शरत न उत्तर दिया कि नलिनी बडा चालाक 
आदमोी है बढ तव तब काई पोजीशन स्वीवार नही वरेगा, जब तब उस यह यवीन 
न हो जाप वि भावी मत्तिमण्डल म उसवे लिए भी स्थान है। मैन पूछा, आप 
भावी मन्तिमडल मे नलिनी व शामिल हान क छिलाफ क्या हैं?” उसने उत्तर 
टिया, भाव मत्रिमदल मे नलिनी व शामिल हान वा खिलाफ हान या सवात 
नही है बात यह है ति' वह निश्चित आश्वासय मागया। शरत न बहा कि उस 
नलिनी पर विलवुल भरोसा नही है। में उसे याद टलिवाया नि व दाना कभी 
मित्र जुरबर बसम बरत थे | उसने यह बा- स्वीवार बी । पर कहा वि दाना कभी 
मित्र बास तो मरते थे पर दोता एडनदुसरे पर तब भी भरागा नही 
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रखते थे और दोना म पारस्परिक अविश्वास षी भावना काम करती रहती थी। 
मैंन बताया कि आय देशा म भी मद्विमडला म॑ विभिन मनोवत्तियां वे लोगोवा 
समावेश रहता है पर वे मिल जुलकर वास करते है। नलिनी म कुछ सदगुण भी 
है । उसका सबस बड़ा दुगुण यही है कि वह महत्त्वावाक्षी ह्‌। उसके साथ व्यवहार 
कुशलता क्या न बरती जाय ? और यरि नलिनी वी पीठ पर समथन ह, तो 
उसकी उपेक्षा क्या की जाय ? पर मैंने कहा कि प्रारभ नलिनी से क्या दिया 
जाय डा० रायसे क्या न क्या जाय ? ट० राय को विसी प्रकार वी राजन तिव 
महत्त्वावाक्षा नही है । जौर वह ऐसा आदमी ह्‌ जिसपर भरोसा किया जा सकता 
हू । शरत राजी हुआ और वाला वह डा० राय रा बात बरगा | कल वह मरे यहा 
डा० राय स॑ मिलेगा । 
इस भेंट न मरे भीतर आशा का सचार नही किया। मैं बगाल के वतमान 
६ वातावरण का विश्लेषण करता हू तो इस नतीजे पर पहुचता हू त्रि यदि 
हि दुओ और चद मुसलमाता मे उद्देश्य का लैकर ऐवय वी भावना का सृजन नही 
हुआ तो वगाल को दुदिनों का सामना करता पड़ेगा । फ्जलुव हक तो विक्षिप्तो 
जसा आचरण कर रहा है और भुझे मालूम हुआ है कि वह किसी को पसद नही है 
गूरोपियना का भी यहां। पर इस सतन्तिमडल का स्थान कौई और म न्निमडल नही 
ले सकक्‍ता। 
शरत म मेरी मुलाकात के बाद नलिनी खद ही मुझ मिलने आ पहुचा। 
उसने विश्वविद्यालय प्रिल और कलकत्ता कार्पोरेशन बिल की चर्चा उठाई। 
उसने मुझे बताया कि' मत्रिमडल म॑ फूट पड गई है और बट रही है। नलिनो इन 
सभी प्रतिक्षियावादी बिला व खिलाफ मार्चा सभाल लंगा। मैंने पूछा वि इस 
विपत्ति का निराकरण क्यावर विया जाय ? उसने वहा कि इस व्याधि वी एक 
मात्र जोषधि यही है कि सार हिंदू विवेकशील मुसलमान और सारे-के सार अग्रज 
मिलकर वतमान मत्रिमडल को गिरा दें। मैंने पूछा यदि ऐसा सम्भव नहीं 
हुआ और हक इन नये प्रतिक्रियावादी बिला पर अडा रहा ता क्या आप इस्तीफा 
दे देंगे ”? या बसी अवस्था म॑ भी गद्दी से चिपट रहेगे ? नलिनी ने निश्चय वी 
भावना व साथ कहा कि वह इस्तीफा द देगा । 
इसक बाद मैंने शरत क किया स भेंट करने वी बात्त उठाई। नलिसी इसके 
कतई खिलाफ है। उसका मुख्य वारण व्यक्तिगत है यद्यपि उसन यह बहा नेही 
बह केवल इतना ही कहकर रह गया कि ऐसी भेंट वी कोई जरूरत नहीं । शरत 
कदिया को प्रिय नहा है। मैंन नलिनी को याद दिलाया कि याघीजी को इतन सारे 
बदिया, नजरबदा से भेंट करने के कष्ट स बचाना क्तिना आवश्यक है. इसलिए 
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प्रारम्भिक काम किसी अप्य व्यक्ति व सुपुद क्यों न विया जाय ? नलिनी ने कहा 
कि नरबद लोग गाधीजी को कष्ट नही देना चाहते गाघीजी अपना फामूला दे 
दें, वस। बदले म उ हें नजरव-दा का आश्वासन उपलब्ध हा जायेगा। चौथ महीने 
के अत भ सबकी रिहा कर दिया जाय॑ंगा। मैंन पूछा ' पर आप जितना को रिहा 
बर सकते हैं उहें रिहा वया नही कर देते? उसने उत्त रदिया हा यह हो सकता 
है। मैंन पूछा, ' आप गाघीजी के हस्तक्षेप के बगर भी उतम मे कुछ को रिहा 
कर दग न ?? उसन कहा कि गाधीजी के हस्तक्षप व विना ही अधिकाश का रिहा 
कर दिया जायगा। मैंने उससे कहा कि अपने सहयोगियों के साथ सलाह मशवरा 
चरके निश्चित रूप स बताय | वह मुझ से फिर मिलनेवाला है । उसकी धारणा है 
कि सरकार इन ४०० वरीदयो व नजरब दो की रिहाई फा काम केवल इस कारण 
हाथ म॑ लने स रुकी हुई है कि वह जनता को जताना चाहती है कि उनवी रिहाई 
गाधीजी के प्रयत्नो के फलस्वरूप हुई है। पर यद्वि गाधीजी चाहेंगे कि उनमे रा 
जितने अधिक उनके हस्तक्षेप के बगर रिहा क्यिजा सकते हैं. रिहाकर दिये 
जाए तो मत्ती लोग इस काम का खुशी खुशी हाथ म ले लेंगे। जो भी हो मैंने 
नलिनी स निश्चित रूप स यह बताने का आग्रह किया वि वे लोग गाधीजी के 
हस्तक्षेप के बगर कितने कदियो को रिहा बर देंगे । वह दो एवं दिन में निश्चित 
रूप से बतायंगा । 
इसके बाट मैंने जानना चाहा कि रचनात्मक वायक्षम के सबंध मे कैसा 
वातावरण है। नकीई नेता है न बोई नथी विचारधारा । कानन वाछोडकर शरत 
एकनम कोरा है। नलिनी बोती बाता का भुलान बा तैयार प्रतीत हुआ पर बोला 
कि शरत बद्धमूव धारणाओवाला आदमी है। वह इस शली म कापी दर तक 
बालता रहा । 
आज सुबह विधान आया था। मैंने उसे अपने यहा शरत से मिलने को बुवाया 

है। मुझे यह्‌ जानकर आश्यय हुआ कि विधान का भी मंल मुलाकात के प्रयत्ना 
को सफ्लता व बारे म सशय है। उस्तन कहा कि शरत्त पिछले तीन दर्षो स लागा 
को यह बताता फिर रहा है कि बगाल की राजनीति मं ग्राधीजी क॑ लिए काई 
स्थान नही है । क्या वह अपनी बात स मुकर गया है अथवा क्‍या वह गाधीजी 

बी आखा मे धूल झोक रहा है २? शरत न साम्प्रदायिक निणय को लेबर वाग्रेस 
क झिलाफ मोर्चा सभाला तिस पर भी उस वाग्रेस हाट क्माड मे रखा गया है। 

विधान को ईमानदारी वी भावना नही मिली है और उसवा विश्वास है वि जब 

तक बुनियादी मतभेद दूर नही होगा एक्य स्थापित हात से रहा । यदि गाधीजी 

तथा साम्प्रदापिव निणय के प्रति शरत् क॑ रख मे परिवतन हुआ है ता वह इसकी 
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खुल्लमखुत्ला घोषणा क्या नही फर देता ? मैंने कहा कि शरत ने अपने आचरण 
के द्वारा अपनी स्थिति स्पप्ट कर दी है। पर विधान वा समाधान नही हुआ कि 
इस ढांग के पीछे नेक्नीयती छिपी हुई है। वह दोटूब बात करन के लिए तयार 
है और साथ ही साथ यह भी स्वीकार करता है कि यदि ऐक्य स्थापित नही हुआ, 
तो बगाल को दुदिन देखने होगे। 

यही बगाल की राजनीति है । गवनर स॑ मैं परसा मिल रहा हू । 


सप्रेम, 
घनश्यामदास 
श्री मह्ादेवभाई दसाइ 
बम्बई 
द्ट्ढ 
कलकत्ता 


१४ दिसम्बर, १६३७ 
प्रिय भहादबभाइ, 
सुमन जो शुभ समाचार भेजा है वह मुर्स रामेश्वरजी न तुम्हारे पत्र बे आ। 
के बहुत पहल दे टिया थां। हम दानो टलिफोन पर रोज बात करते हैँ। जिन 
विपया की चर्चा होतो है उनम बापू का स्वास्थ्य भी है। 
कल शरत और विघान मरे यहा मिले। मैं नही समझता कि भेंट वुछ अधिक 
सफत रही । वे लोग फिर मिल रहे हैं। इसलिए में यह भी नही वहूगा वि बात 
चीत असफ्ल रही। प्रारभ काफी अप्रियता के साथ हुआ। एसा लगता हैवि 
विधान म॑ गम गुस्सा भरा हुआ है, और इसके उचित कारण भी हैं। विधान ने 
बातचीत वा श्रीगणश दस प्रवार किया. मुझ बीती बातो की काई चिता नही 
है मैन वह सब भुवा टिया है । पर यदि मुझे आपव साथ मिलकर काम करना है 
तो मैं सवस पहने यह जानना चाहूया कि भविष्य म जापका क्या रवया रहेगा ? 
यदि मैं यह माजूम किय विना कि हम दोनो मे क्सि प्रदार का विचार सामजस्य 
है आपक साथ मिलकर काम शुरू करू तो जा खाई पडी हुईं है उस और चौडी 
ही कलगा। फ्लिहाल मैं अपन पश्े मे लगा हुआ हू और अपने-आपको राजनीति 
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से हुर रखता हू। पर यदि मु सब-कुछ भुलाकर पुन भ्रक्ट हीना है ता मैं यह 
जानना चाहूगा वि हम दोना वी स्थिति वया है। आपने अपना राजनैतिक मच 
चार बाता पर खडा किया है। इनमे से एक था साम्प्रदायिक निषय इस वावत 
अपने पुराने विचारो वे सदभ भे आपकी वतमान स्थिति क्या है ? यदि आपको 
अभिलापा वतमान मत्रिमडल का सुधार वरने की हा, तो इसके लिए आपको 
मुसलमान के वाजिव सहयोग की जरूरत होगी । यति आपका विचार वही पहले 
जसा है तो भापवो मुसलमाना का सहयोग मिलन से रहा। क्या जब आप वाग्रेस 
के साथ हैं था उसी पुराने दष्टिकोण को अपनाय हुए हैं ? दूसरी वात जापवा 
पुराना नारा यह भी था कि ' वगाल से गाधीवाद को खदेड देना चाहिए। कया 
आपके इस विचार म॒ परिवतन हुआ है ? तोसरी वात भाप उद्योगों के राष्ट्रीय 
करण की माग करते ये और साम्यवादियो को भडवात थे बया इस दिशा मे भी 
आपम परिवतन हुआ है ? चौथी बात आप नलितीरजन सरकार का सावजतिक 
जीवन से खदडना चाहते थे। अब आपता क्‍या विचार है ? हमन इन चार बाता 
को लकर एक-दूसर से विदा सी थी, और यदि जब आपकः विचारा म परिवतन 
हुआ है, ता मुझे भविष्य म आपके साथ कधे से-कधा सिलाबर काम करने मे काई 
आपत्ति नही है। पर यदि आपके विचार पहले जैस ही हैं ता वीती बावा म ताल 
मेल बढाने से बया लाभ ? भविष्य मे भी मतभद का रास्ता ता स्पष्ट ही है।' 
शरत का चेहरा लाल सुख हो गया, मैंने मामला रफा दफा करने की चेध्टा 
की पर विधान ने शरत की ओर से कक्यित देन की मुझे मनाही वर दी। जो 
कुछ कहना होगा, शरत कहेगा । शरत वी तारीफ म इतना कहना पड़ेगा कि उसने 
अपने-आपकी काबू मे रखा। अत में दोना ने पुन भेंट करन का निश्चय क्या । 


सरपेम 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई 
बर्चो 
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कलकत्ता 
१६ दिसम्बर १६३७ 
प्रिय महादब॒भाई 
मैं कत सध्या समय गवनर से मिला । बातचीत एक घटे से अधिव देर तक 
चली । उहान बापू के स्वास्थ्य बे सवध म॑ पूछा । मैंने बताया कि उनवा रक्त 
चाप लगभग स्वाभाविक है । उहोन वहा हम इस धोले मे नही आना चाहिए। 
देखना यह है कि काम-वाज शुरू करन पर भी वह स्वाभाविक स्तर पर रहता है 
या नही। यह निहायत जरूरी है कि वह बराबर विश्राम लेत रहे। मैंने बहा 
मैं इसीबे' लिए आपके पास जाया ह। गाधीजी ने यहा आकर धोर परिश्रम किया 
और वर्धा लौटने पर उह चारपाई पकडनी पडी और इतने पर भी बंगाल का 
मामला उनवः दिमाग मे चक्‍्वर काट रहा है। वह जब तक यहा आवार अधूरे 
काम का हाथ नही लगायेंगे उ हें चन नही मिलेगा। ११०० नजरबटों को रिहा 
कर दिया गया है। गाधीजी को बगाल सरकार क इस काम से बडी खुशी हुर्ट है। 
पर ४०० आतठमियो को रिहा करना वाकी है । अल्मान क॑ कतियो के बारे म कुछ 
नही क्या गया है। यह सारा काम उही को पूरा करना है और उनका स्वास्थ्य 
इस समग्र बहुत गिरा हुआ है। क्या उनक शुभचितका के लिए उहें इस कठिन 
परिथम स बचाये रखना सम्भव नही है ? जो काम दूसरे कर सकते हो वह वया 
न कर लिया जाय ? उनके लिए तो केवल उतना ही काम छोडा जाय, जितना 
बह कर सकते हैं। उहान इसी बात को ध्यान म॑ रखकर शरत को बदियां से 
मिलन दने क लिए लिखा है। औतिम उत्तरदायित्व तो उही बा रहैगा पर 
प्रारभिक काम शरत के ऊपर छोडने वा विचार था। ताजिमुद्दीन ने इकार कर 
दिया पर गाघीजी न नाजिमुद्दीन को दुबारा लिखा है। क्‍या जाप इस दिशा में 
कुछ सहायता कर सकते हैं ? वह बाल कि उतकी भी यही राय है कि गांधीजी 
को कुछ महीना के लिए पूरा आराम लेने दिया जाय उहे बिलकुल व्यस्त न किया 
जाय । एसी जल्दी कया है ?गाधीजी कब था रहे है ?” मैंन कहा शायद हरिपुरा 
काग्रस क बाद जो फरवरी के अत म होनवाली है। वह वोले ता फिर तब तक 
रुके रहने मे वया हानि है ? गाधीजी की जो पोजीशन है वह शरत वी नही है 
सरकार को गाधीजी की सहायता की जरूरत है वह उनके माध्यम से जानना 
चाहती है कि हिसा के वारे म कदिया के क्‍या विचार हैं। यह काम शरत के बूते 
के बाहर है वेवत गाधीजी ही इस वात को साध सकते हैं। मैंने बताया वि 
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गाघीणी से मिलने वे पहले शरत मित्र लेंगे ता उनका बोझ हलका हो जायेगा। 
इसब अलावा यदि वोई वगात कय आदमी गाघीजी दे साथ लगा रहंगा तो 
गाघीजी को वातावरण म सुधार करते म सहायता मिलेगी। अत मे तो बगाजी 
ही वगाल म काम-वाज चलायेंगे। इसलिए शरत को साथ लेन से वई प्रवार की 
सहायता मिलेगी । गवनर ने पूछा, “ पर कया इस काय प्रणाली से बगाल का 
वातावरण सुधरेगा २? समाचार पत्च हिंसा की भावना स ओततप्रोत हैं। किसी भी 
टिन साम्प्रटायिक दगा हो सकता है। कया शरत इस लिशा मे गाधीजी वी सहायता 
कर सकता है ?! मैंने उत्तर दिया “अवश्य, और शरत बे' लिए अनुमति प्राप्त 
करने के प्रयत्म मं गाधीजी ने सम्भवत यही उद्देश्य अपने सामने रखा होगा। मुझे 
तो एसा लगता है कि शरत का जो अनुमति नही दी जा रही है उसके व्यक्तिगत 
कारण हैं। यति काई और होता तो शायद सरवगर को भापत्ति न होती। वह 
बोजे जाप शायद ठीक ही कह रहे हैं। शरत वे' हिजली जाने स वगाल वी राज 
नीति म॑ एक नया दष्टिवण आयंगा। शरत वगाल का एकमात्र नेता नही है 
अय नेताजा की भाति यह भी एक नेता है वगान के मंत्रिमंडल का वह सबसे 
बडा विरोधी है। इसलिए मत्नी लोग उस प्रसिद्धि देने बी बात क्से सोच सबते 
हैं? (गवनर से मिलने के विए आने से पहले मैं नलिनी से वात कर चुका था । 
उसने स्वीकार क्या था कि शरत को वा दया से न मिलन देने के पीछे व्यक्त 
गत द्वेप भावना काम कर रही है। नलिनी ने कहा था “हा हा, यह सब कुछ 
“यक्तिगत है और क्या न हो ? यह आदमी आये दिन हमे अपशब्द कहता रहा 
है। हम उसे किसी काम का श्रेय क्या दें २! ) गवनर न पूछा क्‍या यह गैर मुना 
सिद है ? मैंने असहमति व्यक्त बरते हुए एक विकत्प पेशक्या। मैंत कहा 
* सरकार गाधीजी क॑ हस्तश्पेप 4 बगर खुद ही ज्यादा स॑ ज्यादा क्दियां को रिहा 
क्यो न कर द ? ऐसा करने मे सब्ते भरांस की भावना उत्पन हो जायगी। 
किया बी वेचनी खत्म हो जायंगी और जिन कदिया को कसी कारण स रिहा 
नहा कसा जा सकेगा उनके साथ अत मगाधीजी निपट लेंगे।” गवनर ने पूछा 
कि क्या ऐसा करन से स्थिति म कोइ सुधार हागा, बया वातावरण मे सुधार होने 
से पहले इतने सारे बीदयो को रिहा करना घतरनाव' नही होगा ? मैंने उत्तर में 
कहा रिहार्ट और वातावरण म सुधार वास्तव मे एक-दूसर क॑ पूरक हैं। बनदियो 
बी रिहाई से वातावरण सुधरया और वातावरण सुधरने से वीदयो की रिहाई म 
सहायता मिलेगी पर यदि रिहाई न हुई तो वातावरण और पिगडेगा । उन्होंने 
कहा * आपकी बात मे सार है पर क्या जापका यह विचार नही है कि गाधीजी 
के माध्यम से रिहाइ करन से वगाल व वातावरण मे सुधार करन वे वाम म 


ऊुँचहड: 
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गाधीजी के हाथ मजबूत होगे ? गाघीजी बगाल क्या आ रह हैं ? केवल बादियो 
को रिहाई कराने के लिए ही नही बल्कि बगाल के वातावरण म सुधार करने के 
लिए भी । मैं यह सरकार के एक सर्वाच्च व्यवित के नाते नही कह रहा हु, व्यक्ति 

गत रूप से वह रहा हू! यदि गाधीजी के जागमन के वाट रिहाई होगी तो 
गाघीजी मे हाथ बेहर मजबूत हांग। ' मैंने कहा " तलिती न भी यही सुझाव दिया 
था। (गवनर ने कहा कि उहान नलिनी स वभी सम्पक नही रखा) पर मैं उनके 
इस सुझाव से अधिक प्रभावित नही हुआ। पर मैं यह युज्ञाव गाघीजी के सामने 
रखूगा और उनसे जानता चाहूगा कि उनक हस्तक्षेप के थगर करिया की रिहाई 
से उनके हाथ मजबुत हागे या कमजोर हाग। गाधीजी बी जो राय हागी मेरी 
भी वही राय होगी वयोकि मनोविचान वा उनसे बढकर कोई और विद्यार्थी नही 
है। उहाने कहा नि सदेह मैं जानता हैं वि गाधीजी अ-वल दर्जे के वायकुशल 
व्यक्ति हैं इसलिए अमुक बाय बा जनता क॑ मानस पर कसा प्रभाव पड़ेगा मह 
बह अच्छी तरह जानते है। मैंन कहा इस विषय वा जब यही छोडा जाये पर 
गाधीजी का उत्तर जान पर में आपस फिर मिलन आऊगा। हो सकता है गाधीजी 
खुद ही आपका लिख । ' उद्दोते कहा जब चाहे था जाइये।' 

इसके वाद हम दोना न समाचार पत्ना के विप वमन की चर्चा वी। उहाने 

प्ृछा जाप इस दिशा मे कुछ कर सबते हैं क्या ? ' मैंने उत्तर लिया. 'मेरी तो 
यही धारणा है कि जबतक विभिन वर्गो मे भेद भाव रहेगा तवतक समाचार पत्च 
जस हैं वसे ही चने रहेगे। गवनर ने बताया कि हिंदुस्तान स्टैडड और कुछ 
अय पत्न जसा जहर उगल रह है उसे देखते हुए आश्चय नहीं कि कसी दिन 
साम्प्रदायिक ?गा हो जाये। मैंने उत्तर दिया कि' इस समय जौ साम्प्रदायिक 
तनाव बना हुआ है उसके लिए खुद फ्जलुल हक जिम्मेवार हैं। वह सहमत हुए 

पर उहाने कहा क्तु हक को समाचार पत्नो ने उत्तेजित कर ल्या है। मैंने 
बहा, * समाचार पत्र ता हिंदू सतियो का भी कासन में लगे हुए हैं। मैंने यह 
स्वीकार क्या कि हक को आन ट बाजार पत्निका जोर हि दुस्तान स्टण्ट्ड' 
जस पत्ना ने उत्तजित कर रखा है। इसका सबसे बटिया इलाज यही है कि अच्छे 

लोग समाचार पत्नो की इस प्रवत्ति का खुल्लमखुल्ला घिवकारें। गवनर ने आशा 

व्यक्त की कि एसा कुछ अवश्य होगा । 

मुलाकात के अत म गवनर ने यह बात दुहराई कि यह सरकार की नहीं, 

खुद उनकी राय है कि यदि रिहाई गाधीजी की वकालत वे फ्लस्वरूप हुई तो 

इससे वगाल का वातावरण सुधारने के काम मे उनके हाथ मजबूत होंगे। पर यदि 

बंगाल के चित्र भ गाधीजी का कोई स्थान रही रहगा, तो सरकार को क्या बा 
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है सो वह जानती है। सरकार में थोड़े थाड़े कदिया को रिहा घरने वी पीि 
जपनाई है। वह इस नीति का जनुसरण बरेगी पर अभी सरवार इस मामलेंम 
जल्लवाजी से वाम लेने को तयार नही है। पहले ग!धीजी वा प्राग्राम तय हो 

नजिनी और शरत वा मनमुटाव दूर होने के बारे म गवनर को सदेह है। 
सर बुछ व्यक्तिगत है इसलिए पुराने घाव भरना और भी बठित है। मैंने उनकी 
यह बात स्वीकार नही वी और कहा वि राजतीति मे जोग जाग समझ वे' तवाजे 
के अनुसार मतभेद उत्पन भी बरत हैं, दूर भी वरते हैं। 


सप्रेम 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई 
जानका कुटीर 
जुहू, वम्बई 
६६ 

१७ दिसम्बर, १६३७ 

प्रिय महादेवभाई 


सरकारी हतका मे नजरव दा की रिहाई के बारे मे जो धारणा फ्ती दर है 
उसका वणन मैंने जपन कलवाले पत्न मं कर ही दिया था। जत्ता कि तुम्हें भरे 
पत्न से लगा होगा, गवनर ने मुझे प्राय वही वात बताइ, जिसती ययर _नध्तिनी 
मुझे पहले ही द चुका था। मेरी सारी वाशिशें बापू को बलिया वी रिहा स 
सवधित कष्ट से बचाते मे लगी हुई थो। बातचीत के बाद मुन्न पता लगा वि 
अधिकारी लाग यहा वापू वी मौजूदगी कदियो की रिहाई व जिए उतनी नहीं 
जितनी वातावरण म सुधार करने के उद्देश्य स चाहते हैं। एमा प्रतीत वाई 
किये लोग रिहाईका उपयोग वातावरण के सुधार मे बरना घाटत हैँ। सर 
में इन लागी ने बदियों को रिहा करन का निणय ले सिया है| ञ लग का 
वा सहरा बापू क॑ सिर पर बाधते के इच्छुक हैं जिमस इस हज हे रिलर्ट 
वातावरण के सुधार के रूप मे वसूली जा सके। समेपर मे, वस्त्स्थिति हे 0 
बापू को जा वष्ट उठाना पडेया सो रिहाई टासित करन मे नही, बार हम 

+ 
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वरण मे सुधार करने म॑ उठाना पडेगा। अतएवं यति उह इस वष्ट से बचाना 
है, तो हम बगाल के वातावरण म॑ सुधार करन के काम म दत्तचित्त हो जाना 
चाहिए, जिससे यह युधार इस मीमा तक पहुच जाय॑ कि बापू वे लिए आशीर्वाद 
देना भर बाकी रहे। आशा है मैं अपने भाव यथेष्ट रूप से व्यकत करने म॑ सफ्त 
हुआ हू। 

रही अटमान के वँ दियो वी बात सो यह मामला बिलकुल दूसरी ही कोटि 
वा है। इसम सरकार के दया भाव स॑ काम लगे की जावश्यक्ता है और इस 
निमित्त बापू को गवनर से मिलता है। मुझे जब मालूम हुआ कि जडमान के कदी 
नये सिरे से भूख हडताल करने की बात सोच रहे हैं तो मैं घवरा गया और जसा 
कि तुम्हें इसके साथ भेजी किंग से चात होगा मैंने शरत से तुरत यह वताय 
दिलवाया। शरत का खबर मिली है कि भूख हडताल वी कोर्द आशका नहीं है। 
इसलिए बापू को इस बाबत किसी तरह की चिता नहीं करमी चाहिए। और 
जिस प्रवार वह जब पूरा आराम ले रह है उसम क्सी प्रवार का विध्न नहीं 
पडना चाहिए । बापू को इस बात के लिए मन बनाना चाहिएंकि बंगाल मे उतका 
मुख्य काय बदियो की रिहाई हासिल करने का नदी वत्कि वातावरण मे सुधार 
बरने का अधिक है। 


सप्रेम 
घनश्याम दास 
श्री महादेवभार्ट देसाई 
जुहू 
दर 
जुह 
१०१२ ३७ 


प्रिय घनश्यामदासजी 

आपका लम्बा पत्न मिला। वापूजी के आग्रह से इस हिंदी म लिख रहा हू। 
वह पत्न इतना महत्त्व का था कि मैंने उत्ते बापूजी का दिखाया। उनको आपने जो 
कुछ किया बहुत ही पस्द जाया जौर विस्तार से लिखा सो भी । परतु वे डाक्टर 
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विधान वा कहना नही मानते हैं। व तो कहते हैं कि शरत के एक एफ इृत्य देखने 
से मालूम हाता है कि उसके विचार बदल गये हैं और वे बापू से वफादारी से काम 
से रहे है। जिसने काला कोट छोडकर स्फद पहन लिया है वह यह थोड़े 
कहता फिरेगा कि मैंन सफेट पहना है वह तो सफेद पहना हुआ ही हरेब जगह 
जाता रहेगा । हा एक बात सही हू, विधान का विश्वास ही हो कि शरत वा मन 
बदल नहीं हुना हू वो उनका धम हू कि वे आपके घर पर आपके ही सामने उसे 
यहू स्पष्ट शब्दा में वह दें। सच्ची एकता (यूनिटी) इस स्पष्टता पर ही 
निभर ह। 
चाट साहेय से क्‍या क्‍या बातें हुई ? शायद आज कल में जापका पत्र आवे । 
बापू व! स्वास्थ्य अच्छा तो हो रहा ह परतु धीरे धीरे और जब यह ठीक हो 
रहा है तब ही स व सेगाव की बातें करन लगे है और वहा के लोगा का लिख रहे 
हैं कि. हम इस महीने वी आखिर तक सेगाव पहुच जायेंगे।' जमनालालजी ते 
इसका वडा। विरोध किया तो सही और यह भी कह दिया कि आपकी दो महीना 
यहा रहना ही पडेगा। परतु देखें कया होता हू ? “लड प्रेशर १७६/१०६ सुबह 
रहता हू परतु कल शाम को तो १५० से ऊपर था और नीचे मे ११७ था। 
इसक्य सवव मुझे भी स्पष्ट मालूम होता हू । अडमान, यू० पी० का मामला और 
ऐसी चीजा क॑ वार म॑ विचार चल रहे है। उसका यह परिणाम हो सकता हू। 
बल ही फेडरल स्वीम के बार मं भी कुछ सोचते थे। क्यांबि आज सवेरे ही 
जहाने तत्सवधी सामग्री की माय की थी। 
आपका, 
महादेव 


द्द्प 


जानवी कुटीर 
है जुह 
प्रिय घनश्यामदासजी कह मकर 


आपका सक्षिप्त पतद्ध मिला जिसम जापन मुझसे यह वहा है कि में बापू के 
यही टट्र रहने का हठ करू। मैंते आपसे अपने पिछल पत्ष मही कह दिया था 
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बि खतरा दूर होने से पहले ही हर्पोल्लास ठोव मही है। पिछल दा दिला में बापू 
वे स्वास्प्य भ गिरावट आई है । कोई प्रत्यक्ष घारण दिलाई नही पडता डावटर 
लाग तरह-तरह वी अटबर्लें लगा रहे हैं। एवं मित्र एक यूरोपियन डाबटर को 
लाये जो भारतीय विधा परिषद ब यूरोपियन प्रतिनिधि मडल मे सदस्य हैं। 
सयोगदश वह रघतचाप क॑ विशेषत हैं। उहान बताया कि रक्तचाप ऊचा ता है 
पर हृदय की गति खासी अच्छी है। उनवा बहना है कि बापू वी पाचन क्रिया ठीव 
नही है, इसबे लिए उनके भोजन वा पर्याप्त जावसीजनेशन हाना चाहिए। उ ह॒नि 
यह भी बताया कि बापू का जो दूध दिया जाय उसम भी आवसीजनेशन बढाया 
जाय। आज यह श्लकत्ते के लिए रवाना हो रहे हैं पर जान से पहल वह डावटर 
गिल्डर से आवश्यय' बातचीत क्र लगे। 

कया बापू ने आपसे अखिल भारतीय घरखा सघ के जिए किसी बक से ऋण 
लेने बी बात की थी २ इस रुपय थी यादी-उत्पात्न वाय मे आवश्यकता है। 
बया इसका वदोवस्त हो सकता है और यदि हो गवषता है तो विन शर्तों पर ? 


सप्रेम 

महादेव 
पुमश्च 

उसके बाद आपसे टलिफोन पर बातें हो गइ | अधिक क्या बहू ? युक्त प्रात 

भ तो कापी गड़बड़ हो गई। पहले फ्जूल वी धमविया दी और फिर धूदवकर 
धाटना पड़ा सो अलग॥ सरकार को भी हमारी शक्ति का पता लग गया होगा। 
पंडित जवाहरलालजी इसम कोर्ट सीधा नेतृत्व नही कर सके शायद उनको भी 
गलती तो मालूम हुई होगी परतु ये उसबा कोई उपाय न बता सक। आपने 
उनका वक्‍त य तो अखबारा म देखा ह।गा । लगता है कुछ ठण्ड तो हुए हैं। 


महारेव 


ध्६ 


१६ दिसम्वर १६३७ 

प्रिय लाड लोदियन 
आशा है आपने कलकत्त के लिए कायक्रम बना लिया होगा। मैं वई एक 
प्रमुख “यक्तियां को दोपहर वे भोजन पर आपसे मिलने के तिए जामद्धित करने 
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की दावे हच रहा? डिएते आई हिए एड ही दाग 7१ दहदइभ दर जाए्रिका 
हे ऐे। दरवा श्र है! मइ। ४ दि ४ 7को हु़ दियार हविंदश सह यो शाए 
हैं पिच दवाएद िक॥ है शगद बाव ही हावण रे रू । 

सेलतर के दाज 4 धरादा री दर धो बाएुता हि जाय वर हुए धाहागा 
शयद गियर हतवि हम दे तो शत है है थे बाहधाद दा ३ । याद आप इगे 
दे इ4 “भर कहो बहने इर हार हारा डे हा हा कदी रिएम मै 
आदर प्रन्‍ंध 7 २२ । 

कर 
धराई मारा विदेश 

जहर आदेा देख घाविरेध रो दिंशस 
मारा घर विखबहहुर यू मार* 
शुफताडार 


5७५ लिंधम्ब?र ११५१७ 
दिए महाइपघार 


बह मछ्या गम भौर अपर बातबाब हु बागाइरए ब यही भध्ठा 
र। विधान - मली की घाएता थे बोस सो को बाव वर) और शयत ने भी 
मिलरर बसा की अभिलावा ध्यक्ष बी । 

शसासप्रद्वित्र विध्य व शार मे शरहने अपनों धषाई मे शानु् रटा पह 
सह में दस प्रशार है। यह हीरे है हि है। बाद को ऋबगा वी भौर तगतप 
पार्रो के हुएप किए धर उस पार्टी को भग बरी बाला भी ते। दै # था। ताएस 
बॉयदारिधा ने सरा शुसाव रबीडार रहिएा और अब) पुरा रपव मे सभाएा 
हिया। भव गरा भा य?) दस है। मैं कांप के गाए ड़ ) 

विधान मे महा ९ यह बढ़िए बात है पर मापत्रा वियश्धोत मुसतमाता बे 
सदपाग गी अवश्परता रट्ुती व्मतिर आप लिए बड़ आवर»व है रि आप 
अपने रप व) _ सावजति रूप गे बता दें । इससे लिए आपको कोई अगाधारण 
शाम नही गरता होगा दस इतना ही बाषी होगा वि जब झापकों अपर मिसे 
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आप अपनी स्थिति स्पष्ट करते जाये जिससे आपने मुसलमान साथी आप पर 
भरोसा कर सके। शरत राजी हां गया । 

रही गाधीवाद को बगाल से यदेडने को बात सो शरत न स्वीवार विया कि 
उसकी विचारधारा इसी प्रदार वी थी पर उसन यह बात खुल्लमखुल्ला कभी 
नही वही जो-कुछ कहा आपस की अतरग वार्ता के दौरान | उन दिनो वह बहुत 
खीया हुआ था पर अब उसके विचारा म सम्पूण परिवतन हुआ है। इस अवसर 
पर विधान ने उसे टोका और कहां वि शरत को अनुकूल अवसर पावर यह बात 
खुल्लमखुल्ला कह देनी चाहिए क्यात्रि साधारण कोटि के काग्रेंसी अब भी उसकी 
पुरानी सलाह क अनुसार आचरण कर रहे हैं। इसलिए स्थिति वो स्पष्ट करता 
अत्यावश्यक है। शरत राजी तो हुआ पर बोला कि वैसा वरन वी कोई जरूरत 
तो है नही । 

पर सबसे विक्ट प्रश्व नलिनी का था। मैंने और विधान ने, दोनो ने ही यह 
स्वीकार किया विनलिती म कुछ कमजोरिया हैं। वह महत्त्वाकाक्षी अवश्य है 
पर कया बगाल म ऐस आादमियो का अभाव है जो अपने आप को काग्रेसवादी 
कहते मही अधाते पर जिनम नलिनी के जसी महत्त्वाकाक्षा घर क्ये हुए है ? जो 
भी हो शरत को नलिनी पर एक निश्चित सीमा तक भरोसा करके सतोप बर 
लेना चाहिए उसके बहिष्कार के आयोजन करन की क्‍या जरूरत है २ क्या 
काग्रसियां को छोड और कसी के साथ सहयाग करना सम्भव नही है? बया 
नतलिती बहुता की अपेक्षा अधिक योग्य और सक्रिय आदमी नही है ? हमने शरत 
को बताया कि हम यह मानने को तयार नही हैं कि नलिनी पर भरोसा नही किया 
जा सकता। यदि नलिनी के साथ ठीक ढग का व्यवहार किया जाये तो वह अवश्य 
विश्वासपात्र सिद्ध होगा और देश के मयल मे उसका सदुपथोग करता सम्भव 
होगा। मैंने नलिनी को चीग्रेसी विचारधारावाला व्यक्ति बताया । शरत प्रभावित 
हुआ पर बाला कि अभी तुरत उसके लिए कोई उत्तर देना सम्भव नहीं है । उसने 
जानना चाहा कि नलिनी का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसे कितनी कीमत 
चुकानी पडेगी, क्या उसके लिए भावी मत्रिमडल मे स्थान रखना होगा ? मैंने 
कहा कि यह बेतुका प्रश्न है। जिस चीज वी जरूरत है वह यह है कि शरत को 
भावी मत्रिमडल मे नलिती के लिये जाने की बल्पना मात्र स नहीं बिदकना 
चाहिए। नलिनी भावी मत्विमडल म॑ स्थान पाने की अवश्य अपेक्षा करेगा और 
यदि उसम मत्ली का पद सभालने की याग्यता पाई जाय तो उसे मत्रिमडल में 
क्यों न लिया जाय? शरत ने कहा कि इस मामल मे वह पहल बापू के साथ मशवरा 
करना चाहेगा। मैंने उससे कहा कि जहा तक हो सके हमे बापू को इस समेले से 
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अलग रघना घाहिए। उनवी शक्षित वा अपव्यय करना बाछतीय नही है । पमक 
अजावा, बया बावु हमारा पथ प्रदशन हमेशा वरत रहुग ?े हुम अपने सामलो वा 
'विणय घुद ही करता चाहिए, वर शर्त ने गह वात इहसई वि यह झा तबाह 
किये बंगर ही गा ना! मे जवाब नहीं दे सवता। बम्बई जान स पहल वहू एक 
बार हम्सस फिर बात बरना चाहगा। मैंने उस बापू या स्वास्थ्य फिर से विगश्न 
की बात दताई और वह व्यावुज हुआ। वह बापू के पल मे रहकर चलने का आतुर 
है. और मुसे तो ऐसा लगता है वि चापू जया बहग वह दसा ही वरया। यह 
शुप्त लक्षण है। इस बोच वह सुभाष के भी सराह-मणवरः बरना चहुए । इस 
लिए मुपने स्थिति बाफी आशाजनब प्रतीत होती है 

तुग्हारा १७ तारीख वा हिंदी वा पत्र अभी-जभी मिला है। इस पत्र वा 
उत्तर शरत के साथ हुई बातचीत बे इस विवरण म आा ही गया है । 

लाड़ ग्रेवान से मरी बातचीत हुई उसका विवरण भी तुम्ह अप्र तब मिल 
चुका होगा। भब जपनी राय लिखना 3 

विधान का वहना है नि घ्यासय पे तिययट मान का पह भी पारण| 


हो सबता है प ब सकता है पि बहू बहुत चतते है चलते हैं। 


सप्रेम 
घ्तश्माम दास 
श्री महादेवभाई दसाई 
वर्धा 
छ१्‌ हे 
मसगनवाडो 
वर्धा (मध्य प्रात ) 
|; २१-१२ ३७ 
प्रेप घनश्यामदासजी, 


आपके दोना सम्दे और सुर पत्र मैंन बापू वा लिखा दिय। बगात की 
सरकार दापू के आश्वासन और सत्ताह के पालनस्वरूप बीदया को रिहाकरन 
को तत्पर ग्रतीत हा रही है । इस तत्परता के पीछे वह जिस मनोव॑त्ति से चल रहो 
है इसे बापू ने ददा तथा समझा और सराहा भी। वास्तव मे यहि उनके लिए 


शा 
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शबय होता तो वह वगाल के लिए निकल पड़ते और वहा जमकर बठ जाते तथा 
अपनी सारी शक्ति बगाल की समस्या का हल तलाश क्रने मे लगा देते और भ य 
सारे कामा को तिलाजलि दे दते । पर फ्लिहाल यह सम्भव नही है। हा, यदि वह 
डाक्टरो की अवहलना करने की ठान लें, ता बात अलग है। रक्तचाप घटता है 
बढता है उसमे स्थिरता नही है। सपगधा के सवन से सध्या हाते होते १५०/६५ 
तक नीचे आ जाता है पर सुबह होते होते पारा एक बार फिर चटकर १६५/११० 
तक पहुच जाता है। डाक्टर लोग चक्ति हैं और उहोने यह स्वीकार किया है कि 
वे यह स्थिर नही कर पा रहे हैँ कि क्या करें। यह कितने खेद की बात है कि हमारे 
डाबटर आयुर्वेदिक आपधिया को उपेक्षा की दष्टि से देखते हैं जोर सपगधा जसी 
प्रभावोत्पादिवी जडी बृटियो के कायल नही हुए हैं) सपगधा के सेवन वी एवं 
कल्याणकारी प्रतिक्िया यह है कि इसे थोडी मात्रा मे लें तो जी तहीं बठता। 
क्लकत्त ओर वर्धा म॑ इसका सेवन बडी मात्रा मे किया गया था, जिससे तबीयत 
मे गिरावट और जवसाद पदा हो जाता था । अत उहूने इसका संवन करते रहते 
का निश्चय क्या है । 
अब रही बगाल सरकार की नीति की बात । बापू तो यह चाहते है कि सार 
बा दयो तजरव 2 को सरकार अपनी ही सूझ बूझ और जिम्मवारी पर रिहा 
बर द। उठाने एण्ड,ज क हाथो जो लिखित सदश भेजा है उसमे यह बात स्पष्ट 
रूप से कह दी गयी है। एण्ड,ज ने वह सदश आपको दिखाया ही हांगा। मरे पास 
उसकी नकल नही है नही तो नत्थी कर दता। उस सदश म बापून बगाल न शा 
स बजरख दा के प्रति दया भाव दिखान की अपील की कै उहोन सरकार से उ्ें 
रिहा करने के लिए इसलिए भी वहा है कि उहे खुद पता नही है कि उनका वगाल 
जाना कब सम्भव हो और वह यह नहा चाहते कि इन अभागा का भाग्य बापू के 
स्वास्थ्य के साथ त्रिशकु वी तरह लटका रह। आशा है मैंत बापू का दष्टिकीण 
स्पष्ट कर दिया है। 
अव रहा युक्‍त प्रात। मैं नही समझता कि इस बाबत यहा से बुछ है| सबंगा। 

इसमे सदेह नहीं कि जो यमला उठ खडा हुआ था वह ऐसा था कि जिस लक्षर 
मत्रियो और गवनर म मतभेद उत्पन हो सकता था और मत्रिमदल भग करने 
ही नोबत्त आ जाती । दोना ही पक्ष शाति का वातावरण चाहत है. और मत्तिया 
न यह स्वीकार कर लिया है कि यदि लोगा न हिसा को उभारा है तो यह कहन मे 
कया सुक थी कि उन पर मामला चलाया जाये ? गवनर न कहा मैंन इस बार 
मे फसला कर लिया है। पतजी न भी बतुका जवाब दिया विः ' मत्रियों ने भी 
फसला कर लिया हैं। और यदि उहांने वास्तव म यह कहा तो इस्तीफे क सिवा 
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और कोई चाट नही रह जाता है। पर उन लोगा न इस्तोफा ने दन का निणय 
लिया है। यह निणय किस कारण स लिया गया यह समझ मे नही आ रहा है। 
पष्लित जवाहरलाल का दस्टिकोण समझ पाता मेरे लिए सम्भव नही है। उनका 
कहना है कि इस मामले को विधान सभा मे ले जाया जाय और वहा से वाट 
हासिल +रन क बाद उस ताज बनाम पालियामंट का रूप देकर देश के समक्ष रखा 
जाय ! जो हो, अभी यह कहना कठिन है कि वहा कुछ किया जाना सम्भव है अथवा 
असम्भव। पतजी ने अब वत्लभभाई को लिखा है हि विपत्ति टल गई है चिता 
वी काई बात नह है । 
आपकी समझ म॑ यह सारा मामला जा गया हागा ऐसा मानना मर विए 

कठिन प्रत्तीत हा रहा ह्‌ और यदि आपनी समझ म नही आया हो ता इसका दाप 
मरे अचान को या इस गूढ विपय वी तह मे पठने की मेरी अक्षमता को या वस्तु 
स्थिति व! यथावत वणन करने मे समथ भाषा की अनभिच्तता का--जिसे देना हो 
दीजिए | जल्दी मं, 

आपका, 

महालव 


७२ 


२५ दिसम्बर, १६३७ 

प्रिय महादेवभाई 
ज्यों ही मुझे दिल्‍ली म वाइसराय स पता चला कि युक्‍त प्रात म स्थिति ठोक 
नहीं है मैंने पतजी को चिट्ठा लिखी और देवदास को लखनऊ भेजा। वल्लभभाई 
हा पहले से ही मौजूद थे। देवदास ने ता अभी मुझे कुछ नही लिखा है पर पतजी 
के पास स चिट्टी आई है. जिसम उह्यन मुझे आश्वासन टिया है कि चिता वी 
बोई बात नही है और उनका हाथ नब्ज पर है। मैंने इस आश्वासन की सूचना 
वाइमराय के पास भेजी और वह बहुत खुश हुए । पर गवनर और मत्तिया के मत- 
भेद के बारे म भेरा अचान ज्यों क्ज्त्यों रहा। नेशनल काल म कुछ निकला था 
उस देखते ही मुझे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बाद मम टेलिफोन पर तुम्हारे 
सरेत ने मुझ और भी सतक वर लिया। तब से मुझे विभिन क्षेत्ञा से सालूम हा 
रहा है कि स्थिति शातिपृण नही है पर मुझे अभी तक यह पता नहीं लग सका कि 
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आास्तव मे बात क्या थी | मे बात क्या थी आज आधथर मुर स बात हुई तो उसने कहा कि यदि 
ग्रवनर और मत्रियो को मनमुटाव दूर हो जाय तो हम सबकी चिता का निवारण 
हो। भुर ने पूछा कि वया हेगस मेरा परिचय है। मैंने हा वी । उसने कहा आप 
का क्या ययाल है वह भला जादमी तो है न ?! मैंने कहा * पतजी भी बुर नही 
हैं।! आज सुबह वाइसराय की स्पीच निकली उससे लगता है कि उनके दिमाग म 
भी किसी प्रकार की चिता काम कर रही है। पर मुझे अभी तक यह मालूम नही 
हो सवा है कि यह चिता किस बात को लेकर है कि एप पर गिर पा किस बात को लेक्र है। मैं यह पत्न तुमसे यह जानमे वा 
लिख रहा हू कि इस विपय पर यदि तुम अधिक प्रकाश डाल सका, तो डाला। 
वाइसराय यही हैं। और मूर भी भरसक सहायता व रगा। अगर मेर मूर के या 
उसवे जस क्सी आदमी क॑ किय कुछ हो सवे_ ता हम सब अवश्य काम आन वा 
तयार हैं। पर वास्तव म बात क्‍या है पहले मैं यह जानना चाहुगा और तब तक 
मैं कोई कदम नही उठाऊगा। यदि तुम्हे जग कि तुम कुछ बता सकोग, तो बताओ 
और अपना पत्र मेरे भाइ को दे दा । मैं भी यह पत्र अपने आफिस के भारफ्त भेज 


रहा हू । 


सप्रेम्त 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई 
बम्बई 
धरे 
जुह, 
बम्बई 


२२ दिमम्बर, १६३७ 

प्रिय घनश्यामदासजी 
मनपुर के झमद का स्थान अब कारारी-बाण्ड व रिहा हुए कदियां मे स एवं 
पर मुकदमा चलाय जान क वाद विवाद ने ले लिया है॥ अब तवः इस मामले को 
गुप्त रखा गया था। इन बन्दियां न अपनी रिहाई ने तुरत बाद स ही मत्रिमडल 
तथा वाप्रैंस का व्यस्त वर रखा था। जुलूस और प्रदयन एवं आम बात हा गई 
घी। बापू वी सामयिक भत्सना के बावजूद प्रमुख वाग्रेसियों न अपन-अपन जिला 
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के इन प्रदशना म॒ सम्मिलित होना शुरू वर दिया था। बई स्थाना पर प्रमुय 
बाग्रसियों न ऐसी समभाओ वा सभापतित्व भी किया जिनमे इन बादिया ने, अगर 
उगलनेवाले व्याख्यान दिय। जब मत्रिमडल को इसका पता चला ता उसन जिला 


धोशा को गश्ती पत्र भेजव र जादश दिया वि ऐ्रेसी सभाआ मे रिपाटर भज जाये सभाआ मे रिप्राटर भज जायें। 


यह आदेश गवनर वे कहने पर दिया गया अथवा स्वत ही यह तो मैं नही ] 
जानता पर जबएुटमानदीक दहरादुनवाल व्याख्यान की आर गवनर वा ध्यान 
गया, तो उसन तुरत इस मामल को मत्तिया के सामने उठाया और इस बात को 
हठ वी क्उस पर ताज़ीरात हिंद क्रीयारा १२४-अक अततगत सामल ता 
चलाया जाय । मत्रिया न गवनर को यह बताया विः वह आदमी २० वष तक जेल 
मरहाई ६ रहा है इसलिए उसक उदगारो मे तिवतता अनिवाय थी और इस कारण इस 
व्याब्यान का इतना क्रूल नही दता चाहिए । वे लोग इस बात ब' पक्ष म थे वि उस 
मात्र चेतावनी दे दी जाय फ्लिहाल उसके खिलाफ कोई वानूती कारवाई न व उसके खिलाफ कोई कानूनी कारवाई न वी 
जाय । पर गवनर अपनी बात पर अडा रहा। ऐसा कह जाता है कि उसे दिल्ली से 
लिटेंश मिला या।ए मिला था।एतजी ने गवनर से वई वार दरतक बातचीत वी । इसक्शम 
फशम ७ दिन लगे गये, पर इस दौरान मत्नियो न पडित जवाहरताल अथवा कसी 
और से भोई सलाह मणवरा भी नहीं क्या । कबिनट वी एवं जौपयारिक बैठवः 
के दौरान गवनर न यह स्पष्ट बर दिया वि यदि मत्रिमडल मामला चलाने मे 
ज्िक्कके ता उसे जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनवे अ'तगत वह इस विपय भ स्वय 
आहश जारी करेगा। मव्ििमडल अपन पुरान विषय पर अटल रहा। जो वारण्ट 
जारी किया गया, वह गवनर के आदश स और उसको तामील दिल्‍ली म॑ 
हुई जहा इसी व्यक्ति पर एक. और मामला चल रहा था। जब यहा तक नौबत 
आइ ता पतजी न प० जवाहरलाल वो तार देकर युक्त प्रात बुलाया। उस समय 
॥० जवाहरलान आसाम के दोरे पर थे। उहोंन वहा स यह सुझाव भेजा कि 
वल्लभभाई का बुला लिया जाय वह खुद अपना दोरा पूरा क्यि बगर लौटना नही 
चाहेंगे । त़व सरदार पटेल को बुलाया गया। सरदार पटेल ओर इपलानी दोना 


ने मम परत कहा कि जब उस बा नआादम(क उदगार इतन उत्तेजनावद्धक थ, तु। मद्विमड_ भ्रीब उदगार इतन उत्तजनावद्धक थ। 
हु 22 


जय पर मासला घलाने में आनाक्ानी नहीं करती चाहिए थी पर मासला चलाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए थी। जास्तव मे 


प्रमानद की स्पीय की म्‌ बाटलीवाला की स्पीच राज भवित से परिषण 
लगती थौं[ मैंने उस -सीच को सो० आई० डी० को रिपोट देखी है और मरा भी को सो ० आई० डी० को रिपोट देखी है और मरा भी 
यहो मत है) । पतजी जानना चाहते थे कि अब वया किया जाय, पर इस बार में 
वल्तभभाई ने काई निश्चित मत नही दिया और बहा कि जवाहरलालजी से मश 

वरा क्या जाय। जवाहरनालजी मी एक लो दिन म लखनऊ पहुचनवाले थे । 
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वल्लभभाई ने यह अवश्य कहा कि जब मामला यहा तक बढ गया है ता गवनर क॑ 
आगे चुपचाप घुटने टेक्ना कठिन है। पतजी वी धारणा थी कि यदि उस आदमी 
कया दिल्‍लीवाले मामले में दण्ठ मिला ता गवनर वा मामला वापस लेने का राजी 
करना सम्भव होगा । पर ऐसा लगा कि वसी स्थिति मे भी गवनर नही मानेगा 
(क्योकि उसके हाथ यह अच्छा मौका लगा है ) । वह मामला वापस लेगा भी ता 
कुछ शर्तों क साथ ही वापस लेगा । उनम से एवं शत शायद यह हागी कि मामला 
चलान के निणय बे प्रति मत्रिमडल सहमति “यक्‍्त क्रे। इस बाबत वलभभाईह 
ने कोई निश्चित मत प्रकट नही क्या और मामले का निणय जवाहरलालजी पर 
ही छोडना उचित समझा गया। क्योकि युक्‍त प्रात स्वय उनका प्रात है और वह 
अपने प्रात क॑ विषय मे मशवरा जरूर देना चाहंगे। 

मामल स मत्रिमडल वी कुछ अजीवन्सी भीतरी काय पद्धति जुडी हुई 
है । यह तूफान खड़ा हाने के कोई २० दिन पहल मत्रिमडल न यह निणय लिया 


था कि काकारी काण्ड क रिहा कप रत कु दियो को चेतावनी दी कक पे भविष्य म वे 
जो करें, सोच विचारकर करें) इस निणय प्र अमल नही क्या गया। पत्जों 
का बहना है कि इस निणय पर अमल करने का काम चीफ सेक्रेटरी के जिम्म था, 
उसने अमल नही क्या। प्र वल्लभभाई को लगा कि इतना महत्त्वपूण निणय 
गीफ संनेटरी पर छाडना ठीक नदी था।, सत्टरी पर छाडना ठीक नद्ी था। 
मभाज सबेरे पतजी को फोन किया। भाग्य अच्छ थे, वह मिल गय। उहाने 
स्थिति पर प्रकाश डाला और कहा कि अब पहले-जसी बात नह है दो-तीन दिन 
मे सारी बात जनता क सामने आ जायेगी (इसका मैंने यह मम ग्रहण किया 
कि उस आदमी पर स मामला उठा लिया जायंगा ) । जब मैन उतस पूछा कि वह 
निश्चित रूप सबतायें कि यह बला टलगी या नही, तो उहोने कहा 'हा अवश्य 
पर उनक लहजे म मुझे कुछ झिझक लगी। मैंने भी और अधिक बताने का आग्रह 
नही किया विशेषकर इस कारण कि उहोने कहा कि थोडा-बहुत आदान प्रदान 
जरूरी था। मुझे लगा कि मुख्य मत्री से इतनी ही बातचीत काफी है। इसलिए 
मैंने उनसे यह कहन वे वाद कि ३० तारीख को प्रातीय काफरेंस क॑ अवसर पर 
भेंट होगी टेलिफान रख दिया । 

कानपुर क बार मे यह ब॒फ़ दिलकुल सही है कि उपद्रवियों बे खिलाफ सम, 
चित कारवाई के जिए गवनर न अपनी आर से कई कदम उठाये है और इसस भी 
अप्रियता उत्पान हुई है । पर इस मामले का लकर कोई गम्भीर मतभेट नही हुआ 
है यत्त फ्लिहाल कानपुर शातिति के दोर स गुजर रहा है । 

बिहार के बार म वतान योग्य एकमात्न वात यहा है कि जब हम वहा पहुचे, 
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ता स्थिति म॒ निश्चित सुधार हो चुका था। राजेद्ध बाबू काश्वकारी सबधी ऐसे 
सुझाव तयार करने मे सफ्त हुए है. जा जमीदारो और क्सिनो के समझदार 
प्रतिनिधिया को समान रूप स माय रहे है। वह बडे आशावान हैं और अनुग्रह 


बाबू भें निया हट पा ) इस मुख्य मत्नी ने कहा है कि यदि 
काय-कारिणी नेपंग पग पर उनवी आलोचना करने वे बजाय उनका समथन 
एरिया, तो वे विद्वाउ-बय काम मुचार रूप मे चला लेंगे, 
सप्रेम 
महादव 


पुनश्च हे 
आज इस आटमी को दिल्लीवाने मामने म ६ सप्ताह का कारावास दण्ड 


मिला.है। 


०3 


२३ ल्सिम्बर १६३७ 
प्रिय मह_व्णाई 
तुम्हारा २१ तारीख व लम्बा पत्र मिला। उसमे तुमने जो कुछ वहां सो 
समझा। एण्ड,ज ने तुम्हारे हाथ का लिखा पुर्जा दिखाया पर उसम वेवल अड़मान 
के बलिया वो ही बात है क्योकि द्रदा | शब्द का प्रयोग किया गया है। मुझे 
यवीन है वि' गवनर ते भी यही भाव ग्रहण क्या होया | इसका उर्ेश्य चाहे जो 
रहा ही इसम सदेह करने वी गुजाइश नही है किः पर्च म बेवल दण्डित कदियो 
का ही हवाला है नजरबददा का नही। मैँ नहीं समझता कि फ्लिहाल गवनर के 
साथ दुबारा वात करने से वोई अथ निक्‍्लेगा। हा बापू चाहें तो वात दूसरी है। 
शायद सबसे उत्तम काय यही होगा कि. अभी हम यह देखें कि बापू के स्वास्थ्य मे 
वितना सुधार हो रहा है। गवनर बे पास दुबारा बुछ समय वाद जाना ठीक 
रहगा। 
गुक्‍त प्रात के बारे म तुमने जो कहा सो समया । मेरी पतजी के साथ जरा 
भी गृम्वेदना नही है। मैं स्थिति को अच्छी तरह समझ गया है । इसलिए तुम्हार_ 
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लिए अपने अचान अथवा विचार व्यक्त करने के लिए आवश्यक शब्टा वी व्यक्त व. आवश्यक शब्टा वी 
दरिद्रता को दोष देना अनावश्यक है । को दोष देना अनावश्यक है | 


सप्रेम 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई 
जानकी कुटीर 
जुह 


७५ 


२४ दिसम्बर, १६३७ 

प्रिय महादेवभाई 

मैं क्वीद्ध रवीद्ध से अपील जारी करान मे सफ्ल हुआ ह। अब जसा तुमने 
बचन दिया था इस अपील बे अनुरूप सामग्री 'हरिजन म भो दां। यदि जवाहर 
लुज़जी को कुछ कहन के लिए राजी क्या जा सके तो उनके कथन वा अतिशय 
प्रभाव पडेगा। जब वह वम्बइ-पहुर्चें तो क्या उनस तुम मेरी आर मे यह अनुरोध 
करोगे ? मैं समझता हू उहें यह तो मालूम होगा ही कि इस समय बगाल व 
पत्ना मं कैसा जहर उगवा जा रहा है। आनद बाजार पत्रिका “हिंदुस्तान 
स्टण्डड तथा स्टार आफ इंडिया ने तो भद्गरता छोड ही दी है। अमृत बाजार 
पत्निवा फिर भी उतना बुरा नही है पर एक भी ऐसा पत्र टूढे न मिलेगा जिसे 
बार म॑ युछ अच्छी वात कटी जा सके / यदि एस मामले को तुम जौर जवाटर 
लालजी हाथ मे लो तो इमवा बडा प्रभाव पडेगा। इसके अतिरिक्त यदि तुम 
शरत बाबू वा भी कुछ बहने को राजी वर सको, तो वडी बात हो । मैंने उनसे 
बात बरवे देखा उहें विचार तो अच्छा लगा पर वह कुछ हिचविचा गये। 

अखिल भारतीय चरखा सघ के विए ऋणवे विषय म तुम्हें विखनता भूत गया 
था। मैंने वापू से कहा था विः सार सम्बद्ध वागज पत्र एक्त कियें जायें सघ वी 
जगम सपत्ति का अनुमान तयार कराये और जा लोग गारटी दें, उनके माम भेजे ! 
मैं इस्पीरियन वक वे टाइरेक्टरा से वात चना सतता हु पर जमनालालजी तो 
बहा हैं ही वह वक॒ के डाइरबटरा और सर पुर्पोत्तमटास ठाकुरदास से बाते चला 
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सकते हैं। जहा तक मैं समझ सवा हू जमनालालजी और बापू गारटी देना चाहेगे, 
वसी अवस्था मे कोई कठिनाई नही होनी चाहिए । 
सप्रेम 
घनश्यामदास 


७६ 
२८ दिसम्बर १६३७ 
प्रिय भहादेवभाई 
कुछ किंग साथ भेजता हू। उनमे से दा स्टेटसर्मन और “हि दुस्तान रंटण्डड' 
की हैं। यह क्वीद्र रवीद्र की अपील पर टिप्पणिया है। हिंदुस्तान स्टण्डड 
थी टिप्पणी से तुम अंदाज लगा सकोग्र कि किस प्रकार चोर की दाटी मे तिनका 
वाली कहावत चरिताथ हुई है। हक की स्पीच कुछ बेचनी पदा करती है कि 
गाना की आये दिन यही बवाया बाग हैक, को आये दिन यही बताया जाता है कि बगल मे हिंदू लोग धयर्मद ) हु 
विरुद्ध पडयत्र रच रहे है। ऐसी स्पीचचे आग चलकर संकट की स्थिति उत्पन 
बरेंगी। में तो यही कहुगा कि जवाहरलालजी का वगाल का दोरा करना चाहिए। 
इससे स्थिति म॑ सुधार अवश्य होगा। मुझे यह भी आवश्यक प्रतीत हाता है. कि 
वगाल के पद्ना मं जो गाली गलौज चल रही है उसके बायत जवाहरलालजी कुछ 
यह और 'हरिजन मे भी लिखा जाये । इसका प्रभाव पडेगा। 


सप्रेम, 
घनश्याम दास 
श्री महादेवभाई देमाई 
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७७ 


३० दिसम्बर १६३७ 

प्रिय महादेवभाई 
कवीद्ध रवीद्र की अपील कय जरा भी असर नही हुआ। वातावरण म॑जों 
थोडा-बहुत सुधार होता उसबी सम्भावना को फजलुल हव के विस्फोट ने विलकुल 
नष्ट बर दिया। मैने गवनर से कहा था कि बह अपने प्रभाव को काम में लेबर 
है ५ हुक वो अपनी जवान पर काबू रखने को कहें। उनके सेनेटरी ने मुझे बुलाकर 
बताया कि दोना ओर से जो कीचड उछाली जा रही है उससे गवनर क्तिन क्षुघ्र 
हैं। गवनर बहुत चाहते हैं कि वुछ खुल्लमखुल्ला कह पर उह आशका है कि यदि 
वह कुछ कहंगे तो उसका यही अथ लगाया जायेगा कि वह अपने मुझ्य मत्ती वे 
खिलाफ बोल रहे है। हो सकताहै वह थीडे दिना बादकुछकह । इस बीच मैं कवी दर 
रवीद की अपील के बार म तुम्हारी टिप्पणी की प्रतीक्षा बर रहा हू। यह भी 
जानना चाहता हू कि अब मुझे क्या वरता चाहिए। शरत के वम्बई रवाना होने 
से पहल मे उससे मिला था और उसे भी यह सुझाव अच्छा लगा कि कलकतते के 
कोई आधा दजन प्रमुख “यक्ति एक सावजनिक अपील जारी करें। इस समय जिस 
बात की सबसे अधिक आवश्यकता है वह यह है कि यह दोनो जोर से चल रहा 
वाक प्रहार बद हो। दुर्भाग्य की वात यह है कि जा लोग वतमान सरवार बे 
खिलाफ है और उसके स्थान पर कसी नयी सरकार को प्रतिष्ठित करना चाहते 
हैं वे वतमान सरकार के काय वी आलोचना करने के बजाय झूठ मूठ वी अफवाह 
फताने म॑ व्यस्त हैं। व्यक्तिया और सिद्धातों मे भेद नही किया जा रहा है। 
इसका एक्माल परिणाम यह हुआ है कि हक को एसा लगने लगा है कि हिंदू 
उसकी सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं इसलिए वह जनता से अपील बरमने 
मे साम्प्रदाधिर दष्टिकोण से काम ले रहा है। इस जदित स्थिति मे धीरज के 
साथ विवेक-बुद्धि से काम लेने वी जरूरत है। मैंने आशा तो नही छोडी है पर 
सारी कठिनाई इस बात की है कि सव इस समस्या वा निदान अपने अपने विचार 
के अनुरूप स्थिर करने म॑ लगे हुए हैं। यदि शरत विधान और अय लोग हिंदू 
पत्नो वी इस मनोवत्ति बे खिलाफ मोर्ची सभालन की ठान लें तो मरी धारणा 
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है कि हक भा ऊब जबूल बातें करना बदवकर दगा। में तुम्हारी सलाह वी बाद 
जोह रहा हूं 


सप्रेम, 
घनश्यामदास 
श्री महाटेवभाई देसार 
बम्बई 
छ्द 
३१ दिसम्बर, १६३७ 
प्रिय महाल्वभार्ई 


कर लंथवैट मुझ्स मिलने आया था। कोई दो घण्ट तव विस्तार से बात होती 
रही | नजश्व दा, दण्डित वदियों और सध व्यवस्था आदि विपयो पर मुझ्य रूप 
से चर्चा हुई। जो बातचीत हुई, उसका निचोड वह बाइसराय को बताएगा और 
उहोंने जरूरत समझी तो मुझे बुला भेजेंगे । नजरव दा और दण्डित बीलया वी 
बावत मैंने उससेवही सव-कुछ कहा जो मैं और एण्ल,ज़ गवनर को बता चुने थे । 
इधर तुम्हारा पक्ष भी लेयवट को पढ सुनाया | कहा कि बापू के बगाल आने के 
पहल ही रिहाई का सिलसिला शुरू हाना और जारो रहना चाहिए। यद्िऐसी 
नोति नहीं अपनाई गा तो जनता और बरिया मे बेचनी फल जायगी गौर यदि 
कही वतिया ने नय॑ सिर॑ से भूख हडताल शुरू कर दी तो सबके लिए परशानी पदा 
हो जाएगी और उसका वाधू के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े बिना नही रहेगा, 
जबकि जाता स्वास्थ्य बहुत ज्यादा राजनतिक' महर्व रखता है। लेथवेट मेरी 
दबील से कायल हुआ | उसने मह वात स्वीकार कर ली कि बापू का स्वास्थ्य 
राजनतिक महत्त्व रपता है। उसने पूछा कि क्‍या मैं यह चाहता हू कि इक्का 
दुबका करते कदियां को रिहा करना शुरू कर दिया जाय जिससे लोगो वी इस 
धारणा का बल न मिले कि इस मामले वो खटाई मे डाल दिया गया है। मैंने कहा 
हा यही वात है। उसने वताया कि जहा तक अडमान के क दिया का ताल्लुक है, 
उ'ह भारत वापस लाया जा रहा है। बापू न अनशन के अवसर पर वाइसराय 
का जो तार भेजा या केथवर ने उसका जिक करते हुए बनाया कि बापू का दस 
बात वी खबर द॑ दी गरे है हि दतियों की भारत वापसी वा निणय ले लिया गया 
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है। वे चार से छह सप्ताह के बीच यहा वापस आ जायेगे उसके वाद उबबी रस्हाई 
के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। मैंने उसे बताया कि नजरबदों की रिहाई 
का प्रश्न भी मरे दिमाग में घर क्य हुए है, उनवी रिहाई जविलम्ब हो जानी 
चाहिए। उसने वाइसराय को यह बताने का वचत दिया। मेरी धारणा है कि 
बाइसराय इस दिशा मे सहायक सिद्ध होगे। वाइसराय स मिलने वे बाद मैं 
गवनर से फिर मिलूगा । 

सध व्यवस्था की चर्चा चली तो मैने कहा कि बापू की तबीयत ठीक होते ही 
वाइसराय को उनसे इस बार म॑ं वावचीत आरम्भ कर देनी चाहिए ! यदि समझौते 
बिना व्यवस्था लाद दी गई ता उसका परिणाम घातक होगा। मैंने कहा कि मैं 
मह नही चाहता कि इस मामले म देर की जाय, साथ ही मैंत यह आशा भी व्यवत 
बी कि बापू कोई हल अवश्य तलाश वर लेंगे। लथवेट ने कहा कि धाइसराय से 
यह यह बात कहेगा। 

इसके वाट हम यांगा ने युक्त प्रात की स्थिति की चर्चा वी। मैंने कहा वि 
जब काग्रम इस प्रात मं शा त और अहिसा क लिए काम कर रही है तो गवनर 
को बीच मे ठाग अडाने की क्या जरूरत थी ? गवनर ने बेजा काम किया। 
लेथबेट का कहना था क्अक्ते इस भामले का छोड अ'य किसी प्रात मं गवतर ने 


हस्तक्षप नही क्या परप्रिमानद हिसा को बलावा दे रहे] था और देहरादून-जुस्त 
४ सनिक क्रपर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। पतसे बार बार कहा गया परपता 


नहीं वे क्यो टालमटोल करत रहे । कया मत्तियां को इतनी छूट देना वाछनीय होता 
कि जिसस स्थिति इतनी बिगड़ जाय कि कानून और व्यवस्था बनाय॑ रखने के 
लिए सना की सहायता लेनी पड जाय २ लेयबेट ने कहा कि बिदवई वी स्पीच 
उसे अच्छी नही लगी जिसम उ ह॒ने कहा था कि यदि जनता ने अहिंसा का 
आचरण नही क्या तो मत्रियो को इस्तीफा दने को बाध्य होना पडेगा। यरति 
मन्ती लाग ऐसा रुख अपनाये रहेगे तो गवनरा को उनकी शाति बनाव रखने की 
सामथ्य क॑ बारे मे शक होने लगेगा । क्या स्थिति को एकदम बिगाडक र मतिया का 
इस्तीफा दता गवनर के श्रति "्यायपूथ आचरण होगा ? एसी परिस्थिति म॑ कया 
गवनरका यह कत्त य नही है कि वह चौक ना रह जौर स्थितिका विगडने से रोक? 
मैंन किदिवई की स्प्रीच का अपेक्षाइत अधिक अच्छा जथ बताया। मत्विया को जा 
शक्ति सामध्य प्राप्त है निर्वाचको की बदौजत और यदि सारी जनता विद्रोह कर 
बठ तो मत्रिया के लिए कवल यही करना बावी रह जाता है कि वे लोगा स वह 
दें. जब आप जागो का हम पर विश्वास नही रहा है तो हम इस्तीफा दते हैं. पर 
ऐसा हम इसलिए नही कर रहे हैं वि हम गवनर के खिलाफ कोई शिकायत है। 
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बतिव इसतिए कि आपक आचरण मे अनुशासन वा अभाव है। मैंने लेथवेट को 
बताया कि मैं क्टिवई वी स्पीच व मत्िया की हैसियत का सोलह आना ठीव' 
वणन मानता हू उस स्पीच का गतत अथ लगाना उनके साथ अयाय है। 
उसने मरी बात स्वीकार वी। पर साथ ही यह भी कहा कि यदि मत्ती लोग 
निर्वाचवा स भयभीत हावर वानन और व्यवस्था बनाये रखने वे मामले म अपना 
कत्तब्य-यालन करन म कोताही करने लगें तो एवं स्थिति ऐसी अवश्य आएगी जब 
गवनर दखल देने को बाध्य हा जाएगा । लेथवट ने यह ता नहीं माना वि स० प्रा० 
का गवनर हट से बाहुर चला गया पर साथ ही उसने यह स्वीकार किया वि 
मत्रियो वो गलती करने की भी स्वतत्नता रहनी चाहिए। भबेले स० प्रा० मे ही 
हिसात्मक तत्वों के साथ ढिलाई बरती जा रही है| अ-य प्रातो बी वह भूरि भूरि 
प्रशसा करता रहा। 
सप्रेम 

घनश्यामदास 
श्री महाटेवभाई देसाई 
बम्बई 


बिना तारीख के पत्र 


७& 


तार 


मो० क० गाधी 
वर्धा 


१२०-जी आपके सदंश के जिए घयवाट | सदेश जनशन व रनेवाला वो भेज रहा 
हु और तार द्वारा उत्तर देने का आग्रह बर रहा हू । 
“-वाइसराय 


स््ण 


अण्डमान के फर्दियो से सम्बस्धित तारो का आदान प्रदान 


स्मरण रहे कि जब गाधीजी को गह विभाग का ३१ अगस्त का यह तार 
मिला कि अण्डमान के कदियो ने अनशन स्थगित कर दिया तो उसमे उतर सात 
बादियो का उल्लख नही था जिहोने अण्टमान स जाये तार के अनुसार अनशन 
स्थगित नही किया था। गाधीजी मे इस मामले को आग बटाया। उहे गह विभाग 
का तार द्वारा उत्तर मिला जिसमे गाधीजी के नाम उन सात वा दया का सदेश 
दज था। इसके बाद उन सात बादियों का एव और तार मिला शिसम उ होने 
अनशन तोडमे से इग्कार क्या था। इस निणय से गाधीजी को बडी यधा हुर है। 
उहाने समाचार पत्ना को समूचा तार विनिमय प्रवाशित करने वी अनुमति देते 
हुए यह वक्‍त-य दिया है. मैंने इन तारो का प्रकाशन अब तक इस आशा से रोके 
रखा था कि मैं यह आन'ददायक समाचार देने म॒ समध होऊगा कि उलने प्षात 
बादिया ने राहत शाट वी मरी परिभाषा को स्वीकार वरके अनशन दो दिया 
है। मुझे इसका दु ख है कि में अपने प्रथत्त भे असफल रहा। मुझे अब तो यही 
आशा है कि उन सात वां दया के खास मित्र उहें समझा-बुझाकवर अनशन तोडने 
को राजी कर लेंगे क्योकि बेवल इसी के द्वारा जनता अपने उन प्रयत्लों को सामू 
कही रूप देने म समथ होगी जो उसने राहत प्राप्त करन के निए जारी रख हैँ 
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तथा जिनवे रिलए हैने शेदियों मैं अपने प्राण सकक्‍ट मे डाल रखे हैं। में सम्बद्ध अधि 
बरिया से भी दया भाव दिखाकर इन कदिया को उनके जनशन जारी करने पर 
भी रिहा करने की अपील करता हूं जिसस वे अपनों देखभाल खुट कर सकें। 
१६३३ में जब मैंने अपने उपदास का अत कर से इकार कर दिया था, की मुच्े 
भी अपनी देखभाल खुद करने के निर्मित्त रिहा कर दिया गया था। 
गत २ सितम्बर को गह विभाग के सतटरो का शिमला से गाधीजी को जा 
तार मिला वह यहा उठने क्या जाता है. नम्बर एफ-४ जेलें। --लण्डमान के 
जिन सात काँदिया ने अनशन जारी रखा है. उहांव आपक जिए विम्नलिखित 
संदेश भेजा है “आतकवाट के वार मे आपके तार के लिए धायवाद। हम घोषणा 
बरते हैं कि' इसस देश का अपकार ही होगा उपकार नहीं) हम आपक माध्यम से 
कैजपानों और नजररद शिविर। मे पडे राजनतिक पीडितो स तथा एसा सभी 
सस्थाआ स, शिनवा अब भी अस्तिव हो जो दश को आतकवा? व॑ द्वारा स्वतत्े 
करन म विश्वास रखते हैं अपील बरते हैं कि द यह मांग त्याग देंगे। हमारा आपसे 
अनुरीध है कि राहत शब्द से आपका क्या अभिप्राय है सो स्पष्ट बीजिए। अब 
प्रातीय स्व॒राज्य की प्राप्ति के दाद राहूत का एक्मात्न जथ यही हा सकता है कि 
सारे राजर्वा दयो का तथा राजनतिक अपराधा के लिए दण्डित फदिया का रिहा 
कर दिया जायेगा निर्वासिता पर से देश म प्रवेश करने वी निष्घाज्ञा उठा ली 
जामगी और सारी दमनकारी घाराआ को रहू कर दिया जायंगां। यदि हमे इस 
बारे मं आपका आश्वासन मिल ता हम भूख हडताल स्थगित बर सकते हैं ।' इस 
संदेश मं आपक जिस तार का हवाला दिया गया है, वह २७ अगस्तवाला तार है। 
तब तक आपका ३० अगस्तवाला तार उहें नही लिया गया था ।--गह विभाग। 
गाधीजी न ३ सितस्वर कद शिमला स्थित्त गह विभाग के स्नेटरी बंप यह 
तार भजा आपकी तार कल मध्याद्ष के समय चलकर आाज भ्रात वाल ७ वज के 
बाद यहा पहुचा। धयवाद! कृपया उन सात वी लियो को यह तार भेजिए सदश 
अंत्मत सराहनीय है । यह सदेश हम सभी के एक्समान उद्देश्य को पति क॑ निमित्त 
मरे प्रयत्ता म॒ बहुत सहायक हागा। आपने “राहत शब्द का जो अथ लगाया 
है उस मैं व्यवितगत रूप स स्वीकार करता हु जौर बचन देता हैं. कि में अपन 
बा टया वे सहयीय स उसकी सफ्लता के विए सचेप्ट रहुगा। अत्तएव जाप जनशन 
त्याग टीजिए और इस आद्वादकारी वृत्त वो सूचना दीजिए ।--गाधी । 
गांधीजी ने ८५ सितम्बरको पाट ब्लयर अण्ल्मान को निम्नलिखित तार भजा 
उन सात बीदया के नाम अपने सदेश क उनके उत्तर की उत्सुक्तापुवक प्रताक्षा 
बर रहा हु। वया अतशन अभी जारी है ? यदि जारी हां, तो उनसे कह दीपिए 
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कि जय तक वे अनशत समाप्त नहीं करेंगे, मेरी कोशिश बेकार रहेगी ।--गाधी। ' 

१० सितम्बर वा अण्डमान से यह तार आया “६११८। आपवा तार क दियो 
को कल दे दिया गया था। राहत शब्द की उनकी परिभाषा को आपने स्वीकार 
क्या इसकी वे सराहना करत हैं, पर अनशन स्थगित करन से इकार बरते हैं। 
--अण्डमान । ' गाधीजी ने ११ सितम्बर को पोट ब्लयर अण्डमान को यह तार 
भेजा, तार के लिए घधयवाद | कृपा करव॑ बादियो से व हिए अनशन स्थगित 
करने से इकार करके आपने मुझे मर्मा तक वैदना पहुचाई है॥ जापक तार से मैंने 
समझा था कि यदि मैं राहत शब्द करी आपकी परिभाषा स्वाकार कर लू तो 
जाप अनशन स्थगित बर देंगे। कृपया अनशन स्थगित करके राष्टूव्यापी चिता 
का निवारण कीजिए और मर जस कायकरत्ताआ को राहत हासिल बरने का 
अवसर दीजिए ।--गाघी । 

१४ सितम्बर को अण्डमान से यह उत्तर आया ६२१४। भआपवा ११ 
सित्तम्बर का तार १२ को पहुचा, ओर भूख-हडतालिया को १३ को दिया गया। 
सूचित करते दु ख होता है कि उन्हाने अनशन स्थग्रित करने वी आपकी सलाह को 
मानने से इकार कर दिया है ।---अण्डमान | 


१९३८ के पत्र 


३ जनवरी, १६३८ 

प्रिय महादेवभाई, 

सध व्यवस्थाकै बारेमें जवाहरलालजी ने लाड लादियन को यह बताया है कि 
इसे लकर वाग्रेस में ऊपर स नीचे तक फूट पड जायंगी। वह पूरी तरह कास्टि- 
ट्यूएट अप्रेम्बली बुलाये जाने वे पल में है और फिवहाल इस मामल भ कोई 
रिआयत वरतन को तयार नही है। यह केवल बापू की सूचताथ है। 

जो एक और महत्त्वपूण बात मरे वाना तक पहुची वह यह है कि यद्यपि 
भारत शासन विधान म सना को मत्नी के अधिकारो की परिधि के बाहर रखा 
गया है, परिपाटी के द्वारा कोई ऐसी -यवस्था की जा सकती है जिसव॑ अतगत 
भत्री को एक प्रकार वा उत्तरदायित्व सौपा जाना सम्भव हो | ऐसी आशा की जा 
रही है कि ब्रिटिश जनमत इसे स्वीकार करने का राजी हो जायेगा क्यांकि 
अत्तर्राष्ट्रीय स्थिति प्रिगड रही है और विशेषकर चीन म॑ जापान वी आतामक 
कारवाई के परिणामस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य का खतर की स्थिति का सामना 
बरना पड़ रहा है। फ्तात यह वाछनीय नही समझा जा रहा है कि भारत वी 
रक्षा के मामले मे मत्री को उत्तरदायित्व स पृणतया वचित रखा जाये | पत्ता नहीं 
बापू को इस वस्तुस्थिति की जानकारी है या नही कि सघ-व्यवस्था विषयक 
आडिनेस अभो पालियामट द्वारा पारित नही हुआ है इसलिए यदि समझौता हुआ 
तो शासन विधान की यह कमी आडिनेस द्वारा पूरी की जा सकती है। 


सप्रेम 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई दसाई 
बम्बई 


१५४ बापू की प्रेम प्रसादी 


मगनवाडो, 
वर्धा (मध्य प्रात) 
&€ जावरी, १६३५८ 
प्रिय घनश्याम दासजी 
भरे पास जापके कई पत्र उत्तर देन को रख हुए हैं पर मैं बापूजी से बात करने 
से पहले आपका लिखना नही चाहता था। यह आज सघ्या समय यहा पहुचने पर 
ही सम्भव हुआ । जुहू मे भा तम दो दिन बहुत चहल पहल रही । एक ओर ती 
कायबरिणी के सदस्या के साथ बातचीत का सिलसिला जारी था जौर दूसरी 
आर मुलाकातियों का ताता बधा रहा क्याकि हमने अचानक ही वहास चलन का 
निश्चय किया था। इसलिए मैंने वाह का भर अधिक “यस्त करना उचित नहां 
समझा। 
सबसे पहन मैं गर जिम्मदार समाचार पत्नाद्वारा विधावत क्यिेगय गद्द 
वातावरण व परिष्कार था प्रश्त उठाता हू। जिस समम मैंने क्‍्वीद्ध रवीद्ध की 
समाचार पत्ना स अपील पटी थी उस समय मरे सामने मदत्विया का अनगल प्रलाप 
नहीं था भर यथा मैं एक लेख ने द्वारा समाचार पत्ना और भत्तियां दोना का ही 
लताडता। बापू को आपका यह सुाव पसद थाया कि कुछ हिंदू व मुसलमान नता 
मिलकर एक विचप्ति जारी करें। यदि कोई और मुसलमान न मिल, तो मौलाना 
(अयुल कलाम ) आजाद बे हस्ताक्षर वाफी होगे । शायद विज्ञप्ति जारी करने से 
भी अच्छा यह रहेगा कि आप मौलाना आजाद स मिले जौर कह कि वे फजलुल 
हक से मिलकर उहोन जा कुछ कहा है, उसे वापस लेने तथा खेद प्रकाश करने 
बा आग्रह बरें। हो सकता है विधान बाबू भी इस दिशा म सहायक हा ! 
लाइड प्रबानक लिए प्रकाश म तो कुछ बहना सम्भव नही है. पर वह फजलुल 
हक को बुलाकर उनसे जवाब तलब कर सकते हैं। यह काम जरूरी है। लाड 
ब्रेवान फ्जजुत हव' को बता सकते हैं कि सरकार अपराधी समाचार पत्ता पर तो 
मामला चला सकती है पर अपराधी मत्नी के खिलाफ कारवाई करना उसब॑ लिए 
उचित नही होगा । लाइ ब्रेबान को उहे यह साफ़ बता देना चाहिए कि यदि 
जिम्मेदार मत्ती गैर जिम्मदारी का आचरण करता रहेगा, तो एक गवनर वी 
हैसियत स विशेयाधिकारो का प्रयोग करने का व विवश होंगे। क्योकि शासन 
विघान के अतगत कसी भी आत्मी को वर्गों से सघप करन और साम्प्रदायिक 
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विप फवाने स रोकना एक गवनर का कत्त-य हो जाता है। 

गवनर एक और काम कर सकता है। या वह सावजनिक रूप से न ता समा- 
चार पत्र! के लेखो की ही आलोचना कर सकता है न मत्िया के आाचरण की ही 
पर वह जनप्रिय नताआ से वातावरण की सुधारने वी अपील इस आधार पर कर 
ही सकता है कि चूकि कानून और व्यवस्था कायम रखने की जिम्मदारी मत्तियों 
की है इसलिए स्वयं उसवे लिए समाचार पत्ना की आलाचना करना उचित नही 
होगा। गवनर सम्पादका को बुलाकर उनसे कीचड उछालने से बचे रहन वा नही 
वह सकता पर वह शरत बोस-जेंसे सावजनिक नताजो से वातावरण कय सुधारन 
वी बात तो वह ही सकता है। गवनर आम तौर स॑ यह भी कह सकता है वि 
स्वस्थ जनमत क' गठन के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। 

बापू ने शरत बाबू से दो वार देर तक सतापजनक ढंग स बात की । आशा 
है शरत बाबू न आपको बताया होगा कि क्‍या क्या बातें हुई । बापू का कहना है 
कि इस वार्तालाप का ब्यारा मैं लिख भेजू। इसस कही अच्छा यह हागा कि आप 
शरत बादू के मुह से सुनें कि बापू ने उनसे क्या-क्या कहा और वापू की बात 
उनके सन मे कितनी उतरी । शरत बाबू स हुई बातचीत का बापू पर अनुकूल 
प्रभाव पडा है जार उनकी धारणा है कि वह शातति स्थापना शाय मे पूरा याग 
दान करेंगे ! यदि आप उनके साथ घनिष्ठ सम्पक स्थापित करें, जिसम उनका 
सहयोग पूण मात्रा म उपलध हो सके ती उद्दे अच्छा लगगा ! बापू विघान राग 
अथवा नलिनी बाबू का यहा बुलाय जान स पहल यह चाहेंगे कि आप यहा भा 
जायें। १८ और २२ क वीच का समय सबसे अधिक उपयुक्त रहगा। लाड 
लादियन १५ को पहच रहे हैं. और वापू तय तक पूरा आराम लना चाहन हैं 
जिसय उनव' साथ खुलकर बातें कर सकें। उनके साथ बातचीत म दो लिन स 
अधिव लगने की सभावना नहा है। लाड लोदियन के साथ बातचीत क बा बापू 
दो एव दिन वी विश्वातति चाहेंगे और तब आपका आना पस-<द करेंग। इससे 
अधिक निश्चित रूप स कुछ कहना मेर लिए सम्भव नही है । 

डाबटर लाग बहुत चाहते थे कि बापू इस महीन व॑ अत तक जुहू मे ही आराम 
करते रहे, पर बापू की बचना बढने लगी। उनवा कहना था कि वह लाड लोदियन 
स मिर्ेंग तो यही के स्वाभाविक वातावरण म मिलग॑ अ्यत्न नहीं ! इसका वाई 
माकूल जवाब नही था हा ही नही सकता था । 

आपने लखवेद क साथ अपनी वातचीत बे' दौरान क्दिवई बी ल्मियत की, 
सो ठीक ही किया और वि”वइ के भाषण का आपने जा अथ लगाया वह भी ठोक 
था। सघवेट ने जो कहा वह भी गलत नही था। एक जिस्मटार व्यवित का अपने 
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उत्तरदायित्व स इस प्रकार नही भागना चाहिए। भत्नी का इस्तीफा देन का 
पूरा अधिकार है पर एंसा बरने सं पहल उसे यह स्पष्ट कर देना चाहिए वि' वह 
जो इस्तीफा दे रहा है सो गवनर के कारण नही, वल्कि अपने निर्वाचकों व कारण 
बयोबि बजाय इसके कि वह तिर्वाचका का नेतृत्व कर, उलदे निर्वाचक उसया 
नेतृत्व करने की कुचेष्टा कर रहे है । ऐसी परिस्थिति म उसके लिए उनके काम 
आना सम्भव नही है। 

आपन भाहिनेस के बारे म जो कहा वह बडा रोचक है पर बापू का जाशका 
है कि अभी समझौते के कोई लक्षण प्रतीत नही हो रह हैं। बापू भपना अधिकाश 
समय बिस्तर पर पडे रहकर भल ही गितायें उनका दिमाग बराबर काम बरता 
रहता है । वह अच्छी तरह से जानते हैं कि लाड लोदियन से कया बात करनी है। 
इस सघ यवस्थावाले आडिनस क बारे मे बापू का अभी तक व्यस्त नही कया 
गया है और लाड लोदियन वे साथ बातचीत हो चुक्न से पहले वरूगा भी नहीं। 

सपगधा लाजवाब अपधि है उससे फायदा ही हुआ है। पर बापू का मिजाज 
इतना नाजुक बन गया है कि जहा थोडी सी भी दिमागी परशानी हुई कि रक्तचाप 
पर असर होने उग्ता है भल ही वह सफ़्यधा वा सेवन करते रहे हा । इस दफा 
कायकारिणी के सदस्यो ने उहे यथासभव बख्शा। वास्तव मे मौलाना (जबुल 
कलाम जाजाद) का छोडक्र अपय किसी ने उनके साथ गभीर वार्ता नही की । 
हा, मौलाना जाजाद ने हिंदू मुस्लिम एकता के बारे मे घी देर तत बाते की । 
एक दिन सदस्यगण एक घण्टे तक बठ बढे इधर उधर बी बातें व हसी मजाक 
करके ही सतुप्ट हो गये। वापू ने बातचीत म हिस्सा नही लिया पर वह सुन तो 
रहे ही थ॑ भौर एकमात्र इस प्रयास के कारण उनका रवतचाप ३० तक जा चढा । 
बापू को सोचने विचारने म॑ अधिक प्रयास नही करना पडता पर वह बात करने 
और सुनने का बोझ भी नही बरदाश्त कर पाते । 

बम्बई स वर्धा तब का सफर निविध्त रहा। वर्धा उतरने के कुछ ही पहल 
रक्तचाप लिया गया तो १८६/१०६ निक्ला। बापू काई ४ घटे साये हागे जिसस 
तीसरे पहर रक्तचाप धटकर १५०/६० पर आ गया था जो ठीक ही था। 


सप्रम, 
महादेव 


बापू की प्रेम प्रसादी १५७ 


११ जनवरी १६३८ 

प्रिय महादेवभाई 

आखिर तुम्हारा पत्र मिल हो गया । तुमने पार्टीवालो की वात इतनी खुलासा 
लिखी कि मन प्रसन हो गया। 

यहा उक्षण अच्छे प्रतीत नही हो रहे हैं। आजकल समाचार-पत्रे कुछ ठण्द 
हैं। मत्रिगण भी चुप्पी साधे हुए हैं। पर मद्निया की खामाशी का कारण यह 
नहीं है कि उहांते जबान पर कायू रखना सोख लिया है बल्कि इस कारण कि 
ऊपर मे टवाव पडा है। तुमने सुझाव लिया था कि गवतर पजलुत हक से बात 
बरें। ऐसा किया जा चुका है। मुझे खबर लगी है कि वाइसराय और गवनर 
दाना न ही उनस बात की थी और उनका बहना व्यथ नहीं गया है । यह कारी 
किवत्तो नही है. पर समाचार पत्ता के बारे में मैं आशावान नहो है। मैंने एक 
बार वहा था कि यदि नेता लोग अपने प्रभाव स काम ले तो दववदी तथा समा 
चार पत्ता का विप-वमन टोना ही बट हो सकते हैं। पर इधर मैंन स्थिति का अधिक 
बारीबी स अध्ययन क्या है और मु्से स्वीकार करना पडता है कि “याधि गम्भी र 
है। बापू अपन प्रयत्व मे सफल हो भी सकते हैं नही भी हो सकक्‍त पर अय किसी 
के बश वी तो यह वात है नहीं । शरत बाबू के बम्बई के लिए रवाना होने से पहले 
बापू मे उह्हें समाचार-पत्ना म॑ प्रकाशित हो रही सामग्री वी बात लिखी थी! मुझे 
पता चला है कि जब समाचार पत्ना वे मातिको का यह बात मालूम हुई तो व बापू 
पर बहुत बिगड़े, और उसके बाठ ही आर्ट क्‍्वीद्र रवीद्र वी अपील । वह अपील 
जारी वरने का रवीद् बाद से मैंन कहा था। इस थात को जेकर उन क्षेत्रों मं 
बाफी रापपूण चर्चा हुई यहा तक कहा गया वि' मैंने क्वीद्ध रवी दर को मोटी-सी 
रवम दकर यह अपील जारी कराई है। तुम खुट ही साच सकते हो कि ऐसे गदे 
वातावरण में क्या-ठुछ नहीं हो सकता। तुमने अपने पत्न मं विखा है वि. यटि 
हिंदू और मुसलमान दोना मितकर एक सयुकत अपील जारी करें तो अत्युत्तम 
हो। शरत बायू वो यह सुझाव कसा लगेगा सा में नही जानता । वम्बई के लिए 
रवाना हान स पहले मैंन उनसे ठीक यही बात कही थी पर उह मरा सुझाव 
विशेष नहीं रचा। उहोंने सीधे समाचार-पत्ववादा स बात वरना अधिव' अच्छा 
समझा । अगल शनिवार का वह एक प्रेस-काफ्रेंस दुला रहे हैं। कट नहीं सकता 
लि इसपा बया परिणाम निवदेणषा पर हम अच्छे परिणाम वी ही जाशा 


प्रेम प्रसादी 


इस प्रकार नही भागना चाहिए। मत्नी को इस्तीफा देने का 
! पर एसा करन से पहले उसे यह स्पष्ट कर देता चाहिए दि वह 
हा है सो गवनर के कारण नही, वल्यि' अपने निर्वाचको के कारण, 
सके कि वह निर्वाचका का नेतृत्व कर उलट निर्वाचक उसका 
कुचेष्ठा बर रहे हैं! ऐसी परिस्थिति म उसके लिए उनके काम 
ही है। 
डनेस के बारे म॑ जो कटा वह बडा रोचक है पर बापू का आशरा 
प्तौत के कई लक्षण प्रतीत नही हो रह है । बापू अपना अधिकाश 
र पड़े रहकर भले ही बिंतायें उनका दिमाग वरायर काम करता 
च्छी तरह से जानते हैं वि लाड लोदियन से क्या बात करनी है। 
पवाते आडिनेस के बारे म॑ बापू का अभी तक व्यस्त नहीं बिया 
ड लांदियन के साथ बातचीत हो चुकने से पहले बरूगा भी नही! 
पजवाब भापध्ति है उसस फायदा ही हुआ है। पर बापू का मिजाज 
न गया है कि जहा थोडी सी भी दिमागी परेशानी हुई कि रवतचाप 
।गता है भल ही बह सपगधघा का सेवन करत रहे है । इस दफा 
सत्स्यो ने उह यथासभव बख्या । वास्तव मे मौलाना (जबुल 
क छाडकर भय किसी ने उनके साथ गभीर वार्ता नही वी । 
जाद ने हिंदू मुस्लिम एकता के वार म बाफी देर तक बाते वी । 
गण एक घण्टे तब वठे बठे इघर उधर की बातें व हसी मजाब 
हो गये। यापू ने बातचीत म॑ हिस्सा नही लिया पर वह सुन वी 
एकमात्र इस प्रथास वे कारण उनका रवतचाप ३० तक जा चटा। 
विचारने में अधिक प्रयास नही करना पडता पर वह बात करने 
ग्रेझ़् भी नही बरदाश्त कर पाते । 
र्धा तब का सफर निविघ्न रहा। वर्धा उतरन के कुछ ही पहच 
गया, तो १८६/१०६ निकला। बापू काई ४ घट साथ होग,जिसस 
चाप घटकर १५०/६० पर आ गया था जां ठीक ही था। 


सप्रम, 
महातव 


बापू वी प्रेम प्रसातो १५७ 


११ जनवरी, १६३८ 
प्रिय महादेवभाई 


आखिर तुम्हारापत्र मित्र ही गया । तुमने पार्टीवाला की बात इतनी खुलामा 
लिखा कि मन प्रमन हो गया । 
यहा परक्षण अच्छे प्रतीव नहीं हो रहे हैँ। आजकल भममाचार-पत्न बुछ्ठ ठण्ड 
हैं। मन्तिगण भी चुप्पी साधे हुए हैं। पर मत्िया वी खामोशी का बारण यह 
नहा है कि उन्होने जवान पर काबू रखना भीख तिया है वल्कि इस कारण कि 
ऊपर मे ट्वाव पथ है। तुमने सुझाव लिया था कि गवनर फजलुत हक से बात 
बरें। एमा किया जा चुत है। मु्चे खबर तंगी है कि वाइमराय और गवनर 
दोनों न ही उतस बात वी थी और उनका कहना व्यध नही गया ह। यह्‌ बारी 
दिबत्ती नद्ा है. पर समाचार-पत्ा के बारे म में आशावान्‌ नहीं हू। मैंन एक 
बार वहा था वि यदि नता लाग अपन प्रभाव से काम लें, ता टववटी तथा समा 
चार पत्नो वा विप-वमन टोन ही वत है) सबते हैं। पर इधर मैंने स्थित्ति वा अधिक 
वारोोी से अध्यमन किया है, और मुे स्वीकार करना पहता है कि व्याधि गम्भीर 
है। बापू अपने प्रयान मं सफत हो भी सकत हैं नहीं भी हो सकते, पर अय किसी 
वश वो ता यह बात है नहीं । शरत वात क वम्ब्रई क लिए रवाना होन से पहले 
बापु न उहें समाचार-पतवा म प्रदाश्चित हा रही सामग्री वी वात जिखी थी । मुझे 
प्रत।चग्म है कि जब समाचार पत्नों के मातिका को यह वात मालम हुई तो वे बापू 
पर बहुत बिगड़े और उसके वाठ ही आर्ट कवीद्र रवीद्र वी अपीव । वह अपीद 
जारी बरने व रवीद् बाद स मैंन कहा था। दस यात को लवर उन लेवों म 
काफी रापदूण खर्चो हुई यहा तक कहा गया वि मैंन कवीद्ध रबीद बी मोदी-सी 
रस दकट यह अपाज जारी कराई है। तुम खुट टी साच सकते हो दि ऐसे गे दे 
चातावरण में बया-कुछ नही हा सदता ३ तठुमन अपने पत्ध मे दिखा दै वि यदि 
हिंटू और मुसठमान होडा घिववार शक समुक्त अपीय जारी करें ता आयुत्तम 
ही ६शरत दाू बा घट भुसाव ठसा लगगा सा हैं नहीं जानता। उम्परई के लिए 
रवाना हान से पहज मैंसे उतना झछोकझ यही यात कठी थी पर जाहू मरा सुझाव 
डिएय नहीं पचा। उादूनि सोचे समाचास-पद्रवाता से वात करया अधिक अच्छा 
समझा । झधव शनिवार या वह घुक़ प्रेस-वाफरेंस बुता रह हू । कट नदी सता 
हि इंदबा कया परिणाम निवद्या पर दम बच्छ वरिषाम वी द्वो आशा 


१४८ बापू वी प्रेम प्रसादी 


करनी चाहिए। प्रेसवाला को बोई खफा नही करना चाहता, इसीलिए यह 
स्थिति ज्यों जी त्या बनी हुई है। पर मैं वसी अपील जारी किये जाने वे विचार 
का हृदय स समथन वरता हू। शरत थाबू स बात करवे देखूगा मान जायें तो 
अच्छा ही है। 

शरत बायू पिछले चार पाच दिन स यही हैं। उनसे सपवः स्थापित करने की 
कोशिश वर रहा हू पर अभी तव सफल नही हुआ हू। ऐसा लगता है कि वह 
मुझे पत्न द्वारा सूचना देंगे वि हम दोनो वा मिलना कब हो सकता है। वह जब 
चाहगे मैं अपने आपयी उनके सुपुद कर दूगा । तुमन यह नही बताया कि जुहू में 
उनकी वापू से क्या क्‍या बातें हुई । शायद वह खुद ही बताए। उसके बांट हम 
दोना अगले कदम के थारे म बात व रेंगे । 

मेरे वर्धा आने के बारे म तुमने जो कुछ कहा सा समझा। अभी तो मेरा 
यही दरादा है कि २२ के बाद और इस महीने + अत तक किसी भी दिन रगता 
हा सकता हु। नजिनी जाथिए परिपल को सेकर २२ तारीख तब दिल्‍ली म उतझे 
रहेंगे । उसके बाद वह भी आ सकत हैं। मेरा सुझाव है कि हमारा एवं एक करके 
आना ठीर नही रहेगा हम एकसाथ ही आवें तो अच्छा रहेगा। पहले मैं बात 
बरूगा उसके बाद डाक्टर राय और नलिनी भी बातचीत मे शरीक हो जायेंगे। 
पर यदि मैं पहले से यह न बता टू कि' स्थिति को देखते हुए मुझे कितनी उम्मीद 
है तो मैं गलती करूगा। मेरे कानों तक यह बात पहुची है कि लोगों में इस बात 
को लेकर गम और ग्रुस्मा भरा हुआ है कि मैं उनके घरेलू मामले में टाग अडा 
रहा ह। इससे तो यही सावित होता है कि हम सबने वातावरण को जितना बुरा 
समझा था वह उससे कही अधिक विपाक्त हो चुका है। जो हो, पर मुझे आशा हैं 
कि हम लोग जिन तारीखो की आने का विचार वर रहे हैं वे तुम्ह सुविधाजनक 
रहेंगी। यदि तुम चाहा कि इस प्राग्राम म थोडा वहुत हेर फर हो ता मुझे लिख 
देना । 

अपने पत्न क एक परे में तुमने सघ-न्यवस्था के बारे म लिखा है कि बापू को 
एसा नही लगता कि इस मामल को लेकर अभी काई समझौता हो पायेगा । मैं 
नहीं जावता कि बापू की एसी धारणा वया है। जवर्राष्टीय स्थिति दिनों दिन इतनी 
जटिल हाती जा रही है जौर इतनी तेजी से बदन रही है कि मुझे लगता है कि यटि 
समझौत का काई सबसे अच्छा अवसर है तो वह यही है। पर सबस बडी व ठिनाई 
हिंदू मुस्लिम समस्या को लकर है। वास्तव म॑ यह समस्या उत्तरात्तर अधिव 
विकट होती जा रही है । मरी राय मे जवाहरलालजी की प्रैस मुताकात का 
जिला ने जो उत्तर दिया है वह क्टुता से ओत प्रोत है। शायद सबसे अच्छा यह्ढी 
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रहेगा कि खामोशी अख्तियार वी जाएं जौर कुछ न क्या जाए। दा सघ क्या वे 
हो ? एक हिदुआ वा दूसरा मुसलमानों का ? मुस्लिम सघ मे थे प्रात और 
अचल रहे, जहा मुसलमान आवादी दा तिहाई से अधिक हो । इसमे वश्मी २-जसी 
रसियासतें भो शामिल रहें जहा मुसलमाना की बहुतायत है। अवशिष्ट भाग मे 
हिन्दू सघ रहे जिस्म रियासतें भी शामिल रहे । ऐसा करन स हम कम-स बम 
गह युद्ध से तो बच जायेंगे। हमारे रास्ते मे जो सवस उडी रुकावट है वह हिंदू 

मुस्लिम-समस्या ही है। हमारी प्रगति म अग्रेज बाधा नही डाल रहे हैं. हमारी 
आपस की कलह ही बाधव वन रही है । 

शरत बाबू से बात करने के बाद तुम्हे एक और पत्र लिखूगा। 


तुम्हारा 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई 
जुहू 
है. 
कतकत्ता 
१२ ज्नवरी १६३८ 
प्रिय महादेवभाई 


शरत बाबू मुझसे मिलने आए थे! उनसे अच्छी खासी वातचीत हु” पर मैं 
यह पता नही लगा सका कि बापू ने उनस क्‍या वया कहा। उहान बताया वि 
बापू उतकी इस बात पर राजी नही हुए कि नजिनी को किसी तरह की शर्तों में 
बाधा जाय। जो भी हो, उत्तम काग्रेस मे वापस आन को कहा जाय और मदि वह 
आने को तयार न हा, तो अपने-आपको गलत स्थिति मे ले जाएगे। इतना कह 
चुक्ने के बाद उहाने मुझसे सलाह भागी कि क्या वह्‌ इस तरीके से बानचीत 
शुरू बरें ? मैंने कहा कि ० राय और नलिनी बाबू दोना ही बापू से मितने 
वाले हैं । इसलिए बापू इस ढग की बात वरना उचित समझयगे तो करेंगे ही । यह 
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बात शरत बाबू को भी पसट आरएे। जब सवनुछ यापू के व्यक्तिगत विचार 


विमश पर निभर है। ग 
तुम्हारा, 
घनश्यामटास 
श्री महादेवभाई देसार् 
मा० महात्मा गाघी 
जातवकी कुदीर 
जुह बम्बई 
4 
मगनवाडी 


वर्धा (मध्य प्रात) 


केवल लाड लोदियन और अग्रगण्य राजनेताओं के लिए 


मेरी आवाक्षा है कि बाप्रेस को ही एकमात्र ऐसी सस्था माना जाये जो सरवार 
का सफ्लतापूवक प्रतिराध वर सकती है और अपने उद्देश्य को सिद्ध कर सकती 
है। एक्मात्न यही एक एसी सस्था है जिसन आरम्भ से ही अल्पसध्यव जातिया 
और वर्गों का प्रतिनिधित्व विया है। 

यटि ब्रिटिए सरवार काग्रेस की इस अद्वितीय स्थिति को मान ले तो वह 
जब तक राध “यवस्था के बारे में काग्रस वा समाधान नहीं वरती तब तक इस 
विपय को स्थगित रखे यलि त्रिटिश सरकार भारतीय नरेशा को संघ में सम्मि_ 
लित करन स॑ पहले उनकी रियासतों की जनता का निर्वाचन के दास अतिनिधित्त_ 
उन वे सिद्धा त वा मान ले तो काग्रेस वा समाधान करना उनके लिए कठिन, 
नहीं होगा। यति सघ “यवस्था को वलातू लादा गया तो मेरी समझ मे हद दर्ज 
ही बिक छिविय घटा होने की आगका है। 

यहि इसमो मानकर वतमान कठिनाई का निवारण कर दिया गया तो भी 
विधान का प्रतिरोध बना रहेगा। सच्ची शात्ि तभी स्थापित हो सकती है. जब 
बतमान विधान का स्थान विधान-सभा द्वारा रचित नये शासन विधान को दिया 
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जाय। हर हालत म यदि काग्रस के वास्तविक दर्जे को पूरी तरह स्वीकार वर 
विया जाएगा तो वाकी सारे बाम आसान हो जाएग। 


मेरी यह जपनी सम्मति हैं जिसवी चंचा मैंने अपने किसी भी सहयोगी वे 
साथ यट्टी की है। 


मो० ब० भाधी 
सेगाव 
२० १ ३५ 
है] 
२६ जनवरी, १६३८ 
प्रिय मह[दिवभाई 


नतिनी की वधा यात्रा के विषय म॒हि दुस्तान स्टडड ने जो वहां है वह 
भेजता हू । आज सध्या-स्मय सुभाप और शरत से मिल रहा ह बल फिर पत्र 
लिखूगा। 

बॉग्रेस मत्रिम”ला की स्थिति के सदभभ म मैं बापू का ध्यान एक वाल की 
ओर भाद्ृष्ट वरना चाहता हू। यद्यपि भव्रिया ने तो यह नहीं कहा है तथापि 
कषाग्रेसिया ने अनेक स्थाना पर अपन वक्‍त या मे इस बात का खास तौर से जिक 
किया है कि काग्रेसा मत्िया को वेलिया की रिहाई के मामले मे पूरी स्वतत्नता 
नही है। डा० गोपीचद भागव से पजाब के मुख्य मत्ती ते यह कहा कि काग्रसी 
मतिया तर न यह बात स्वीकार की है कि कदियों की रिहाई क मामले मं उहे 
पूरी आजाही नही है त्ताडा गोपांचद न उत्तर म कहा कि पजाव के सुख्य भत्री 
ने अपना बेवसी की बात स्वीकार नहीं की है इसजिए उहू कदियों को रिहा 
करने मे कोई अटचन नही होनी चाहिए । इस दवील के खोखलेपन की बात छोड 
भी दी जाय तो भो ऐसी स्दीकाराक्ति दे द्वारा हम स्वयं अपनी प्रतिष्ठा का ठेस 
पहुचाते हैं और जोग-बाग समझते हैं वि हम लोग गवनर के हाथो म॑ कडपुतली 
मात्र हैं और स्वय वुछ अधिक वरो मे असमय हैं वयावि हम वसा करते का 
अधिरार नही है। एसो स्थिति म यह्‌ प्रश्व उठता है दि यदि हम अधिक बुछ 
नही वर सकते तो कुर्सी से कया चिपत्रे हुए हैं ? अभी तर मत्रियों ने यह बात 
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स्वीकार नही की। पर यदि हम क्ठपुतली होने की वात बार-बार दोहरायेंगेता 
बठपुतलीपन वी परम्परा बन जाएगी । मेरे विचार म॑ हमारी प्रतिप्ठा के लिए 
इससे अधिक्साधातिक और कोई बात नही हो सदती । जब राजाजी ने दिल्‍ली म॑ 
कहा कि गवनर हम्तधेप नही कर रहा है और सरकारी अमला पूरा सहयोग दे 
रहा है तो उहूनि मर्यादा का परिचय दिया। हम एवमात्त एसे ही सके द्वारा 
इच्छित परिप्रादी को जम दे सवते हैं । 


तुम्हारा 
घनश्यामटास 
श्री महादेदभाई देसाई 
मारफत महात्मा गाघी 
सेगाव वर्धा (मध्य प्रात) 
७ 
कलकत्ता 


२८ जनवरी १६३८ 

प्रिय महादेवभाई 
हम लोगो ने कई बार बातें की। पहनती बार जो बातचीत हुई उसम शरत 
बाबू सुभाष बाबू नतिनी बाबू डा० राय और मैं खुट शरीक थे। दोनो ओर से 
काफी गरमा गरमी रही । सुभाष बाबू न जो-कुछ कहा उसका निचोड यह है 
नलिनी के साथ सहयोग सम्भव नही है। उहाने काग्रेस के साथ विश्वासघात 
किया है। मैं अपनी वात भल ही भुला दू पर जब तक वह मत्विमडल म॑ रहेग 
मेरा उनका कोइ सामाजिक सरोकार नही रहेगा। नलिनी वाबू ने भी धमकी 
दी | इसके बाद बठक स्थग्रित कर दी गई जौर यह तय हुआ कि सबसे पहले 
नलिनी बाबू सुभाष बावू से शातिपृवक वातचीत करें और उसके बाद मलिनी 
बाबू अकेत में कंवल सुभाष वाद से बात करें। इस वीच मैंन कई एक मित्तो को 
सुभाष बाबू सं अकेले म वात करन को राजी कर लिया। परिणामस्वरूप तनाव 
में शिथिलता आ गई और मन का मल घुतने लगा ! आज प्रात वाल सुभाष बाब्‌ 
५. से बात करके मैंने देखा कि स्थिति वदत गई है। सुभाष बाबू बोदे ' जब नलिनी 
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बापू अत मे वाग्रेस मे आन वो तयार हैं तो में पुरानी बातें भुला दूगा । उहहें 
एव भौवा दूगा उतरे साथ अच्छे सवध स्थापित करने कौ चंष्टा उख्गा 
और उनके मत्रित्व बाय में भरसक सहायता करूगा। ' तुम्ह इससे अधिव वी 
आशा नही वरनी चाहिए। अब तुम्हार पास पत्ना का ताता लग जाएया। इस 
बाऐे में सर कोई विखेंगे--क्या नलिनी वायू, क्या डा० राय और क्या सुभाष 
प्राद्‌) सुभाष बाबू शायद तार भेजकर ही रह जायेंगे। पर जो-कुछ हुआ, वडा 
आन त्टायी रहा। या इसस कलहब्रिय लोगा म खलयली मच गई है। यहा वई 
एक एक सांगा वा दल है, जिसे लड़ाई झगड़े का अत होना प्रिय नहीं है। प्रिय नही है। पर मुझ 
यवीय है कि ये लोग अपनी कुचेप्टा में सफल नहीं होंगे और जब वापू यहा 
आर्येग और इस मेल मिलाप वी नवजाग्रत भावना का मृतरूप देंगे तो जंगल 
कटम की बात सौचना सम्भव होगा | वह अगला कदम यही है कि हिंदू मुस्विम 
एकता बसे हो, इस दिशा म॑ भी मैंने आशा नही छोडी है । 





तुम्हारा 


घनष्याम टास 
श्री महादवभाई देसाई 


मा० महत्ता गाधी 
संगाव वर्धा 


७ फरवरी १६३८ 
प्रिय महादवभाई 


आशा है कायकारिणी को चहल पहल वा बापू के स्वास्थ्य पर कोई हानिकर 
प्रभाव नही पड़ा हीगा। 

भॉज सुपह बाटसराय से मिला था। डहेँ लाड लोदियत ने सुध-्यवस्था पर _ 
ब्राप का फामूला दे दिया था| वाइसराय का फामूल के उद्देश्य के प्रति प्ूण सहानु 
भूति है पर वह थ्रह नहीं समझ पा रहे है कि बह नरेशो को निर्वाचन प्रणाली 
शपगाने के लिए कौन से अधिकार से काम लेकर यजी कर तकक्‍ते है। ने के बन से अधिकार से काम लेकर राजी कर सकते है। विधात मे 
कंबत नामजत्गी की -यवस्था है और नरेशो को निवाचन प्रणाली अपनाने के लिए. 
राजी बरनेवालों बोई चीज नहरी है। मैंते बाइससय व5 घ्यान सर मा ० पी० 
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रामास्वामी अय्यर वे उस भाषण वी ओर आनरपित क्या जिसमे उडोंने सारा 
है सल्कप->+>> सनक 

उत्तरदायित्व सर्वोपरि सत्ता वे ऊपर रखा है। वाइसराय उनवे इस वधनस 

6 0209: /20:2 8 % 23% “22: 

सहमत नही हुए। (थ्टिय अधिकारी देशी रियासता मे प्रजातत्ीय व्यवस्था लागू अधिकारी देशी रियासता मे प्रजातत्नीय व्यवस्था 

किये जाने के विपक्ष म वदापि नही हैं पर सर्वोपरि सत्ता नरेशा वो कोई प्रगति 

शीठ कदम उठाने को वाष्य नहीं बर सकती । भारतीय-नरेशा न तो सघ-व्यवस्था 


मे शरीक होन मे अभी से हीता हवाला शुरू कर टिया है । वाइसराप ने भभी इस _ पारीव होन भ अभी स ही ता हवाला शुरू कर टिया है । वाइसराप ने अभी इस 
विषय पर नरेशों से वातचीत नही को है_ क्योकि बसा करने या यह अथ लगाया पर नरेशो से बातचीत नही वी है_ क्योवि बसा करने वा यह अथ लगाया, 


जा सब्ता है वि उन पर दवाब डाला जा रहा है। पर यदि उहनि नरेशासे है। पर यदि उहनि नरेशासे » 
गाव करन तन पद प सब कह पर बह बन के माध्यम से प्रतिनिधित्व वी बात चलाई ता उनम यह धारणा बन 
एम जरुर अजित प्रभाव साल रहे है। उसत उरी बाप रे गुदा हे 
"असमजस हुआ।। उहाने कहा वि बेंसे भी साघ व्यवस्था को मृत रूप देना दू साध्य भी सघ व्यवस्था वो मृत रूप देना दू साध्य 


ही रहा है। यूटि उसमे केवल प्रजातत्नीय ढाचे को स्वीकार बरनेवाती दशी रिया 


सतो बो ही लेन वा निणय हुआ, तो उसवे लिए अधिव नहीं तो वम मेन्यूम २९ 


वप तक स्कना पड़ेगा। बैवल त्रावणकोर मसूर और कांचीन पर ही दृष्टि जमाये_ ल्रावणबोर मसूर और कांधीन पर टी दृष्टि जमाये 
रखने से काम नही चलेगा। पिछडी हुई रियासतों वी बहुतायत है । वधा वे प्रजा... से काम नहीं चलेगा। पिछड़ी हुई रियासतो वी प्रजा 


कप नत करा पल सर आर जे जमे ग व्यवस्था लागू क्ये जान पर सहमत होगी ? वाइसर 


िक्तला समस्या का हल तलाश करना उनके बूते वे 
प्रतिक्षिया है। 





तुम्हारा 
घनश्यामटास 
महाटेवभाई देसाई 
सेगाव वर्धा 
५ 

गोपनोय 

२० फुरवरी १६३८ 

अबन.......ुुलत_-नीनीन ने. 
पृज्य बापू 


जब मैंने वाइसराय से सध व्यवस्था के बारे मे बात बी तो साथ हीन्साथ 
राजनतिक बी ट्या का भी प्रश्न उठाया। वास्तव म॑ टिल्ली के लिए रवाना होकर 
मैं लवनऊ म उतर पडा था जहा मैंने पतजी स विस्तारपूवक बातचीत की। 


बापू वी प्रेम भसाती १६२ 


दिल्‍ली पहुचकर वाइसराय स भटवरत ही मैंने उनवे सामने इस विषय पर पतजी 
का दध्टिवोण रखा। पतजी ने जपने वक्‍ताय म जो दलीलें पश वी थी मैंन व 
वाइसराय के सम्मुय पश की। मैंने उड्ें बताया कि पतजी जानत हैं कि बाइमराय 
का हस्तलप किस रूप म॑ं आयेगा । पतजी सोरे पर मोजुद आटमी व साथ बहस 
बर सबते हैं पर इतनी दूर बैठे वाइसराय को विश्वास दिलाना क्योकर सम्भव 
होगा ? मैंने अपनी ओर से यह भी वहा गि,उहे सी० आई० डी० तथा सनिक 
सूत्रो से जो अविशयावितपूण यबरें मिलती हैं उनकी ओर घ्याव देवर हस्तलेप खबरें मिलती हैं उनकी ओर ध्यान देवर हस्तक्षेप्‌ 


पर उतार होने वे बजाय पतजी गत सहायता करना श्यस्व॒र होगा) होने वे बजाय पतजी वी सहायता वरना श्रयस्वर होगा॥ पतजी ने 
मुझसे जो बातचीत की उसके दौरान उाहान इस आर भी सबैत किया था। 


वाइसराय सारी बातें नोट करत गय, और यद्यपि उहोने सघ व्यवस्था तथा अय 
प्रसगा पर दिल खोलकर और सौहाद ने साथ बात को, तथापि राजनतिव बदियां 
दे बार मं उनका बहना सिफ इतना ही था दषापन पतजी हरा दध्टिकोण मुझे पूरे 
तौर से और ज्या का-त्यो बता दिया । अब आप पतजी को लिय दीजिए कि वह 
यह मामला मुझ पर छाड दें। यह जाहिर था कि वह इस विधय की चचा करना 
नहीं चाहते थे इसलिए मैंने भी बात आगे नहीं बढाई। उपका विचार सहायक है 
या विपरीत है यह बहना कठित है। उस दिन उह्े जुकाम था। उसक बाद मैं 
पिलानी के लिए रवाना हो गया । जूब मैंच सुना कि दानो सरकारा ने इस्तीफा दे. मैंने सुना कि दानों सरकारा न इस्तीफा 
दिया है गैंग हुरत दिल्‍ली लौदब-र लेयवेट मे बात की. 
मैंने लथवेट को बड़ा उदास पाया। सारे वाइसराय भवन पर उटासी व बादल 
छाय हुए थ। उसने आश्वासन दिया कि वाइसराय की सकट पता वरन वी रच 
मात्र भी इच्छा नही है। विरोध की भावना का सवथा जभाव है। वाइस राय ववल 
इतना ही चाहत है कि प्रत्येक कदी क मामले पर उसके गुण जवगुण के आधार पर 
गौर विया जाय धह एकसाथ सवबी रिहाई के खिलाफ है। पतजी ने इस मुह का 
अपने वक्‍त य में समुचित उत्तर दे दिया है पर वाइसराय वे रुख मे परिवतन नही 
हुआ है। मैं स्पष्ट देख रहा था कि गलती हुई है में यह भी दख रह था वि इस 
पकट का न तो कसी न योता दिया है न उसकी इन लोगो को जाशका ही थी। 
हमने इस प्रसग की चर्चा के दौरान इस गतिराध का अत दूढ़ निवालने वा 
प्रयत्न किया जो फामूला ग्राह्म लगा वह इस प्रवार था 
१) रिहाई प्रत्येक मामले क गुण दोप का निणय करने के बाद की जाय । 
२) बदला लेने की भावना से काम न लिया जाय बल्कि हरएव मामत पर 
सहानुभूतिपृथक' विचार किया जाय । 


३) कदियों का अतीत चाह जो रहा हा, उनकी रिहाई के बार म निणय 
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२५ फरवरी १६३८ 

पूज्य बापू 

जब मुझे पिलानी म आपका तार मिला कि तुरत दिल्ली लौट आऊ तो मैं 
चिता में पड गया। मुष्त लगा कि के सदभ म॑ मैं जो-छुछ 
बरता आ रहा हू उसमे स कोई विशेष दात शायद आपकी रुचि दे अनुकूल नहीं 
हुई हागी । 

देवदास गाडी नही पक्ड सक थे व॑ परसो के बजाय कल पहुचे | तब तव मैं 
आपके सदेचे के बारे मे विलकुल अघकार मे रहा। इसलिए मैंने वसी परिस्थिति 
म स्वतत्न रूप से जो-कुछ करना ठीक समझा सो क्या। अब मैं कुछ विस्तार के 
साथ बताता हू कि मैंने क्या-क्या किया। 

दिल्‍ली भाते समय माग म॑ हिदुस्तान टाइम्स की एक प्रति खरीट और 
तब कही भुसे पहली बार पता लगा वि' बाइसराय का वक्तव्य प्रकाशित हां चुका 
है। में वक्तव्य दो वार पढ़ गया । पढकर मुये बडी निराशा हुई। मैं उससे कहा 
जधिक अच्छी चीज की आशा लगाये वठा था पर मैं वाइसराय के स्वभाव से 
परिचित हू। इसलिए मुसे लगा कि वक्तव्य में जो कुछ कहन स॒ रह गया है वह 
जान-बूचकर नही छोडा गया है। वक्तव्य की भुझ पर कया प्रतित्रिया हुई, सो 
मैंने तुरत लेखनीबद्ध कर डाला और उसे वाइसराय के पास भेज लिया। उसकी 
नकल ापके पास भेज रहा हू। यह सब मैंने आापबा सदेश मिलने तथा आपकी 
प्रस मुलाकात का ब्योरा जानने क पहले ही क्या था । इससे आपका जाहिर हो 
जायेगा कि मैंने अपने विचार अपते ही ढग से प्रस्तुत किये | कदियां की व्यक्तिगत 
जाच-पडताल के बारे म॑ मेर विचारो को लेकर आपकी आशका गलतफहमी से 
उत्त न हुई दीखती है। 

कल सुबह पतजी का टलिफान भी आया। उहाने वाइसराय क॑ वक्तव्य पर 
भेरी ही तरह निराशा व्यक्त की | पर मैंने उनस कहा कि स्थिति से निपटव वे 
लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वह स्वय अपने गवनर क साथ बातचीत 
करें। वाइसराय का वक्‍तव्य अच्छा रहा या बुरा रहा अब वह वस्तुस्थिति बन 
चुका है इसलिए उसम जा कमी रह गई है उसे पूरा करना गवनर के हाथ म है। 
मैन उह यह भी वचन दिया कि में वाइसराय से गवनर को सहायतापूण निर्देश 
भिजवा दूगा। पतजी ने कल दोपहर क बारह बजे गवनर से भेंट की और १ ४५ 


१७० नापु का श्रम असादो 


यह बहत॑ प्रमानता होती है कि यह जाशवा वश्न का कोई कारण नही है कि 
मत्रिया वे उत्तरदायित्वपूण वैध काय म हस्तलेप क्या जायेगा । वास्तव मे 
हम दाना ही स्वस्थ परिपाटी चलाना चाहते है जौर हम दाना का ही जाशा 
है वि दाना पत्ता बी सदभावना से हम इस लक्ष्य सिद्धि म सफ्ल हगे। 
मैंन आज सुबह फोन पर लेथवेट फो यह मसौदा पढ सुनाया | उस वह ठीवः 
जचा और मेर सुझाव पर उसने इसे मवनर क॑ पास भेज दिया। उसने मुझे यह 
भी बताया कि गवनर वा रुख सहानुभूतिपुण रहगा वहा कि बल रात ही उसकी 
गवनर स फोन पर बात हुई थी । 
आज प्रात काल ११॥ बजे पतजी ने गवनर स भेंट वी और १२ बजे वापस 
आकर मुझे फिर फान किया । उ'हान॑ मुझे बताया वि बदिया का लवर अथवा 
उनकी व्यवित॒गत जाच-पडताल को लकर कोई कठिनाइ उपस्थित नहीं हागी। 
साथ ही पतजी ने गवनर स यह आश्वासन मागा कि भविष्य म किसी भकार वा 
हस्तक्षेप नही हांगा। इसवा हेग ने यह उत्तर लिया कि एसा करने से पद-ग्रहण 
से पहल की स्थिति हो जायगी। पतजी न निश्चित जाश्वासन तलब क्या कि 
विशेषाधिबारा का कभी भी प्रयोग नही किया जायेगा । पतजी ने मुझे फोन पर 
बताया कि उनकी यह निजी घारणा है कि इस समय जा मामला सामने मौजूट 
है उस लेकर कोई वठिनाई उपस्थित नहीं होगी पर शासन विधान-सम्ब'धी 
मामले पर वह गवनर स॒ व।इ आश्वासन प्राप्त नहीं कर पाय। पतजी न॑ मरी 
सलाह मागी। मैंने उनसे वहा कि उहोन बापू का वक्‍त-य जिस रूपम ग्रहण 
किया है उस रूप म मैंने नही क्या । कांग्रेस ते यह अच्छी तरह जातत॑ हुए पट 
ग्रहण विया था कि विशेषाधिकार मूतरूप म विद्यमान है । पर काग्रेस वो गवनर 
जनरल तथा भारत सचिव दाना ने ही एस जाश्वासन टिय थे कि दनिव शासन 
प्रवध को लेकर किसी प्रकार वा हस्तक्षेप नही किया जायगा। मैंने पतजी को 
बताया कि मेरी राय म वाइसराय अथवा गवनर अपने वचनों से क्दापि पीछे 
नहीं हटेंगे। मैंत पतजी से वहा विः वह गवनर से दोटूक बात करें, पूछ कि क्‍या 
बह दिय गये वचन स मुकरने का विचार बर रह हैं। साथ ही मैंने पतजी से यह 
भी कह दिया कि यदि वह ऐसा कोई आश्वासन प्राप्त करने वी हठ पकडेंगे, तो 
बेसा आश्वासन उहे मिलगा नही । तव सक्ट की नौबत आ जायगी जौर उसका 
, गे हमारे साथ महा जायेगा । यह कहा जाने लग्रेणा कि काग्रेप सकट पूँदा फरने 
पर तुली हुई है। वास्तव म॒ बुछ क्षेत्रा में ता यह अभी स॑ कहा जा रहा है कि_ 
बंतमान सकट कांग्रेस के नये सभापति ने पदा क्या है, किया की रिहाई, सकट काग्रेस के नये सभापति ने पद क्या है, कवि गई व, 
बोत तो एक बहाना मात्र है। मत उह यह भी बताया कि इसके विपरीत यदि 
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पतजी मर मसौठ क जाधार पर गवनर की सहमति सहित एक वक्‍त-य जारी 
कर दें और यदि उसक तत्काल बाद बदी लोग रिहा कर दिये जाए ता काग्रेस 
वी स्थिति मजबूत हो जायेगी । यह सक्ट बदिया वी रिहाई वे प्रश्न वा लेकर 
आया और प्रिया वी व्यक्तिगत जाच पडताल का लेकर मत्ियों वे परामश 
को गवनर द्वारा मा यता देने के कारण ठला ऐसा सबको लगेगा। हमार पक्ष में 
एवं स्वस्थ परिपाटी की स्थापना होगी । पर यह बात जसदिग्ध है कि यदि फिर 
कभी भत्िया के वधानिक काय म हस्तक्षेप हुआ ता मत्िया का त्यागपत्र देने का 
वधानिक अधिकार रहेगा । यह बात कि यह वक्तव्य गवनर वी सहमति स दिया 
जा रहा है बजा हस्तक्षप के खिलाफ एफ प्रकार का समझौता बन जायगा । पतजी 
बोल कि वह मरे क्थन से सहमत हैं. पर यह नही जानत॑ वि यदि उ हान वसा 
वक्तव्य दे डाला, ता बापू को उनका यह काय कसा लगगा। मैंने कहा कि जहा 
तक मैं समझता हू उनका यह काय बापू का नापसद नही होगा पर साथ ही 
मैंने यह भी कह दिया हि उ'हे इसका स्वय ही निणय करना चाहिए। यदि उहे 
एमा करना ठीक जचे, तो बहू तदनुसार काय करें। मंतर पतजी को यह भी सुझाया 
कि यदि उहह कसी तरह की शका हा ता महादवभाई को फोन करक उनसे 
बातचीत कर ल। पतजी वोले कि बात और तल पक्‍डेगी जौर वह इस सार 
मामले से ऊबने लगे हैं । फलत मैंने पतजी को अपनी जिम्मदारी पर यह सलाह 
दी कि वह मर मसौदे वा समझौत का आधार बनाकर गवनर वी सहमति से 
यबतव्य जारी कर दें । मरी समझ म यह यथप्ट लगा और देवदास ने भी सहमति 
जाहिर बी । इसके वाद मैं लेयवट स मिला। उस भी हेग का सटेशा मिल चुवा 
था। हग व यह देखकर आश्चय हुआ कि पतजी उ ही प्रश्ना पर उसके साथ बात 
बर रहे हैं जा पद ग्रहण करन वा निणय लेत स पहल निपटाये जा चुके थे। 

लेथवट ने कहा कि मैंन उसे जा मसौदा दिया था उस बातचीत वा आधार 
_उनाकर गवनर तथा उसके मत्री उसम इगित तकों पर एवं सयुक्त ववक्‍तव्य जारी 

बर दें। 

घर नौटकर मैंन पतजी को फिर फोन किया और उनस कहा वि गवनर से 
मिलकर पहले उसस नपा-तुला आश्वासन त्तलव करें कि क्या वह भत्तियावा 
उनके काय में भरमक स्वतत्नता दने को प्रस्तुत है और उसके बाद उसके सामने 
चह मसौटा रखें। उन्हाने वैसा ही करन का वादा क्या । 
मुझे मालूम हुआ है कि इसब बाद पतजी ने वल्तभभाद से खात वी । जहेंभी 
यह बात जची । यरिणाए्स्वरूप मुझे सथ्या व ४ बजे पतजी का सदेश सिला वि 
सारा मामला तय हो गया है ओर वह वक्तव्य जारी करने जा रहे हैं। इसरे बाद 
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वक्‍्त-य प्रकाशित हुआ जो आप देख ही चुवे हैं । मर विचार म मंन इस मामल 
म जो कुछ क्या उसवी ठीक ठीक जानकारी इस पत्न के द्वारा मिल जायगी । 

जब आपके पत्र क बारे म। दो बातो को लंवर आपका मुझसे मतभेत है! 
पहली बात -यक्तिगत जाच पड़ताल की है। मुझे कहना पडता है कि आपको भ्रम 
हो गया। मैंने वाइसराय को जो नोट भेजा तथा बाद में जो जा कदम उठाये 
गये उनस स्पष्ट हो जायेगा कि मैं बराबर यही कहता जा रहा हू कि स्वय मत्ती 
ही मामला की जाच पडताल करेगा। रही दूसरी बात, अर्थात कोई अडचत पदा 
हान वी स्थिति मे सारा मामला आपक ऊपर छांडन की बात, सा जब तो इस 
प्रश्न का निपटारा हां ही चुका है वयाकि सभी वादियों का रिहा कर दिया 
जायेगा | पर जब मैंने यह्‌ सुझाव दिया था तो मुझे लगा था कि मै एक स्वस्थ 
परिषादी को ज-म दे रहा हू । यदि युक्त प्रात और विहार के दण्टित केदियां का 
मामला जाप पर छाडा जा सकता था, तो बगाल और पंजाब क कदिया का 
मामला भी जाप पर छाडा जा सकता था । पर जब यह प्रश्न असम्बद्ध वनकर रह 
गया है। महादेवभाई के पत्न का उत्तर मैं पिलानी पहुचकर दूगा। 

इस पत्र के साथ भजी एवं किंग की और आपगा ध्यान जाहृष्ट करना 


चाहता हु यदि सुभाष बाबू धपेक्षाइत अधिक सयम स्‌ काम नहीं लेंगे ता वहु सुभाष बाबू अपेक्षाइत अधिक सयम स काम नहीं लेंगे ता वहु 
जगाल में आपका व्यय दूभर कर देंगे। 


स्नेहभाजन, 
घनश्यामदास 
महात्मा म।० क० गाघी 
वर्धा 
११ 
बधा 
१४ ३ ३५८ 


प्रिय घनश्यामटासजी 
आपका लम्बा पत्ने यथासमय मिल गया था पर आपने उसम कहा था कि आप 
मेर पत्र का जवाब दनवाले हैं इसविए में आपको लिखन स पहल आपके पत्र का 
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इंतजार कर रहा था। आपका पत्र बहुत सु दर रहा उसम आपने अपनी स्थिति 
भच्छी तरह स्पष्ट कर दी । पर उससे पहले के आपके पक्ष ने बापु की धारणा वी 
उचित सिद्ध कर दिया था, इसलिए उोने तुरत आपका ध्यान आकपित करना 
अपना कत्त-य समझा | बह तार मैंने नही भेजा था वह तो खुद आपके सदेश- 
वाहक वी सूझ थी। उसने मुझसे पूछा, “क्या तार भेजू ? ” मैते जबाय दिया, 
“बी कि आप बापू का जरूरी पत्र लेकर दिल्‍ली जा रहे हैं। वह मेरी बात 
गलत कसे समझा, सो मेरी समय मे नहीं आ रहा है । पर आपका अपनी जौर 
बापू बी सम्मति में जो अतर प्रतीत होता है, उससे आपको व्यस्त नहीं होना 
चाहिए। ऐसा अतर ता रहेगा ही (वास्तव में वाइसराय वे वक्‍तय स आपके 
रख के बारे मे बापू की घारणा वी पुष्टि हुई)! पर जत भला सो सव भला । 
पता नहीं बापू बलकत्ते म आपकी उपस्थिति चाहेंगे या नही। यदि चाहंगे 
ता मैं आपको वल तार भेज दूगा $ आज बापू से नही मिल रहा है । 
जमनालालजी के तार और आपके पत्र ने मनाविनांद वी सामग्री जुटाई। 
मैंने आपका पत्न बापू बो पढकर सुनाया तो वह खिलखिलाकर हस पढ़ें । ब्याह 
शा ती उत्सव का अवसर श्रस्तुत करता है और जमनालाजजी ने आपके लिए 
वौतुक वा साधन जुटाया इसके लिए आपको उनका कृतज्ञ होना चाहिए। पर 
इसकी बजाय आपने बेचारे की भत्सना की और उसे कांग्रेस कप्रिनेट मे स्थान 
पाने के अयोग्य ठहराया । अगले वप बह काग्रेस का सभापति होगा और आपको 
खबर भी न होगी। तव ऐसी नौबत भी आ सकती है जय आप प्रतिनिधि मडब 
लेकर सभापति महोदय की हाजरी बजायें ! 
दामोदर का वहना है कि संठजी न वह तार भेजने को कहा था (मैं उस 
दुतहन वे नाम से पुकारना ही पसद करता हू) । इस महान सेतज्रेटरी ने जपनी 
ड्यूटी अपने मातहत वी सौंप दी और इस मातहत को यह तब पता नही था कि 
दुनहन' दुलहे मं बुछ अगतर है। मैंने तार और आपकी चिट्ठी सभालकर रख 
छोडी है। जब डे ताग मे जमनालालजी से भेंट होगी तो उ हें दिघ्वाऊगा । सयीग 
मी बात है वि जिस समय मैंन आपको चि6द्ठा बापू वो दिखाई उस समय दामोटर 
अपनी प-नी के साथ सेगाव अ्यपनी ये साथ सेगाव म ही या। ही था। बापू ने मुझस पता लगान का कहा कि ग कि 
संव कैसे हुआ। मैंने वहा दामोटर अपने दुलह के साथ परी मौजूल है। उससे 
सारी बात मालूम हो जायगी ) 
सप्रेम, 
महादिव 
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श्र 


१७ माच, १६३८ 

प्रिय महादेवभाई 

पत्ना मे प्रराशित इस रावाट स वि यात्रा व॑ परिणामस्यरूप बापू वा रवत 
भाष ऊचा हो गया है मुझे बुछ बेदैनी अवश्य हुई है पर भूसे आशा है कि यह 
जरती ही ठीव हो जायगा | 

मैं तुम्हें बहुत-नुछ लिखना चाटता था पर फिर मैंन यह तय किया पति 
इन मामला म व्यक्तिगत रूप से विचार विमश वी जरूरत है । अगर तुम मुथे 
यह बता दा वि बापू वा क्या प्रायन्षम है तो मैं तय बरूगा वि उनस मिलना 
फम्सि तरह सम्भव हगा। हरिजाय-संवरत सघ वी वापिव' बठर' वे अवसर पर 
बहुत गारी बाता वी चर्चा हुई थी गोर जो निणय जिगे गय थ उन पर बापू वी 
सस्‍्वीटति जरूरी है। 

आशा है बापू अपने मिशय म प्रगति बर रहे हैं। पर मुझे लगता है वि इस 
बार उनको यात्रा इतनी सफ्ल नहीं होगी जितनी पहले हुई थी। वातावरण 
अधिक अच्छा नही है और जो कुछ हो रहा है उसके जिए मैं मित्रो को ही अधिक 
दोपी मानता हू । बाग्रेसी नेताओं ने वगाल वा वातावरण सुधारन के निमित्त 
बुछ नही क्या । 


सप्रम, 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई टेसाई 
श्३ 
कलकत्ता 
२० अप्रल १६३८ 
पूज्य बापू 


सर सिकदर हयात खरा आज यहा मुझसे मिलते आये थे। शायद वह वभी 
आपसे भी मिलें। शहीदगज के मामले को लेकर उहें बड़ी चिताहै वह 


बापू की प्रेम प्रसादी १७४ 


साम्प्रदायिक समझौते वे विए भी आतुर हैं, पर वह खुद कुछ कर सकेंगे ऐसा मुझे 
नहीं लगता । 

हें जिनना की स्पीच अच्छी नही लगी; स्वय मेरी धारणा है कि जिता 
ने वसी स्पीच अपने अनुयायियो पर और भी अधिक श्रभाव डालने के लिए दी 
थी। उसे आपसे मिलना है इसलिए वह और भी शान गाठ रहा है। मरी अपनी 
राय ता यह है वि उससे भेंट करके स्थिति भें कोई सुधार होनेवाला नही है। कुछ 
भी बहिए मुझे यह आदमी कभी पसद नहीं आया। वह मिथ्या गव से भरा 
हुआ है और कूटनीति मे तो वह माहिर है। मेरी यह भी धारणा दै.वि अब उसका यह भी धा' 
प्रभाव घटने लगा है । मुसलमान में गठन का अभाव है में सगठत का अभाव है पर हमारी भीतो 


वि नो ...प३+६ ऋष् पक आसहबामंड+002 
यही कमजोरी है। यदि मुसलमान एवमत होते, तो आपका उनसे बात करना कुछ एवमत होते, तो आपवा उनसे बात करना कुछ 
फ्लप्रट भी होता, पर इंस समय तो जिना के लिए भी वृछ वरना पठिन प्रतीत कठिन प्रतीत 


होना है। 


मैं आपको यह इसलिए जिख रहा है कि आपमे वह मिलनेवाला है। 


स्नेहभाजन 
घनश्यामदास 
पृज्य महात्माजी 
सेगाव 
श्ड 
भाई धनश्यामदास 


तुमारी बात समझा हू। ठीक भी | स्िफ आधिक दृष्टि को ही दखते हुए 
अवश्य अपनी सम्मति दो । मैंने वो इस दष्टि स कहा कि यलि बाद मे बाग्रेस वी 
सम्मति बी आशा की जाय तो वह नही मिल सवती है। अ-्त मं तो बाधिक और 
रा यप्रक्रण मं विराध होना ही नही चाहिये। दाना म अभेद है। राज्यकर्ता ने 
हमको यह नीति बा पाठ दिया है। ग्राम शिक्षण कै बार म मुस्चे ००० वी दरकार 
होगी। शायर इतने ही उद्योग सघ के लिये। हरिजन सेवक सघ कातो है ही। 
ऊस बार मे और बातें करना होगा। बृजमोहन अच्छे 'हांगे । ह८ण की खबर भी 
अच्छी होगी। 


बापु के आशीर्वाद 
२५४ ३८ 
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श्र 
बापू वा गश्ती पत्ष 


आत्म निरीक्षण 

पिछली ७ अप्रल से मैं बहुत व्यथित ह्‌ । उस रात मुझे एक' गादा स्वप्न आया 
था | ज्ञाव हाने से पहले ही मैं जगकर उठ तो गया परातु उससे मैं बहुत शमि-दा 
हुआ। वसे अनुभव के बाद उस रात नीद तो शायद ही आई हो। अशात अवश्य 
हुआ | छत पर जाकर टहनने के बाद वुछ शाति मित्री। मन मे लगा कि सुशीता 
जौर प्रभावती जो मरी याट के पास ही सा रही थी उनसे सेवा बरान लायक में 

दई जहा हु। जत्त प्राथना वे याद या पहनते दाना वी आपयीत्ती बतातर उनस अपनी 

सेवा बद करने के लिए भी बहा । परतु सवा बद करते की बात सुनकर दोना 
को अच्छा नही लगा और बारह घटे बीतने स पहले ही मैंने अपना विचार बदल 
लिया और सेवा लेना चालू रखा। लकिन मेरी “यथा का अत नहीं हुआ। 
चादनी रात म॒ लण्जित करनेवाला एक अय प्रकार का अनुभव भी मुझे हुआ, 
जिसमे मेरी यथा जोर भी बट गईं। अपने आचरण म काई बाह्य परिवतन | 
मैंन नही क्या पर मन अपनी तयारी मानों अब भी कर ही रहा था। 

जिस समय मेरा मन इस भवर म पडा हुआ था मुझे श्री जिना से मिलना 
था। अत इस प्रसग को लेकर कुछ लिखना मुझे आवश्यक प्रतीत हुआ, और मैंने 
जो कुछ जिया उसमे भारी शर्मि टगी का इजहार क्या। मैं जात्म विश्वास थो 
बठा था। मय ब्रह्म चय जज्जित हुजा। कप नम 

बहुत मथत के वाद कल इस निश्चय पर पहुचा हू वि फ्लिहाल जब तक 
दूसरा के ऐसे स्पश बर्दाश्त करन को तयार न होऊ तब तक मरे लिए ऐसे स्पश 
वी आवश्यकता पटे ऐसी संत्रा अतिवाय हुए बिना लेना ठीक नही । जाहिर है कि 
विनोद या स्नेह मे तो स्पश नहीं ही करना चाहिए। या स्नेह मे तो स्पश नहीं ही करना चाहिए। यह परिवतन मेरे लिए बहुत 
महत्त्व का है क्यांकि मेरे जीवन निर्माण का दारमदार इसी मा-्यता पर है कि 
लिर्दोप स्पण में काई टाप है ही नहीं स्पश में काई टाप है ही नहीं। मैंने ब्रह्मचय का ब्रत लिया उससे पहले से 
भर उसके वाद भी अनेद स्तिया का स्पश विनोद या स्नह में किया है | उसका 


कोई युरा असर हुआ हा छा मत अनुभव नही क्यित ने किसी सल्ती व ऐै्ता मैंने अनुभव नहीं क्या, न किसी स्त्री का उससे 
विवारवश होते ही देखा। टोते ही देखा। 


परतु ७ अप्रत के अनुभव के वाद एक शका पदा हो गई--ब्र हा चय पालन 
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का सतत प्रयत्म करते हुए भी मैं निविवार क्या नहीं हुआ ? भेरी विचार शुद्धि 
जौर मन शुद्धि उत्तरोत्तर क्यो नही बढी ? दक्षिण अफ्रीका म जितनी निविवारता 
बा अनुभव करता था, मैं कह सकता हू, उतनी निविकारता भारत मे अनुभव नही 
बर सका | इसका जवाब बौन दे २ 

फिर कन मुझे दीये वी तरह स्पष्ट प्रतीत हुआ कि जा छूट मैंने ली उसका 
अपने साथियों के लिए निषेध वरना भी दोपपूण था। इतने वर्षों तक ऐसा मैंन 
किस तरह क्या, यह मैं अभी समझ नहीं पाया हू। मुंचे लगता है कि इस निषेध 
मे मेरा अभिमान था द्वेप था। यदि मेरा प्रयोग अत्यत भयानक था ता मुझे 
उसको पही करना चाहिए था, जौर यदि वह करने योग्य था तो उही शर्तों पर 
सभी साधको को बसा करने का मुझे प्रोत्साहन देना चाहिए था। मरा प्रयोग 
वस्तुत प्रह्मंचय वे लिए लगाई गई वदिशो का उल्लघन ही था। ऐसे उत्लधत का 
अधिकार तो शुक्देव-जसे मन वचन-कम से निविकार मुनिया को ही हो सकता 
है | एसी विचारधारा ने ही वल उपयुवत निणय के तिए प्रेरित किया ! 

गषयाभा: आदि के जो कट अनुभव सावरमती, (आश्रम) म हुए उनके 
मूत मे भेरा प्रयाग ही था ऐसी मरी मा यता है । ऐसे क्तिने अनाधारा के लिए. क्तिने रा के लिए 
अर यवहार जिम्मदार होगा य” कौत कह सकता है ? 

अ्दिसा का पाठ पूणझूप स॑ वही सीख सकता है जो ब्रह्मचय का पूरी तरह 
पालन कर सक। मैं अहिसा का स्वय निभित सेनापति, अगर ऊपर बताई बसौटी 
पर खरा ने उतरू तो फिर अहिसा परग्ु चात चले तो उसम नयी बात क्या है २ 
मगर भरे अपूण ब्रह्म चय ते भी महिसा को ठोव आधार प्रदान क्या है। जब तक 
मैं एसा मानता हू तब तक अहिसा का प्रयोग तो जारी रखूगा ही । अय आचरण 
या ब्यवद्वार भी फ्तिहाल तो जसा चल रहा है वसा ही जारी रखूगा। भविष्य 
मुझे कहा ले जाएगा यह कोन कह सकता है ? मेरी प्रवल इच्छा तो ईश्वर क 
हाथ मे भूत के कच्चे धाग वी तरह रहने की ही है कि वह्‌ जस चाहे मोड द॑ । 

साथिया वी यह सब स्पष्ट कर दना मेरा धम था। कसी भी साथी को इस 


पर कुछ कहना हो उसे इसमे कोई विचार दोप प्रतीत हो, तो वह मुझे अवश्य 
बतायगा एमा में मान लता हू 


(गृूजराती से ) 
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१६ 
२ मई १६३८ 
प्रिय महात्माजी 
जय मैंने अमृत पी विट्टी खाती और उसम जापकी वर परिचित्त विखावड 
वी थावी मिली तो जाप स्यय साय सकते हैं वि मैंन उस कितनी आतुरता वे साथ 
पहना आरम्भ बर दिया होगा क्यात्रि आपररी लिखायट मस टेश मित्र वार सात 
महीप गुजर गये थ जौर आपब छाटे छाटे प्र॒गों वा दशन बरने पा तय तरस 
रही थी। अत जव मैंत विपय वस्तु पर दृष्टि वानी ता मुच्च क्तिता मनस्ताप 
हुआ हागा रसवी जाप ही कपता वीजिए ( मरी मताटशा जमी थी उसवर वणन 
हुस शाठ वे द्वारा बरना शवय नही है) | मैंने उसरा कुछ ही देर पहने टाइम्स मं 
देखा था कि गाप सीमा प्रात वी याता पर हे। ध्यर भारत से जो बागत पत्र 
गाए थे उाम आपव बंगाल के हौरे वा प्रिस्तृत वणन था, साथ ही वादसराय मे 
साथ जापकी गेंट वा ब्योरा भी था । दूर रहन पर भी मैं जापबरी गति विधि वा 
अध्ययाग बरती रहती हू इसलिए भरे लिए आप जो भार बहन मर रह हैं उसवा 
बोझ पडना स्वाभाविक है। और तिस पर आापया मेर निजी पचढ वो लेरर 
माथा पच्चो 7रनी पडी। दिल प्रठ रहा है। 
मैं आपरे पत्र का उत्तर दने वी चेष्णा बरगी | वणय कुछ लम्या हो लाय ती 
द्ामा वरियगा क्‍्यात़ि मुझे लगता है कि विस्तार के साथ लिखना जरूरी है। 
मैं जिस ढग बे बाम मे लगी हुई हू उसरा जनूठावन मरे मित्रो की गहरी 
रचि वा विधय रहा है। इनम से जधितराश आराम बे वाम मे अभ्यस्त हैं। 
इसका अथ यही है वि वे जिखा पटी यरत अपो वाम वो स्थायी रूप देने मं 
विश्वास रखते है इधर व बूटे होने जगत हैं. उधर उनके शुल्ब' मे भी बद्धि हाती 
रहती है जिमवे फतस्वरूप वे कुछ पस्ता बया सबते हैं कि एरूरत के ववत वाम 
जायेगा भविष्य क वार मं थि वा नही ररनी पडग्री । शाही श्रम बमीशन व साथ 
भारत जाने से पहन तक मैं भी इस हग वे घाम काज की अभ्यस्त थी जौर ऐसी 
ही विचारधारा अपनाए हुए थी। तथ श्री एण्ट्रज़ के सम्पक में जाई और 
उसके वाट जय आप लद॒न पधारे तो जापवे साथ साशात्वार हुआ। तभी से 
मरी सुल्याक्न की प्रणाली बटच गई है । जापको याद होगा कि जब आप लाटन 
स विटा हाने लग ये तो आपने वहा था कि 'यहां किसी ऐसे व्यक्ति ने मौपूद 


रहने की जरूरत है जो होनो टेशो वे बोच सौहाट का सम्बंध स्थापित वरन के 
ड 
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लिए कायम बरता रहे। ! पिछले ६ वर्षा से मैं यही करती था रही हू। मैं समझती 
है हि यति मैं यह बहू कि जय किसी पुर्प या स्वी को इस विस्म वा काम करने 
का जवसर नही मिला होगा तो यह वस्तुस्थिति का वणन होगा। जब मैं लोगा 
का बतान जगती है कि यह भाम मेरे जिम्मे कितने सहज भाव से आया तो वे 
विमाहित जोर चकित हो जात है बहुधा मुझसे इस प्रकार क प्रश्न जय जाते हैं 
* आप विस सस्याके प्रति उत्त रदायी हैं? ” में उत्तर देती हू,“ किमी भी सस्धा प 
प्रत्ति नही । मैं तो एय्रमांत्र मिस्टर गावी के प्रति उत्तरदायी हू। ' फिर यह सवाल 
पूछा जाता है. ' इस काम ता यय भार किस रूपभ वहन किया जाता है * ! 
४ मैं उह्दे बताती हू कि आपको जब कभी काम कराना हाता है तो जाप जपन 
मित्रा से खब उठाने को वह देत है. मर बारे में भी ग्रहों बात है। फिर यह्‌ 
जिनासा होती है. आपनो यह वैसे मालूम है कि इस काम का सिलसिला जारी 
रहेगा ? फ्ज करिए यरतिं आप कोर्द ऐसा काम कर बठी, जिसम भारत की 
सहमति न हुई तर फिरिक्‍्या होगा ?' यह प्रश्न भी किया जाता है. आपकी 
जायु टित पर हित बटती जा रही है काम का भार जापे स्वास्थ्य पर प्रभाव 
जात रहा है। भविष्य के बारे मे कुछ सोचा है ?” थआादि। 
मुलमे जय वभी इस तरह वी वातें की जाती है औौर इन वई वर्षों म अनेक 
वार की गई है तो मैं अपता टाशनिक दप्टिकोण पश करती हू जो उम्र के साथ 
साथ दत्तर होता जा रहा है | पहली बात तो यह है कि यह स्थिति जितनी कठिन 
लगती है उतनी व्यवहार में कभी नही रही । वास्तव मं, जिस क्सी को जापके 
साथ काम करने का सुयोग मिलेगा, वही इस कथन की पुष्टि करेगा । मुझे आपने 
एक्मात्न यही हिटायत दी थी भगवान तुम्हारा पथ प्रदशन ब रेगा” और यद्यपि 
मैं अनक समितियां के साथ मिल जुतकर काम करती हू मैं स्वतत्न हु और केवल 
जाप ही के प्रति उत्तरदायी हू । रही रुपय पसे वी बात सा मैं दन जोगा से कहती 
रखती ह़ कि मैं उतना ही लती हू जितने की मुझ जरूरत है जथवा जितना काम 
बाज जारी रपने के लिए जरूरी है। भारत एक दरिद्र देश है उसके जधिकाश 
लोग दुरधिक्ष क शित्ार है मैं एस देश स इससे अधिक लेने की बात सोच भी नहीं 
सकती) रहोमेर भविष्य को बात सा उसे जेबर मुझ काइ चिता नहीं है। 
भापत्षा जय कभी ऐसा लग कि इस काम वी जरूरत नहीं है तो फौरन बता 
हीजिए और मैं अपना सेबा-काय जारी रसने व लिए कोई और क्षत्र दूढ लगी । 
मैं इन जोगा को बताती हू कि मैं जिस टग के बम मे लगी हुई हृ वह मुझे 
इस विषय में परेशान होन का समय तक नहीं देता । 
आप स्वय ही देखेंगे दि सलेरा यह रुख सेर प्रफ्ननत्ताजा के रख से क्तिता 


सच 
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भिन है। मेरा खयाल है कि मरे इप्ट मित्र मेरे इस रुख को देखकर मुझे इस स्थिति 
सं त्ञाण दिलाने की बात सोच रहे हैं। मेरी तो भगवान स॑ यही प्राथना है. "है 
भगवन ! मरे हितपिया से मेरी रक्षा करो। ' जाप कहत॑ हैं कि मु उनकी भ्रात 
कायशली का बुरा नही मानना चाहिए ॥ पर अभी तो मैं सचमुच बुरा मान रही 
हू । आपने यह भी कहा है कि मुझ 'जटक्ल लगाने की धाशिश नही करनी चाहिए 
कि आपको मेरे बारे म॒ क्सिने क्या लिख मारा है। मैं पता लगाना तो जरूर 
चाहती हू पर आपका आदश सिर माथे। यह सारा विषय घोर अरुचिकर और 
गलत है भले ही यह सव सदाशय से प्रेरित होकर क्या गया हो। मैंन जापसे 
सदव सीधा सम्पकः बनाये रखा हैं यति मैं क्सी विपत्ति में पड,गी तो आपको 
साफ्-साफ लिख भेजूगी । मरा विश्वास है कि आप यह बात जानते हैं । 
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आपने मेरी आर्थिक स्थिति का ठीक ठीएः विवरण जानना चाहा है। भेरी 
माताजी का १६३१ मे दहात हुआ था। वह मर लिए जितना छोड गई हैं 
उसका वार्िक ब्याज २० पौंट होता है कभी कभी घटकर १८ पौड़ या १७ पीड 
भी रह जाता है यह ब्याज की दर पर निभर करता है। बस, इस रकम को 
छोडकर बाकी के लिए मुझे स्वय परिश्रम करना पडता है। आपने १६३१ मे 
मुझमे पूछा था कि मुझे जीवन निर्वाह क॑ लिए क्तिने वी जरूरत होगी। मैंने 
उत्तर दिया था ५ पांड प्रति सप्ताह की । आपका यह्‌ रकम अधिक लगी होगी 
पर जिसे लदन जसे नगर मे रहता और भावि भाति क॑ प्रभावशाली क्षत्रा म 
घूमना पडता है उसके लिए यह रकम अधिक नही है। आपने कहा था कि इतनी 
रकम मर लिए बक म पहुचती रहेगी । एमा ही होता रहा है । 

जब मैंने आपसे वात की थी उस समय मुये इस वात का बिलकुल अनुमान 
नही था कि काम-काज विस रूप मं विकसित हागा अथवा उसके सम्पादन वे 
लिए कितने खच की जरूरत होगी। एक वप काम करने के बाद मुझे पता लगा 
कि कितने वी जरूरत पड़ती है क्योकि मुझे खच निभाने के लिए १०० पौंड लने 
पडे थ। १६३२ म जो-बुछ हुआ, आप जानते ही हैं। ढेर-की टेर सामग्री जो 
अ-य कसी के पास नही आती थी मरे पास जाकर जमा हांती थी और उसका 
लोगा और सस्थाआ मे वितरण करना जावश्यक होता था। समुद्री तारो का ताता 
जगा हुआ था टविफोन की घटी बजती रहती थी डाक़-खच उत्तरोत्तर बटता 
जा रहा था। सभा-सोसाइटियां म जाना वहा स लौटना भेंट मुलाज्गत करना-- 
इन सवम काफी खच हां रहा था। समाचार पत्ना का साप्ताहिद दिल भी बट 
गया था। कोई ऐसा स्थान सुरलित रखना भी आवश्यक था जहा सामग्री और 
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चिट्ठी पत्री फाइल वी जा सके तथा जहा आबर लाग मुझसे मिल जुल सब । 
मुझे एबं सक्रेटरी की बहुत जरूरत थी) मुझे डस बात वी विशेष लप से चिता 
थी कि कोई सस्‍्था खड़ी य हो जाय । दुनिया सम्याओ के भार से दवी हुई है। मैंने 
जा संस्थाएं विद्यमान थी उ्दी के माध्यम से वाम चलाने का सरल्‍्प विया और 
अपने-आपको ही सूचना और सम्पक का ख्ोत बनाए रखना ठोक समझा। मैंन 
अपने आपनो यधासम्भव रवतत्न रखने को चेध्टा की जागरुकता से वाम लिया 
और जरूरत पड़ते पर मौवे' पर मौजूद रहने शी ओर वरावर ध्यान दिया । एक 
संपेदरी रखने के बजाय मैंने अपनी वहन रूथ वा अपना साथ दने व लिए धुपना 
प्रेयस्कर समझा । मा व देहा त वे दाद रूघ खाली हो गई यी और मैं जानती थी 
कि हैं जिस ढग के जाम म॑ लगी हुई टू उसमे उसवी दिलचस्पी होगी साथ ही 
बहू घर का वास वाज संभालने में जितनी विफायतशारी बरतेगी उतना मेरी 
जान पहचान की किसी अ*य लड़का वे लिए सम्भव नही होगा साथ ही बह मर 
सैश्नेटरी के रूप मे भी उपयोगी होगी) पर यदि वह यह सब करेगी तो उसके 
लिए और बीई वाम वरना सम्भव नही होगा । 
आप जेत मे थे। उ'ही टियो हैनरी पोखक भारत भानवाल थ। वह मरी 
असहणावस्था से परिचित थे। उहाने कहा कि यदि में अपन सारे दच का तख 
मौना तयार बरक उहे दे ट्‌ ता वह भारत पहुचकर इस सवध म दुछ करेंगे । मैसे 
कहा, १० पौंड यथेप्ट हाग । मुझ्न बाद में पता चल्ना वि यह रकम प्रति मास मेर 
बक मे मेरे खाते मे जमा होती रहेगी। भेंत जो १०० पाठ निकाल रखे थ बे मुसे 
अदा कर दिय गय। जा-कुछ खच हुआ है उसका पाई-पाई का हिसाब सुरक्षित है 
और मैं स्वय अपन सत्तोप वे लिए हेवरी पोलक में इस हिसाव किताब पर बीच 
द्ीच मे निगाह दौटाते के लिए कहती रहती हू। 
सारा खच कुछ उुछ इस प्रकार किया जाता है 
मैंने जो कमरा अपन काम के लिए ले रखा है, उसका वापिए भाडा २४ पौड 
होता है। अपती बहुन व! मैं १ पोड प्रति सप्ताह दती हु। (यदि कोई स्रेटरी 
रफती तो इसका तिगुना देना पडता ।) साहित्य, जिन सस्याआ के माध्यम स से 
काम करती हू उतका वायिक चंदा, लॉक खच, टेलिफोन समुद्री तार आदिम 
बाकी रकम खप जाती है । कभी-कभी इन सवम अधिक खच ह्ढो जाता है पर मैं 
काम चला लेगी हु ९ उदाहरण वे' लिए, जब मरी एक सहेली का आस्ट्रेलिया म 
मरी आधिक रिथिति का पता क्षता तो उसने मेर छट्टी जाने के लिए दुछ रक्रम 
भैजी । छूट्टी कसे मनाई जाती है, इस बारे म मेरे विचार मेरो इस सहेली के 
विचारों से भिन्न हैं। इसलिए छुट्टी ममाने दैः वाद जो रक्‍्ण बची वह मैंन काम 
्क 
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मे ली। इसव अलावा म॑ जब कभी किसी काम वा आरम्भ करती हू मरी यह 
काशिश रहती है कि वह विसी न किसी सस्था के माध्यम स हो । मैं वसी सस्थाजा 
नो भारत के प्रति उनके उत्तरदायित्व वी याद दिलाती हू । यह काय शुद् स चल 
रहा है, तफ्मील म जाने वी जरूरत है क्या ? 

आपक्रा पता ही है कि मैं भारत मत्नी गाप्ठी वी जनरल सर्रेटरी हू। इस 
प्रकार क काम का सारा खच यह गाप्ठी उठाती है । इस गाप्ठी क द्वारा जो काय 
होता है उसम डाक्-व्यय तथा टलिफान वाया का एक एवं पनी का हिसाब 
अलग से रखा जाता है। यह गांष्ठी जा पुस्तवों प्रचार-काय व लिए छपवाती है 
उसके लिए अलबजडर बविल्सन अलग स निधि एवत्र करत हैं। रकम उहीस 
आती है जो इस तरह के काय म॑ आस्था रखते हैं वे इसम सक्रिय रूप रा भाग भी 
लते हैं। यह्‌ धन अधिकतर ववकरा स आता है। इस प्रकार मुझे इस काटियव 
लोगो के सहयाग स भी लाभ उठाने की सुविधा रहती है। पर मेरा काय इस 
सस्था की सेक्रेटरी वी हैसियत से नहों एक व्यकित की हैसियत से होता है । अपन 
दीघकालीन अनुभव के फतस्वरूप मरे जिए इस हैसियत स काम करना आसान 
हा गया है । 

सर्वेट्स आाफ इण्दियावाता न हितवाद के लिए ल दन स्थित सवाददाता 
का हैसियत से मुसस लख लिखन का भाग्रह क्या था औौर इसक लिए १० पौड 
बाधपिक देन का वचन भी दिया था । इस तरह क लखा का सामग्रा एकत्र करन वे 
लिए भिन भिन प्रकार के काय लेता की जानेकारी हासिल करन का जरूरत 
होती है इसलिए मैं इस काय वा हिंसाब भी विलकुल अलग रखती हू। 

बस महात्माजी आपने मेरे कार्या और हिसाव विताय वा जा ब्यारा चाहा 
था वह मैंने शत प्रतिशत दे दिया है। मैं इतना ही कह सकती हूँ वि मुय्ने जो-बुछ 
मिलता है उस मैं थाती के रूप म ग्रहण कर एक एक पनी समझ बूझकर खच 
करती हू। मैं जा डायरी रखती हू उसे पढ़कर तथा टेलिफोन पर जो-जो बातें 
बरती हू उम सुनकर और मेरा पत्ताचार देखकर मर काय वा सहा चित्न उमर 
आता है कि मै यहा क्या कुछ कर रही हू । 

जाप पूछते है कि मैं आपसे क्‍या अपक्षा रखती हू। मरे बार में जापस क्‍या 
कहा गया है इसका मुझें बिलकुल चात नही है इसलिए मैं स्वय नही जानती वि 
इस प्रश्न का क्या उत्तर दू ! मैंने अपने इस पत्न के द्वारा जा बात आप तक पहुचाने 
की कोशिश वी है उसस जापको पता लगेगा कि अपेक्षा नाम की कोई चौज मेर 
दिमाग म नही है । मुझे यदि किसी बात की अपेक्षा है तो वह यहो है कि निकट 
भविष्य मे मु्ते आपसे बात करते का अवसर सिले। इधर कई महीना से यह 
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छिबार मन थे जाता रहा र्‌। जब मिस्टर जिडतवा यहा आय थ तो मैंन बह 
बताया था जि मैं भारत आते व लिए बहुत उत्सुरुह और उउस पूछा था कि 
क्या उनके लिए मेरी समुद्र याक्षा वा प्रवाध करया सम्भव होगा । उ द्वाने कहा 
यथा हि जद भी मरा भारत जार शाइराला हा उहगसूचनाद दू। इधर कुछ 
महीना मे स्थिति बहुत-कुछ उदन गई है। मैं चाहती हू वि भाषके साथ यठकर 
सारी बाता का विश्तेषण वरू ताजि यह पता लगे कि. से वाम का जारी रखने 
के बार में आपर( वया विचार है। उसे ज(री रखता चाहिए या पत्म बर हटेना 
आाहिए। भारत जिम तेजी स बदन रहा है उसे ध्यान में रफ़्ते हुए मम्भव है 
आपने जी छूट दे रखी है. और भुझ पर जितना भरोमा कर रखा है उसे चुनौयी 
प्रिले) और आय पिसी परिस्थिति म यह वाम जारी ग्यना सम्भव भी कही 
हांगा । 

पा वा माध्यम तो जड़ मएयम है। मैं आपसे सालात्वार बरक बात।चीस 
ब'रन वी इच्छा रखती हू। मैं जातती ह वासचीत स आपवा) घाव हो जाती है 
पर यदि मैं वर्धा पहुच सब्र ता मैं सेगाय आकर जापबे बुछ मिनट जने था ध्यात 
वरूण, जिसस आपके मन को बप्त जानी जा सक। मैं यर वाहरी हू कि मेरा बच 
जादी ही आग सम्भव हा, जिसस आपके साथ बात 7 रस वा शीघ्र जवसर मित्र । 
उसक बाद मैं बुछ स्थाना का भ्रमण वरना चाहृगी जिसत अपनी आखा से देख 
सक कि पया क्या परिवतन हो रहे हैं। आगामा लिमस्पर मं अधिल भारतीय 
महिला-परिषद वा उधिवेशय है। में उसम भी भाग लगा चाहुगी। उसवे याद 
यहा लौट बआाऊगी । 

बस मर लिमाग मे यही चीज काम क्र रहा है--बर नरी वि जिसन्‍ी 
आपने पक मे चर्चा की है और जिसका जिम्मा परे मित्रा न उठा लिया है। पा 
मैं अपना अभिश्नाय स्पप्ट बरन मे सफल हुई हू ? भर जिए यह घोर चि७9ता वा 
विपय हैं कि आय सबसे छोड आपको मर विषय मे टस प्रकार जनावश्यफ रुप 
से व्यस्त होना पड़ा। 

मैं अपना प्रर भाव भेजती हु और आपके उत्तर वी उत्सुकतापूयतर प्रतीला 
बर रही हु वि मर बहू थोडे समय ये लिए आन के बार म जापरा बचा अभिप्राय 
है हु 

स्नेहभाजन 


लगाया हरिसिन 
नंबज 
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मग्नवाडी, 
वर्धा (मध्य प्रात) 
४ जून १६३८ 
प्रिय घनश्याम दासजी 
इधर कुछ दिना स आपका लिखना सभव नही हुआ। “यापार सवधी वार्ता 
भग हो गई इसका मु्े विलवुल दु ये नही है। हम एव स्वतत्व राष्ट्र के नाते ही 
सम्मानपूण समझौते की बात चला सकते हैं। मालूम पडता है दि शिवराव न 
लवाशायर प्रतिनिधि मडल के प्रधान से लम्बी मुलावात की, और उसके दोरान 
उसे सुझाया कि ऐस समझौते की वात तभी सफ्ल हो सकती है जब बापू जसी 
हैसियतवाला कोई “यक्ति उसम शरीक हो । उसन यह भी कहा कि बसी हैसियत 
वाले व्यक्ति को ब्रिटिश कविनेट बुलाय॑ । मेरा खयाल है कि शिवराव न यही वात 
बोई आधा दजन लोगो से कही थी। बापू वी इग्लड यात्रा वी मनगटत खबर की 
जड़ म यही बात रही होगी । अगाया ने व्यथ ही यह पूछने के लिए समुद्री तार 
भेजने मे पसा बरबाद क्या कियापू व शीघ्र ही इग्लड आन वी सभावना है कया? 
आप मेरे पास नियमित रूप स किंग भिजवा रहे हैं तदय ध पवाद। रही 
बापू की हस्तलिखित सामग्री की बात सो हरिजन के लिए तयार सामग्री 
हरिजन' कार्यालय म॑ सुरक्षित है और मैं उस बाहर निकालना कदापि नहीं 
चाहूगा । आजकल बापू स्याही से बहुत कम लिखते हैं। हा व्यक्तिगत पढ़ी बी 
बात दुसरी है। पर मै इस पत्र के साथ एक तार भज रहा है जिसका उत्तर बापू 
ने उसकी पीठ पर स्याही से लिखा है। जाप चाह ता उस अपने लद॒न के मित्रा के 
पास भेज दें । 
बापू देखने भ तो ठीक ही लगते हैं। इस समय वह अतद ष्टि क॑ लम्ब दौर 
से गुजर रहे है जौर गहरे आत्मचितन म है। इस आात्मनिरीक्षण वा विस रूप मे 
अत होनेवाला है इसका कुछ आभास उनक॑ पेंसिल से लिखे नोट्स और अनक 
मिक्षो को भेजे जा रहे गश्ती पत्नो से लगगा। हो सकता है देवटास ने जापका 
यह प्हक्े हे ही बताया हो । यदि नही वाया है दो अब देख लीजिए और आपके 
मानस पर इसकी कया प्रतित्रिया हुई सो निखिए। 
सप्रेम, 
महादेव 
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श्द 


१० जून, १६३८ 

प्रिय महात्वभाइ 

फादर एल्विन ने अपन आश्रम के लिए सद्धायता मागी है । मुझे याद पडता है 
कि उनम और बापू मे शिसी बात को लंकर थाडी गलतफहमी हो गयी थी। उनने 
बारे म बापू की पहत जप्ती ही अच्छी धारणा है या उसम कुछ परिवतन हुआ है 
यह मैं नही जानता। मैंने अभी उनके पत्र का उत्तर नही दिया है जोर जब तवा 
तुम्हारा पत्न न आय उत्तर नहीं भेजूगा । बापू उनके बारे मं कया विचार रखत 
हैं सो विखो । 

मरे कई पत्ना के जवाब म॑ तुम्हारा एक पत्र आज मिला। तुमन यह नहीं 
बताया कि मैंने मित्न को जो छोटा सा लेख भजा था उसे देखने का बापू को 
सम मिला था नही । यदि बापू बहुत काय व्यस्त हां, तो इस बात को लेकर उह 
परेशान +रने की जहरत नही । मैं वापू के विचार स्वय अपने पथ प्रदशन के लिए 
चाहता था और मुझे लगा था कि ऐस मामलो म मरे लिए अपन विचार व्यक्त 
करना जरूरी है इसालिए मैंने इस चीज को इतना महत्त्व दिया । भल ही मैं उ्े 
पालिस अपने विचार कहकर व्यक्त करू, लेक्नि बापू वा थोड़ा बहुत महत्त्व तो 
हैह्दी। 

बापू की गुजराती गएती चिट्ठी के सम्व घ म में बापू को अलग से एक पत्न 
हिंदी मे लिख रहा हू। 

भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते वी जो बातचीत चल रही थी उसके भग होते 
वी बात को लेकर बापू कुछ कहना चाहँग या नही, यह मैं जानना चाहुगा | उनका 
दष्टिकाण उन कतिपय लागो के लिए सतक्ता का प्रतीक सिद्ध होगा जा अब भी 
दोना देशा के बीच समझौते वी बात चलान म लग हुए हैं । 

हम लाग जितना कुछ कर सबते थे, क्या ओर समझौता करने के लिए 
जितनी दूर जा सकते थे गए, फिर भी हम समुचित उत्तर नही मिला । या एक 
प्रकार स भुझे चिता से छुटकारा मिला क्याकि यदि समझौता हो जाता तो 
उसका ओचित्य सिद्ध करने को जिस्मटारी मेर ऊपर आ जाती | लकाशापर वे 
प्रतिनिधि भडल न मेरी दलील को मुनासिब ता समझा, और उ हाने मेरी स्पप्टता 
वी दाद भी दी पर उहाने बदले म कुछ भी देने की तत्प रता नही दिखाई। 

मैंने शिमला म शिवराव से कई बार बातें की। मुझे मालूम था कि वह लागा 
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से कहता फिर रहा है कि लद॒न स अनक लोगा वा बापू को बुयावा जाया ह। 

उसने कोजियर का भी लिया था। उसका सुआव दुरा नही था, पर उसे स्वीकार 

( जायगा एसा मुय्े कभी नही लगा। अग्रेज मानस हल दर्जे का हटिवादी 

होता है जोर मथर गति स चलता है। उन लोगा वे लिए वाछनीय सुझाव भी है जौर मथर गति स चलता है। उन लोगा के लिए वाछनीय सुझाव भी 
दी 








सप्रेम 
घनशए्यामटास 
श्री महादेवभाई देसाई 
वर्धा 
१६ 
मगनवाडी 
वर्धा 
१७ जूत, १६६८ 
प्रिय घनश्यामदासजी 


चरखा सघ वे लिए ऋण के बार स जापका पत् मिला। मुझे कहना पडता है 
कि इम्पीरियल बक के साथ जो वातचीत चल रही थी वह निः्प्रयाजन सिद्ध हुई। 
अंय इसका वदावस्त करने वे लिए स्वय जापका प्रयत्नशील होना पडेगा। 
इम्पीरियल तर न जो शर्तें लगाई है उहे स्वीकार करना सभव नहीं है। वे लाग 
खाटी के स्टाक पर मिल के मूत्याकन का ७५ प्रतिशत तो दने क लिए तयार नहीं 
हैं बत्कि इसके विपरीत इंडियन वक ने हमारी यह शत मान ली है कि हमारे 
पास खादी का जितना स्टाक हां उस पर जितनी लागत आई हो, उसबा ५० 
प्रतिशत स्पया हम निकालते का स्वतत्न रहंगे ! इस पत्न के साथ अखिल भारतीय 
चरखा सथ का पूरा तलपट भेज रहा हु। इसके आधार पर आप जय बकोसे 
बातचीत चला सवते हैं । हम कुल मिलाकर ६ लाख की जरूरत है| हमे बक थाफ 
इत्यिा स १॥ लाख मिल चुका है। अब हम ४ी। लाख भौर चाहिए । 

वापू के गश्ती (गुजराती) पत्न के बार म जापका पत्न मुझे अच्छा नही लगा। 
हा सकता है कि थाप इसका ठीक-ठीक अभिप्राय नही समझ पाए हो । आशा है 
आप यह दात हृल्यमम करेंगे कि बापू न स्त्ियो व॑ सस्पश पर पूरी पावदी लगाने 
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वी बात वही है---पह निपधाज्ञा अमल म लाइ जा रही है--चाहे बह सस्पथ 
सवा शुशूपा व॑ सबध मे हा जथवा साधारण दनिव काय के निमित्त हा। याव 
इस सीमा तक मुक्त थ कि स्नान करत समय भी स्त्रिया मौजूद रह सकती थी । 
अव वह इसके विपरीत सिर पर पहुचे है। पता नहां जापवा यह दूसरी कद ग्राह्म 
हू या नही । मुझे तो इस पर घार आपत्ति है जौर उनवे अपने इस अदभुत प्रयाग, 
व 'हरिजन मे प्रकाशित करन पर उससे भी बढयर आपत्ति है। 'छत्त पर चढ 
कर गत्य क प्रयोगा की घापणा करन वी भी काई हद होती है --फ्रंच भाषा मं 
एक मुहावरा है। पर यह हमार जस साधारण काटि के व्यक्तिया पर ही लागू 


हाता है, बापू जस असाधारण सानवा पर नही । का 
सप्रेम, 
महादेव 
र्‌० 
मंगनवाडी 
वर्धा 
२४ ६ ३६ 
प्रिय धनश्यामदासजी 


आपव दोना छुपा पत्र मिल--एवं पत्ष कटिगो दे साय और दूसरा निजी 
बच जनुगहीत हुआ। 

वगाल के हरिजन-सेवक सघ वे अध्यक्ष बे” गम्बध् मे बापू सतीश वातू रे 
जियान्पह्मा कर रहे हैं। उतका उत्तर मात ही आपका जियेंगे। 

आपको मरी दशा पर तरस आता है सो ठीव ही है। आप जानत॑ ही हैं * 
भर ट्पतर बा वायभार बेवल एड आदमी सभावता *ै---मैं खुद। चौदहवें तु 
क्रादइवाधा शिवटी राय है। उससे विशी ने पूछा कि राय वा बया अथ है 
उगप उत्तर दिया राय मैंहीतोरायह। मैं भीषहसत्र॒ताहू दफ्तर 
में है हा दपतर ह।. हा मर इस नधन मे मे गवोक्ति है न शक्ति-्यामस्य । दाः 
दा ही सवधा अघाव है। पर अपने साधारण कास-काज के बाल वो यदर मैं ६ 
समय जिस दोर स गुजर रहा हू उसके नतिक और भावुव प्रभाव के भार का म 


ग 
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सूस बरता हू। सारी महानी सुनावर आप मे ऊद पदा करना नहीं चाहंता। 
अपना दुखडा अपन ही पास रखा बहुत सुदर नीति है पर मैं इस पर अमल 
बरने मं वभी वभी यूक जाता हू । 
जब आपबवः निजी पत्न पर आता हू। आपने जो-बुछ कहा है वह मरे जस 
साधारण कोटि क आदमी व विषय मे अवश्य लागू होता है। पर स्त्री पुरुष 
अस्पृश्यता को हम लोगो न हृद तक पहुचा दिया है। हम लोगो ने इस दिशा मे 
जितने कठोर प्रतिवध लगा रखे हैं उतवे फवस्वरूप न हमारा मेतिय स्तर कुछ 
अधिव' ऊचा उठा है न पाश्चात्य देशो वी इस मामल म अपक्षाइत छूट उनके 
नतिक छ्वास का ही कारण सिद्ध हुई है। समझटारी का तवाजा यही है वि बीच 
बा मांग अपनाया जाये। मेरा तो विचार है वि मरे जैसे साधारण कोटि के लोगा 
को भी स्त्री मात व॑ सहज और क्भी-वभी आवश्यन खुल्लमखुल्ला सपव व 
विचार मात्र स बिदकना नहीं चाहिए। हा लुक छिपक्र सपक स्थापित वरन पर 
निश्चित रूप सं प्रतिबध होना चाहिए इस मामले मे मेरी आपके साथ प्रूण 
सहमति है। पर स्त्नी को अस्पृश्य और अजनबी हम न समझें | बया आपका पता 
है कि पुरान समय म स्पार्टा म लिकारगस ने यह नियम बना दिया था वितरण 
तरुणी एक-दूसरे क सपक म--वभी-कभी पूण नग्तावस्था मे आयें, सस एक 
दूसरे क॑ प्रति गापनीयता और अज्ञान की भावना वो पुरी तरह मिटाया जा सके 
क्योकि गोपनीयता बर्तन स्‌ ही कृरुचि को प्रात्साहन मिलता है। पर इन सारी 


बाता के बावजूद मैं इस बारे म आपसे सहमत हू कि जाध्यात्मिव' उद्देश्य की पूर्ति 
क॑ लिए क्‍या आवश्यक है इसका निणय एकमात्र बापू पर ही नही छोड़ देना 
चाहिए। मैं ता यहा तक कहूगा वि यदि इसके लिए उनका वन में जाबर रहना 
आवश्यक हो तो उनके वस काय का समथन करते म मैं सकोच नही वरूगा। है, 
यह भी सभव है कि दूसरे ही क्षण मैं अपने निश्चय पर स्वय ही पछतावा वरने 
लगू वयाकि वसा करने स बापू के महात्माजो-जसे आचरण बी महृत्ता मे गमी 
आ जायेगी। वह जन समुदाय क वीच और आधुनिक जीवनचर्या के मध्य शाति 
और सयम वा हाथ से नही जाने देते हैं. यही उनकी विशेषता है। वास्तव मे, 
उनका यह गुण ससार बे' लिए एव महान्‌ देन है। मैंने जिस सबप की कल्पना बी 
है यदि उस कार्या वेत्त किया जाय तो उनकी इस देन का मुल्य बहुत घट जायगा। 
वतमान प्रश्न के सदभ मे भी यही बात लागू होती है। पर इस मामले पर हम 
दाना अपनी असहमति अक्षुण्ण रघने को सहमत हो गये हैं । 

बापू का रक्तचाप पुन ऊचा हा गया है और मुझे लगने लगा है कि हा सकता 
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है वह हमारे मध्य मधिक काल तक न रह पायें। ईश्वरेच्छा बलीयसी । वीदियों 
वी समस्या, सभव है, उहे पुन बगाल खीच ले जाय । 

सप्रेम 

महादेव 


र१ 


२, क्रानवान फोट 
एल्बट ब्रिज कोट 
एस० डब्ल्यू० ११ 
३ जुलाई १६३८ 
प्रिय महात्माजी 
आपका २६ जून का पत्च॒ जिसमे आपन भूलाभाई क॑ साथ अपनी बातचीत 
की चर्चा की है अभी मिला है। इस वावत आप जो कहते हैं उसका जिक एक 
अलग पत्र मं कखूगी । आपके पत्न के अत्तिम वाक्य से चिता उत्पन हुई है. मैंने 
तुम्हें जो निजी चिट्ठी लिखी थी उसके उत्तर वी प्रतीक्षा कर रहा हू।' वह चिट्ठी 
मुझे २ मई को मिली थी और मैंने उसका उत्तर तुरत दे दिया था। उम मैंने 
निजी शाद स चिह्नित कर दिया था, ठीक जिस प्रकार आपने मेरे नाम लिखे पत्र 
को चिह्नित क्या है। मुझे तो बरावर यही आश्चय रहा कि उस चिट्ठी वी कथा 
के विषय मे मुझे आपकी ओर से अभी तक कोई सदेशा क्या नही मिला। मैंने उस 
पत्र मे जो-कुछ वहा था उसवी नकल साथ भेजती है । यद्यपि उसम कही गई बात 
दो महीने पुरानी हो गई है तथापि मैं उसम कसी प्रकार का हेर फेर करना नही 
चाहूगी। यह मैं इसलिए कह रही हैँ कि कही कोई अप्रिय घटना न घट जाय) 
समाचार आ रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य ठोक नही रहता है। ऐसी स्थिति मं 


आपको इतने लम्बे पत्र को पढन का कष्ट उठाना पडेगा इस बात का विचार मात्र 
मुझे अरुचिक्र लग रहा है। 


स्नेहभाजन 
अगाया हैरिसन 
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पुनश्च 

मैं इसवी पायल लाड लादियन वे पास तुरत भज रही हू। जवाहरलाल वो, 
जा इस समय व'टरवरी व डीन के साथ हैं उछ़ तथा वाल हीय को भी लिखा 
ऊंगी। इस सारे विषय व बार म आपयो दुरत ही फिर लिखूगी। 


अगाथा 


श्र 


मगमवाषी 
वर्धा (मध्य प्रात) 
११ जुलाई १६३८ 
प्रिय घनश्यामटासजो 
आपके ६ तारीय व पत्र वे लिए घयवाट | उमिलानेबी व पुत्र वे लिए जो 
इतना सब रन वी बात आपने कही है उसवे जिए मैं आपया जाभारी हू। औरा 
की जिए आप उतया ही करेंगे जितना वी स्थिति व व्यक्तियों बे निए बरना 
सम्भव है । 
खजूर और सूखे मवे वी भाजन व रूप म वाम म लेने वे वार मे मरा बहता 
यह है वि थोडा बहुत हैर फेर करना आवश्यया हा गया था। चाधु दुबल हो रहे ये 
ओर उनका वजन घट रहा था। इसलिए उहांने अपन भाजन म॑ मौसम्बी को भी 
शामिल वर लिया है। 
बापू को जा अध्रिय अनुभव हुआ था वह उनके दिमाग में अभी तक घर विय 
हुए है और वह जब तक उसयी वात हरिजन म नहीं लिखेंगे चन से नहीं बठेंगे। 
हमारी सारी टलीला का एक्माद्न परिणाम यह हुआ दि उनका रख जौर भी 
कठोर हो गया और अब मैंने उदसे उसकी चर्चा करता ही बद कर दिया है। आाज 
हरिजन क्य टिन है। मैं यह पत्र थ्रोलक्तर जिखवा रहा हू उधर बापू शायद 
हरिजन के लिए उस विपय पर तिसने म तल्लीन है। मैंने उनस जापवे अगस्त 
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मे आन की वात वी थी। आपने साथ बात वरन गे डह काई जसुविधा नहीं 
होंगी इसलिए आप जब चाहे आ जाए। 


सप्रेम 
महादेव 
श्री घनश्यामटास प्रिडला, 
छ, रायव एक्सचेंज प्लस, 
बलवत्ता 
श्३े 
बर्घा 
१४७ शे८ 
प्रिय धनश्यामदासजी 


इस पत्न के साथ अगाया वी चिट्टी और बापू का उत्तर भेजता हू । पत्र अपनी 
बटानी खुट बहूँग। शपा करबे' अगराया को आश्वस्त बीजिए ति' उस आन 
जाने वे यच वे विए चिता बरने वी जरूरत नही है। वह अच्छा थाम बर रही 
है और अपना सारा समय भारत क काम म ही लगा रही है। 
बापू के लिमाग पर जो भार आ पडा है, उसे देखते हुए उनवा स्वास्थ्य अच्छा 
ही है। 'हरिजन! के लिए लेख तयार है अगने सामवार पर निबलगा। वापूने 
अनिश्वित घाव तव के विए मौन-श्रत घारण वर तरिया है॥ बम सन्वस तय तक 
बे लिए जब तक १४ अप्रलवाले ८खतायी अनुभव थे कारणा बी योज न हो 
जाप और उनव राटह वा निवारण न हो जाय । 
मंप्रेम 
महालेव 


र्ड 


बजयत्ता 


२० जुता १६३८ 
दिय महात्वभाई 


अगाया शा पत्र और दापू बा उत्तर दोना त्राप्त हुए) तुमन अपने पत्र भ 
इटा है हि ये अपडी कद्धाता आप पहगे। मुझे आपका है दि जब तर मुप्तें सारा 
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पृष्ठ भूमि की जानकारी न हो ये पत्र पूरो दास्ताव नहीं बताते। पर तुम्हें परशान 
होने की जरूरत नही। मैं पत्ना से मम ग्रहण कर लूगा। तुम खुवासा करन में 
लगोगे तो तुम्हारे दफ्तर बा काय भार और बढ जायेगा । 

मुझें यह जानकर खुशी हुई वि बापू न अनिश्चित वाल तब के लिए मौन 
धारण कर लिया है। यह उनके स्वास्थ्य बे लिए कत्याणकारी होगा | 

मैं अगस्त मे वर्धा आते की सोच रहा हू पर अभी तिथि निश्चित नही को 
है। जफरलला वी वापसी पर अग्रस्त म ही शिमला जाना भी सभव है. और 
शिमला बी तारीखो का पता लगत ही मैं वर्धा की त्ारीखें भी निश्चित कर लूगा। 


संप्रेम 
घमनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई 
वर्धा 
ए्५ 
मगनवाड़ी 

वर्धा (मध्य प्रात) 

२२ जुताइ १६२८ 
प्रिय मिद्ष 


बापू को इस पत्र के साथ सलग्न पत्र एक प्रमुय कांग्रेसी से मिला है। वैसा 
आप कृपा करके अपनी प्रतिक्रिया विस्तारपुवक सूचित करेंगे ? 
भवदीय, 
महादेव 
पुनश्च 
आपका पत्न अभी अभी मिला । बापू वा स्वास्थ्य मौत के प्रभाव से अच्छा है। 
अभी तो मौन चाल रहेगा। 
महादेव 
मरी धारणा है कि यदि मुद्रा विनिमय की दर का प्रश्न कायकारिणी वी 
अगली बठक् मे पेश हो तो जाव पड़ताल क्ये बगर मुद्रा की दर पर अथवा 
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उसवी बतमान दर म॒वल्वाल हेर फेर करने की जावश्यक्ता पर कोई निश्चित 
मत बायकारिणी का व्यक्त नही करना चाहिए । यहा मैं अपन मित्ना के साथ इस 
विपर्ध पर विचार विमश कर रहा हू। उनकी राय है कि जब रुपय वी दर १८ 
पस्चे निश्चित करते समय उसके गुणों अवगुणा को सामने रखा गया था णब 
उसकी दर १६ पस॑ रखने म॑ हमार निर्यात वी मात्रा म॑ विशेषकर प्रतिद्द्विता 
वाले माल के नियात मे वद्धि नही होगी और साथ ही जय देश भी वसा ही ढग 
अपनायेंगे। हमारे देश वे घरेलू मूल्या के स्तर मे विशेषकर धान गेहू तथा तेल 
हन वे' मूल्य स्वर म॑ विशेष वद्धि नही हुई है । हमारे आयात किय माल के मृत्य 
स्तरम विशेषकर औद्योगिक मशीनरी के मूल्य स्तर म॑ वद्धि होगी । इस समय 
वसी मशीनरी अधिकाश मात्रा म॑ थायात की जा रही हे । आयात मशीनरी के 
मुल्य म वद्धि के परिणामस्वरूप भारत म तयार माल के विशेषकर बडे के 
मूल्य म वद्धि जनिवाय हो जायगी। जब तक जनता के पहनावे की पूर्ति खाटी के 
द्वारा करना सभव न हो तव तक के लिए मिला द्वास तयार कषढे क भुत्य स्तर 
मे वद्धि करने से जनता की काई सेवा नही होगी । वितिमय की दर म॑ कमी होने 
मे केवल पुद्री भर समृद्ध व्यक्ति ही मुनाफा बटोर पायेग देश को साधारण जायथिक 
स्थिति ज्या-की त्यो रहेगी । 

'इसका यह जथ कदापि नहा है कि इस मामले का सूश्म अध्ययन न क्या 
जाय। वास्तव म मैंने यवस्थापिका सभा में इस मामले की जाच-पडताल कै जिए 
एक स्थगन प्रस्ताव पेश कर रखा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि या तो वाय 
कारिणी सरकार क द्वारा निष्पक्ष विशेषत्रों स जाच कराने वी -्यवस्था करे और 
जाच र्पोट को जनमत क लिए प्र-ाशित करने का जिम्मा उठाये ताकि यह पता 
लग सके कि कौन-सी दर ठीक रहेगी जथवा स्वय ही ऐस विशेषता वी समिति 
चनाय जो जपनी रिपोट कायकारिणी के समक्ष रखे। कायकारिणी इस तरह वी 
रिपोट जनमत जानने क॑ लिए प्रकाशित कर, और उसक॑ वाद उस रिपोट वा तथा 


उस पर प्राप्त आलोचना वो सामन रखकर अगले वदम वे बार मं निणय 
करे ३ 
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र६ 


बलकत्ता 
२४ जुलाई १६३८ 
प्रिय महादेवभाई, 
तुमने जो मुद्रा विनिमय की दरवाला पत्र अपने पत्र वे साथ भेजा है. उससे 
ऐसा लगता है वि तुम इस बारे म मेरी राय जातना चाहते हो। मैंने वल्लभभाई 
बो अपनी राय पूरी तरह बता दी थी। पत्न-लेखव वे क्यन से मैं सहमत नहीं हू । 
मुय् ता वह बुछ पक्षपात लिये प्रतीत हुआ कमन्से कम उसी भाषा से तो ऐसा 
ही लगता है। जो भी हो, मैंने वल्लभभाई से वह दिया है वि वह क्लिहाल कोई 
आत्रामप रुख जछ्तियार नवरें क्‍्यावि मैंतिश्वययपूवक' नहीं कह सकता वि 
प्रश्ति विनिमय का घटान म हमारी सहायता बरेगी। 
इस बारे म मुझे कोर्द सदेह नही है वि किचित नीची दर हमारे लिए लाभ 
प्रद होगी, पर मरी धारणा है थि' बाग्रस ब लिए जत्टवाजी भ बोई वटम उठाता 
ठीक नही रहेगा । उसे कोई नीति निर्धारित करने से पहले स्थिति का जध्ययन 
करना चाहिए। इसके अलावा जब तर सघ की घोषणा न हो तब तव' क्षाग्रेस 
प्रचार करते से अधिव॑ क्‍या कर सवती है. इससे अधिक मेरी समझ मे नहीं भा 
रहा है। यति प्रचार क्या जायंगा तो निहित हित उसवा दुर्पयोग बरेंगे, यह 
निश्चित है। इन सारी बातो का ध्यान म रखकर में इस नतीजे पर पहुंचा हू कि 
यथपि मुद्रा विनिमय वी दरस कमी बरनेवाला प्रस्ताव पास करन म मैं नहीं 
हिचक्चिऊगा क्‍्यांकि वसा करना देश के हिंत म होगा यद्यपि फ्लिहाल मैं 
जावामक प्रचार का प्रारम्भ करने से बच्‌गा | 
मुसे इस्पीरियय वक स पता चला है कि उन लागो ने चरणा सघ का खाता 
जोलने वा प्रस्ताव पास कर दिया है। पर यदि इसस कुछ अधिक करने वी जरूरत 
हो तो मुझे लिय देना । 
सप्रम 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई 
वर्धा 
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२७ 


वतकत्ता 
२८ जुलाई १६३८ 
प्रिय महादेवभाई, 
वगाल मे खरे के बहिणमन का अच्छा प्रभाव नहीं पडा है जसा कि 'अमृत्त 
वाजार पत्विका' और हिडुस्तात स्टठ॒ड' के सम्पादकोय लेखा से प्रतीत होता है 
इन लेखा स वगाल के जनमत का आभास मिलता है बयाकि इन पत्ना के सम्पादरो 
बी जो विचारधारा है आम जनता की विचारधारा उससे कुछ अधिक स्वस्थ नही 
है। 
खरे को जो नीचा देखला पडा, वह तो होना ही था । उसके पक्ष मे कोई नही 
बोलेगा। पर मध्य प्रात का शासन चलाने में मिश्र जसे लोगा का मल्तिमडल खरे 
के मत्रिमडल से श्रेष्ठ साबित होगा, इसम मुझे सदेह है। पर शायद अ ये कारण 
भी रहे होगे। बापू इस मामले म॑ स्वय दिलचस्पी ले रहे थे इसविए मैंने सोचा 
था कि अब जा मत्रिमडल बनेगा, वह जपेक्षाइत अधिक टिकाऊ रहंगा 


सप्रेम, 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई, 
वधा 
श्प 
क्लपत्ता 
३० जुलाई १६३८ 
प्रिय महादेवभाई कर 


मध्य प्रात के मत्रिमडल के बारे मे काययारिणों वा निणय मित्ना को भी 
तही भाया । दूसरी जोर शत्रुता वी भावना से अनुधाणित आवाचक जपना सारा 
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गुस्सा वाग्रेस हाई वमाण्ड पर उतार रह है। उनकी दष्टि म हाई बमाण्ट का 
एकमात्र जथ ही बललभभाई है । लक्नि व वस्तुस्थिति से बखयर है। 

निणय कुछ कठोर अवश्य रहा पर मुझ उसमे तानाशाही वी वत्ति या लाक 
तत्ीय पद्धति का चोट पहुचानेवाली कोइ बात नहां दीखती। यद्यपि विरोधिया 
और मित्नो दोनों का समान जारोप है। लोगा का यह पता है कि प्रश्न का 
निपटारा ससदीय समिति पर छोड दिया गया था और उसने यरे के थिल्ाफ 
फसला टिया। पर लाग यह बात भुवाने को तथार नही हैं कि प्रेरणा परायवारिणी 
नेदीथी। 

बगाल के समाचार पत्न और जनमत यास तौर स राजाजी और वल्लभनाइ के 
सिलाफ हूं। थोडा सा वहाना मितते ही जौर बगर क्सी उचित कारण के इन 
दानो क खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इधर मित्ता की यह शिकायत है कि वस्तु 
स्थिति को ठीए' ढंग स नहा समझा गया है) हम लोग ज्िटिश राजनतिक पद्धति 
4 बुरी तरह कायल हा गये हैं जौर यह साच भी नही सकते विः मद्विमरला वे! 
गठन अथवा विघटन वा काय विधान-सभाजा वी ससदीय समितियों वे अलावा 
विसी और ये द्वारा भी सम्पन करना सम्भव है। 

मध्य प्रात के वखेठ वा लय'र लगता हे कि तदविपयव सारा निणय स्वय बापू 
बा है पर लोगा म बापू की जालोचना व रने का ता साहस है नही इसलिए वे 
सारा टोप वत्लभभाई के मत्ये मटर अपना रांप निकालत  हैं। लोगो में यह 


धारणा घर कर गइ है कि वल्लभभाई प्रजातव क॑ कायल नही है_ और राजाजी और राजाजी 
मत प् हें 


मरा विश्वास हूं कि इस धारणा का निराकरण बापू हरिजन' के माध्यम स 
कर सकेंगे। लीडर की कटठिंग साथ भेजता ह्‌। देखागरे कि बापू पर कसी कीचड़, 
उछाली गई है। दवीडर ता बापू वे प्रति घणा की भावना से जांतप्रोत है ही, ६ ता बापू बे प्रति घणा की भावना से जातप्रोत है ही, इस 
तिए इसका बाद दवाज नहीं ह। जोश है यह पत्र बापू को पत्कर सुता दाग । 


सप्रम 
घनश्यामदास' 
श्री महादेवभाई दसाई 
वर्धा 
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रश्६ 


कलकत्ता 
३१ जुलाई, १६३८ 
प्रिय मीरावन 
मैंने सुना था कि आप संगाव लोट रही हैं। राजेद्र बाबू ने मुझे बताया वि 
जापडा स्वास्थ्य ठीक नही रहता है। एंसा लगता है किम दोना को ही जधिक 
आवाईवाल स्थान प्रतिकूब-हैं.। पा पा वर स्ता पहुचन क॑ दो धण्टे बाद ही मरी भूख गायब 
् हे जाती है। में तो नही मआा न कया कला पक मर 
उस रात गे लिए उपयुक्त होगा। पर हम अच्छे वी ही आशा करनी चाहिए मरी 
जमीदारो रची से अधिक दूर नही है। आप जब दुपारा जायेंगी, तो वता दूगा कि 
बहा जाना है। 
मैं बापू के इस कथन से सहमत नही हू कि वाइमराय उनसे पीछा छुड्ाना 
चाहत हैं। शायद बाइसराय का लग रहा है कि फ्लिहाल उनके' क्ये कुछ न होगा 
और इस विश्वास ने कुछ वैध कारण भी अवश्य रहे हूगे। उनसे निकट भविष्य 
मे मिलने की सम्भावना तो दियाई नही देती पर यदि मिला तो बस्तुस्थिति वा 
पता जग जावगा। आपने सुना हगा कि बाइसराय हाल ही म॑ सैयद महमूद | 
मिन्ष थे और बापू वी भूरि भूरि प्रशसा कर रह थ। इसलिए ऐसा लगता है वि 
पारण कुछ और ही है जिसका हमे पता नही है $ मेरी तो जब भी यही धारणा 
है कि वह हमारे मिद्न हैं पर वह जो-बुछ वरेंगे, स्वत ही बरेंगे और अपन ही ढग 
सक्‍रेंगे। 


सप्रम, 


3. घनश्यामदास 
सुश्री मोौराबन, 


रागाव 
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३० 


कलकत्ता 
३१ जुलाइ, १६३८ 

प्रिय महादेवभाई 
बापू वी प्रेस मुलावात के बाद भी कायकारिणी के प्रस्ताव का जान बुझकर 
गलत जथ लगाया जा रहा है। मुन्ने आशवा है कि यह्‌ गलतफ्हमी जारी रहेगी। 
बापू की मुलाकात क॑ उत्तर म॑ खरे ने जो कुछ कहा है उससे उनके खरेपन का 
परिचय नहीं मिलता। यदि बापू ने अपन लेखा द्वारा वस्तुस्थिति पर और अधिक 
प्रकाश डालना जारी नहीं रखा तो कायकारिणी की प्रतिष्ठा को विशेषकर 
सरदार की प्रतिष्ठा को धवका लगेगा | इसके अलावा मुझे इसमे भी शक है वि 
शुक्ल मत्तिमडल अधिक दिना तक चल पायेगा ! एक विशुद्ध नया मत्रिमडल क्या 
न बनाया जाये ! मुझे ता दोना गुटो म कोई विशेष अ'तर दिखाई नहीं देता, पर 
साथ ही मुझे खरे के सम्व ध में लिया गया निणय बिलकुल उचित प्रतीत होता 


है। 


सप्रेम 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई 
वर्धा 
३१ 
मगनवाडी 

वर्धा (मध्य प्रात) 

२ अगस्त, १६३८ 
प्रिय धनश्यामदासजी 


पिछल महीन की २० तारीख का आपका पत्न मिला। हमारे जधिवाश 
समाचार-पत्न खर के मामले का लक्र वौखला उठे है। यह कहना मुश्क्लि है वि 
उनम सबसे अधिक दोधी कौन है। उस प्रस्ताव के लिए अक्ले वापू ही उत्त रदायी 
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हैं और उनकी तो यही घारणा है कि वह प्रस्तार ओर भी अधिक कढ़ार होना 
चाहिए था। बापू इस सप्ताह वे 'हरिजन' म एक लवा लघ लिखवेवाले है, जिससे 
समाचार पत्न और भी विगडेंगे। मुझे इससे पहले इस वात की प्रतीति इतनी अधिक 
कभी नही हुई थी, कि हमार अडढउ.राधव तिक समझ वृत्न वा. लितात अभाव है तिक समझ नुतात अभाव है। 
ये सोगछ हम पता स्थासिगत गिदा बाद कमी था यो व्यंग्य विद्रूप मे लगे हुए हैं वि यहूं हिटलरबाद बज का 
उनह यह पता नही है कि धरे ने जसा विश्वासंघात विया यदि इटली या जमने 
में कोई वसा करता तो उस गोली से उठा दिये जाताप7775 
नये मत्तिमडल व॑ बारे में अभी से कुछ कहना फठिन है. पर क्म-सन्कम यह 
बात तो उनके पक्ष मे है ही दि बापू को सुन) 
सप्रेम, 
महादव 


शेर 


इंडिया हाउस, 
एल्डविच, 
लादन, डब्ल्यू० सी० २ 
हे अगस्त, १६३८ 

प्रिय महो या, 
हाल हा में आपन मुझस भेंट वी थी और कल टेलिफोन भी किया था, इस 
सम्बंध मे मुझे आपको यह सूचता देती है कि ऋण कोप समिति ने कल 
श्री असारी के ऋण सबवधोी प्राथना पत्ध पर विचार क्या, जौर प्रारभ में ६ पौड 
के ऋण की स्वीहृति प्रदान कर दी है, जिससे वह तीन सप्ताह तक अपना पच 
चला सके । इस रकम का चक श्री असारी के पास भेज दिया भया है और उहू 
यह भी सूचित कर दिया गया है कि आगामी २२ तारीख सामवार का उनके 
प्राथना-पत्न पर विचार करने के वाद समिति यह्‌ निणय करेगी वि उसके लिए 
और अधिक वया किया जा सकता है। पर मैं इस अवसर का उपयोग करक 
जापको यह बता देना चाहता हूं कि समिति क साधन बहुत सीमित हैं। उत्त 
भारतीय आय म स प्रतिवष २०० पोड़ मिलते हैं. विभिन दाताआ से ४० या 
५७ पौड मिलते हैं तथा जिन लोगा ने पहले से ऋण ले रखा है उनसे ऋण की 
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अदायगी के रूप म प्रतिदप १५० स २०० पौड मिल जाते हैं। समित्ति को प्रति 
बप पचास स साठ विद्याथिया वा जो भाथिव' वदिताइया म॑ फस जात हैं, सहायता 
देनी होती है ! ऐसी परिस्थिति म समिति के सामने इसके! सिवा और कोई चारा 
नही है वि केवल उ ही विद्याथिया की सहायता का जिम्मा बह ले, जिनकी जरूरतें 
नितात आवश्यक हा और ऐसे मामला म भी वंवल सीमित जवधि भर व लिए 
निवाह योग्य ऋण दिया जा सकता है जिसस वे भारत स उस अवधि में रपया 
मंगरा सके | इसलिए आप मर इस ब्थन से सहमत हागी कि मदि समिति बे कोष 
मे जपक्षाइ्त अधिक मात्रा म धन रहता ता उसका लिए जितने विद्याथिया वी 
सहायता करना इस समय सम्भव ह॑ उससे वही अधिक विद्यार्थियों बी वह उदारता 
वे साथ सहायता बरती । 

मुझे विश्वास है वि समिति श्री अ सारी को बुछ हफ्तो तक आाथिक सहायता 
देती रहेगी और व॑ इस वीच भारत स इतना रपया मगाने की भरसव' कोशिश 
बरेंगे जिससे इस देश मं उनकी शिक्षा की समाप्ति तक उनवा निर्वाह हा जाय। 

मैं यह भी कह दना चाहता हू कि हमार पास जो रिपोर्ट पहुची हू उनसे 
लगता है कि श्री अ सारी ने अपने काम व सतोपजनक पुरिचुय दिया है,और यदि 
बह जाधिक साधितो के अभाव के कारण यहा अपनी शिक्षा पूरी न कर सकें तो 
यह बडे दु ख की बात होगी । नियमा व अनुसार श्री असारी को भारत ने किसी 
मायता प्राप्त मेडिकल स्कूल म चिक्त्सा सबधी प्रशिक्षण काय जारी रखने का 
अधिकार रहेगा, जौर यदि वह्‌ अयय नियमा का पालन क्र सकें ता वह समय आने 
पर कम्ब्रिज लौटकर जतिम मेडिकल परीक्षा म भाग लने का प्राथया पत्र दाखिल 
करने के भी हृ+दार हांगे। 

भुझे विश्वास है कि मैंने अपना आशय धरृणत स्पष्ट हर दिया है और मदि 
जाप कुछ जौर अधिक जानना चाह तो मुझे जापका पत्र पुन ॒ पाकर प्रस नेता 
होगी। 

भवदीय, 
दत्त 

कुमारी अगाथा हैरिसन 
२, ततबॉन काट 
ललन, एस० ट त्यू० ११ 
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डरे 


२, कनबान बांट 
एचबट ब्रिज रोड, एस० डत्यू० ११ 
४ अगस्त शृर३े८ 
प्यार महात्माणी, 
आपन जो पत्न-व्यवहार भेजा था उस वापस करती हू । साथ ही श्री दत्त 
गा पत्र भी रप रही हू जा जभी अभी मिला है। आपवा पक्ष पाते ही मने हेनरी 
पौलक' के' साथ मशवरा किया और उहहा7 श्री दत्त से यात की पर साथ ही मुससे 
बहा कि मैं खूट ही इस मामले से तिपटू क्‍्याकि उनवी मा बीमार है और बह 
नगर स बाहर गये हुए हैं । 
सबसे पहले म श्री दत्त के बारे मं बताना चाहती हु। उाहाने बडी सहायता 
की। मैंने समुद्री डाक स दो रिपोर्ट भेजी हैं। उनम से एक शिक्षा विभाग के काय 
के वार म है जौर दूसरी विद्याथिया को सहायता देने दे: कौप के सबंध मे है। 
इस सामग्री स आपके उठाए प्रश्ना वा उत्तर मिल जायेगा । 
मैंत उस तरुण असारी का मामला समयाया और प्रूषा कि वया उसके लिए 
किसी प्रकार की जार्थिक सहायता वा प्रव ध हा सकता है। जहा तक इस कोप 
का सबंध है इसम कुछ ही सप्ताह के निर्वाह वी व्यवस्था रखी गई है। श्री दत्त 
न तुरत मु्चे प्राथना पत्र वा फाम पकडाया और कहा कि उनका गर सरवारी 
दपतर अ'सारी को ऋण दकर अवश्य सहायता करगा, जौर उनके पत्न से जाप 
देख ही लेंगे कि इसकी तुरत व्यवस्था हो गई है। 
तुसर दिन मैं कम्त्रिज गई जहा मैं लडके और उसकी मा से मिली । श्रीमती 
मरे से भी मिली जो दोना वी परम हितपी हैं। उनके पति सत्विन घालज के 
भूतपूव प्रधान शिक्षव थे, जहा युवक असारी शिक्षा पा रहा है। बहुत स्पष्टता 
मे साथ बातचीत हुईं । डा० शाह जिस कठित स्थान पर है, उसका उह पूरा ध्यान 
है जौर व उनवी आथिक स्थिति से भी जबगत हैं। व स्वय भी आर्थिक सकक्‍टठ मे 
पड़े है। गत माच से एक पसा भी नहा जाया है और इन बइ महीना से व यह तय 
नही वर था रहे हैं कि क्या करता चाहिए। चिता न असारी वे स्वास्थ्य को भारी 
क्षति पहुचाई है। आश्चय है कि वह परीया मं सफब कस हा सका | 
वस, यह वस्तुस्थिति है। जब तक इस बात वी गारण्टी न मिल जाए कि 
आगामी तीन वर्षों तक अपनी शिक्षा क॑ दौरान वह जाथिक चिस्ता से मुक्त रहेगा, 
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उसके लिए आगामी अक्तूबर म विसी अस्पताल म प्रवेश पाना असम्भव रहेगा। 
कोइ ३०० पौंड वापिक का यच है। यह आक्डा भारतीय विद्याथियोके परामश 
दाता ने दिया है। इसका मतलव यह हुआ वि कुल मिलाकर ६०० पौड की जरूरत 
रहेगी। एसम श्रीमती मरे की ५० पाड की वह रकम भी शामिल हू, जो वह गत 
माच से खच चलाने के लिए देती आ रही हैं साथ ही पिछले दो सत्ता की फीस 
भी इसी रकम मे शामिल है जो अ सारी अदा करन मे जसमथ रहा था। निवास 
स्थान का भाडा भोजनालय डाकटरो क॑ बिल और जोपधिया--इन सबके लिए 
आवश्यक रुपया भी इसी रकम से लिया जायेगा। 
आप श्री दत्त के पत्न के अतिम परे म देखेंगे कि उहनि असारो के भारत 
वापस लौटन पर अपनी शिक्षा पूरी करने का प्रश्न उठाया है। वसे साधारणतया 
वह तथा अ'य लोग यह प्रश्न नही उठात है। मेरा यह पुरा विश्वास है कि यह 
कई अच्छी याजना नही है। मरी घारणा है वि इससे कठिताइया का निवारण 
होने मे बजाय उपटे कठिनाइया बढ जायेंग।। मैं जप इस नतीजे पर पहुची तो मैंने 
श्रीमती मरे से अवेले म चर्चा वी और वह भी मेरे कवन से पूणतया सहमत हुई । 
उनवी निणयात्मव बुद्धि के बारे म सदेह वी गुजाइश नहीं है। 
यदि इस प्रश्न को लेसुर सहमति हो जाए, तो अगला प्रश्न यह उठेगा वि 
आगामी तीन वर्षों के लिए रुपय की गारण्टी भारत से मिलेगी या कही और से । 
जापने जानना चाहा है कि क्‍या ऋण का वदोबस्त यहा नही हो सकता। वहना 
पड़ता है कि यहा यह सम्भव नही है पर मुझे बताया गया है कि भारत मे कुछ 
स्थावर सम्पत्ति है जिसे बेचने की बात चल रही है। क्या उस विती से जो रकम 
७ प्री उसस आवश्यक खच की पृति नही हो सकंगी ? 
हरल्ड भूसारी के मामल के अलावा बेगम असारी का मामला भी विचार 
णीय है। वह परिस्थितिया का जिस धय ओर आस्था वे साथ सामना कर रही 
है उप्तका मुत पर गहरा प्रभाव पडा। वह खुद भी अधिक स्वस्थ नहीं है, और 
उसे भी प्रति सप्ताह कुछ न-कुछ मिलते रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन 
दाना के पास जो छोटा-सा घर है उसका एक कमरा श्रीमती अ सारी ने विराये 
पर उठा टिया है। इससे १४ पौड भा जाते हैं। जय हरल्ड अस्पताल भ दाखिल 
हो जाएगा, तो वह एक और कमरा क्राय पर उठा देंगी । वसी अवस्था मे यदि 
उहेँ १ पौंड प्रति सप्ताह मिलता रहे तो उनका काम चल जाएगा। उनकी एक 
मात्र अभिलापा यही है कि उनका लडका योग्य बनकर भारत वापस लौटे और 
जनता रीवा केक, 2 तोतटलीिडिपकलनिननितात पता 
इस प्रकार कुल मिलाकर मा-वेट को ११५० पौंड वी जरूरत है जिसस तीन 
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बप तक गुजारा हो जाएगा । 
इस मामले मं कोई “यवस्था शीघ्र हानी चाहिए, जयोरि इस समय दोना 
बज वे रुपये पर गुजारा बर रह हैं। आपन दया हो होगा कि थी दत्त कहते है 
कि २२ तारीय का मामल पर पुनविचार हा सकता है। पर तद भी जा स्पया 
मिलगा, वह ऋण ही होगा और उसका भुगतान जरूरी है। मुल्य बात यह है कि 
जब तक इस बात कौ गारण्टी न मिल जाए कि आगामी ३ वर्षा व लिए व्यय की 
व्यवस्था हो गई है, तव तक हेरल्ड वा बिसी अरपताल मे दाधिला नहीं हा 
पाएगा। 
थाशा है, मैंदे स्थित्ति को स्पष्ट कर टिया है। मैन पत्र म जा कुछ लिखा है 
उसे गैंध हृनरी पोलक बा फोन पर पढ़ सुनाया और वह मर कथन स सहमत 
हुए। जब में कम्पिज म थी, तो श्रीमती मर ने मुझस जानना चाहा कि क्या इस 
बात बो खेब्र बोद कढिताई उपस्थित होगी ति दोना मसीही हैं। मैंने उह 
बताया कि आपके निकट मत-मतातर कोई मानी नही रखत और 'ा० अमारी 
के मित्रा म भी इस बात यो लेवर क।ई समस्या आने से रही | दल बन ट््न्ब ) 
अपने पिता पर गया है। में जब-जब मा और बढ़े के पास बढी दिखे उस प्यारे 
भृत व्यक्ति की याद आई और मैंते सोचा कि यदि डा० असारी को यह मालूम 
होता कि उनके परिजनों को ऐसी कठिनाई का सामना करना पडेगा तो छह्ें 
क्तिना दु ख होता । 
श्रीमती मरे वी कृपा से हेरत्ड इस समय उनके कुछ इष्ट मित्रा क॑ साथ रह 
हर छुट्टिया का आनद ले रहा है। इससे उसक स्वास्थ्य मं सुधार होगा। जौर 
टि इस पद्च वा उत्तर आने मे देर न लगे तो उसको किसी अस्पताल म दाखिन 
बरान के लिए प्रायना पक्न तुरत दे दिया जाएगा, और मान्वटे को जो चिता सता 
रही है उससे उह द्वाण मिल जाएगा। हैरहड और उसवी सा, दोनां इसब' लिए 
आपके बडे दृतन हैं कक आप उनके मामले मे इतनी दिलचम्पी ले रहे है। 


सप्रेम, 
अगाया हैरिसन 
पुनश्च 
जव मैं वहा आऊगी, ता आपके सामने इंडिया हादस द्वारा भारतीय 


विद्याधियों क लिए बाम क्य जान वी आवश्यकता वा भी प्रसंग छेड,गी। में 
जानती हू कि इंडिया आक्सि ब' बाय के बार मे नुबतादोनी होती रहती है, पर 
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यदि भारत सहायता कर तो उसका बाय अधिक उपयोगी हु सकता है| 
अगाया 


हेड 


बलकत्ता 
५ अगस्त १६३८ 
प्रिय महाटबभाई 
बापू 'हरिजन मे लि रहे हैं यह दखकर प्रसनता हुई। इससे समाचार 
पत्र बुछ खीजगे जरूर पर यदि बापू ने इस मामले मे निपटना जारी रघा तो 
अत म इसका परिणाम अच्छा ही होगा ॥ तानाशाही देशा मे समाचार पत्ना का 
बाहियात वात वरन की छूट नहीं रहती और तिस पर भी लोग बहते है कि 
बाग्रेस मं तानाशाही का दौर दौरा है। 
चरखा सघ को ऋण देने रे बार म तुमन मरे पत्र का कोई उत्तर नही दिया 
है। मुझ मालूम हुआ है क्ि इम्पोरियल बैक न प्रस्ताव पास करके ऋण वी स्‍्वी 
कृति द दी है, और इस प्रकार समस्या का निपटारा कर दिया है। 


सप्रेम, 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाइ 
बधा (म० प्रा०) 
श्थ 
वर्धा 
दघष रेप 


प्रिय धनश्यामदासजी, 
जापके सहृदयतापूण नोट के लिए धयवाद । हा, चरखा सघ ने इम्पीरियल 
वक के साथ काम-काज आरम्भ कर दिया है, और अखिल भारतीय चरणा प्प ने 
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मुचे आदेश दिया है वि मैं उसकी आर से इस हतु आपका जाभार व्यका वर । 
हा, वायकारिणी और वापू पर दोना हाथा से वीचड उछाली जा रहीह 
पर इसके एकमात्र शिकार बापू ही हैं। मैंन वापू के महाराष्ट प्रवास को इसस 
पहले इतना बभी नहीं कासा | वे लाग परल सिरे के झगडालू जौर कलह प्रिय हैं 
और एक दुवचनन्वदा पारगत मराठी पत्च न त्ता घुवका वो यापू वा खात्मा करने 
तक दे लिए उकसाया है। वापू पर व फेंक्‍न वा श्रेय पूना का ही तो है। यदि 
यटा भी बुछ हा जाप तो आश्यय नहीं। दुनिया भर मे मराठी समाचार पत्र 
जसे गदे पत्र चिराग लेवर ढ़ते सही मिलेंगे। य लोग अपशरल जोर दुवचनो वे 
द्वारा स्वरायय वा पूरा जावद ले रहे हैं। 
यापु व्यस्त हैं पर स्वस्थ हैं। कहा जा सत्ता है कि वह दुबचना से पौपवा 
तत्त्व ग्रहण करत हैं 
सप्रेंम, 
महादेव 


३६ 


सेमाव 
बर्घा 


९ दल, 
भाई घतश्यामदास 


इस पठा और अपना अभिप्राय बताजो । जा पसे तुम्हारे माफ्व मिलते हैं 
उसका उपथाग ऐस कामा वे लिए वगर सम्मति के मैं भटी करना चाहता हू जौर 
आजरव जो खच में वर रहा हु उस दप्टि स हतती बडी रकम मैं न भी बचा 
सर । कस भी हा मैं इस बार म तुमारा स्वतत्न जभिपाय चाहता हूु। सावत 
टाकवर के पास क्षाज कुछ नही है। चंगम अ-मारी के पास कुछ छोटी सी जायदाद 
देहात म है उस पर टावतर क भार दावा करते हूँ कसी की इच्छा हेरल्ट की 
मत्द करन की नही है। साक्‍्त जौर सोहरा सारी की बंदी है। बसारी ता 
हमशा पस्ते टत ही थे पता नही धम क्या कहता है। मुसे खुल्ले दित से जिखा भी । 


बापु के जाशीवाद 
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भाई घनश्यामदास, 

तुमने ठीक लिखा है। मैं तो तुमारे मन पर क्या जसर होता है. जानता 
चाहता था| लडके के लिये सब पसे भोपाल से मित्र जायेंग। भेरे मन पर इसका 
बडा बोज था। 

हा, काग्रेस मं अराजवता बढती नजर जाती है। उसे रोबन वा मैं भरसव 
प्रयत्त कर रहा हु--करूगा। परिणाम तो भगवान क ही हाथा म है। हम शुद्ध 
प्रयत्व करेंगे ता जात अच्छा ही होनेवाला है। 

वियोगी हरि के बारे म सुनवर मुझे बहुत खुशी होती है । 

यहा हवा आजकल बहुत खराब है। हरसी होने पर थोडे दिना के लिए आओ 
और सेगाव मे ही रहना । ज० वी ढुटीर अच्छी है! 


बापु के आशीर्वाद 
सेगाव 
२६ ८ ३े८ 
डेप 
मगनवाडी, 
वर्धा (म० श्रा०) 
२७८ रेप 
प्रिय घनश्यामदासजी 


भांपाल के नवाब ने हरत्ठ असारी वा भार ग्रहण करक बापू क्‍या एक बडी 
चिता से मुक्त कर दिया। जब बापू आपको लि रहे ये तो मने उहे वसा 
करन स॑ रोकने की चेष्टा वी पर उड़ाने कहा घनश्याम जपन दिल की बात कह 
दग्ा जौर यति उसन इंकार क्या तो मैं समय जाऊगा। 

बापू ने पूण भौन-ब्रत ने उनकी वडी मदद की पर महाराष्ट्र नेझूठ जौर 
घणा और टिसा से भरा हुआ निहायत गदा प्रचार चता रखा है जिसमे वह्‌ 
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च्यावुल हो उठे हैं और मुये आशका है कि वहा वह दीघवालीन उपदास की 
घोपणा न कर बढें | यह उपवास २१ दिन तक चल सकता है। मरी इस आाशका 
का कोई आधार नही है, पर मैं अपने मन वा वात कह रहा हू, क्याकि मुसे बडी 
वेचनी हो रद्दी है। परतु आप मत घवराइये । मरी जाशका विलकुल तिमूल भी 
सिद्ध हा सकती है, पर मैं उसे आप-जस मित्ना स कस छिपा सकता हू ? प्यारलाल 
की बीमारी न भी बडा वेचन रखा पर अब वह खनरं स बाहर है। 
अधिल भारतीय काग्रेस क्मटी की बैठव घापणा के विपरीत वम्बइमन 
होबर निल्ली म होगी ऐसा लगता है। यदि ऐसा हुथा तो वई टिन साथ रहना 
हा जाएगा। 
सप्रेम 
महादेव 


डर 


३१८३८ 
प्रिय महादेवभाइ, 
समाचार-पत्ना से लगता है कि अखिल भारतीय बाग्रेस क्मटी वी बठव 
डिल्ली म ही हागी। वसी स्थिति म बापू भी दिल्ली आर्येगे । बापू हरिजन-बस्ती 
मे रहेंग्रे या मरे यहा २? मै समचता हू कि सरदार और कई-एक् अय कापग्रेसी नता 
भी मरे पास ही दहरेंगे । मैं उससे पूछ+र पता लगा लूगा । बल में दिल्‍ली के लिए 
रवाना हो रहा है, उसके बाठ फिर कलकत्ता लौट आऊगा | पर यटि बापू आयें 
तो मैं २१ २२ सितम्बर तक पुन दिल्‍ली चला आऊगा। 
आशा £ बापू न भारत प्रिटिश व्यापार समभौत ये बार मे सरत्ार का भी 
घहा परामश लिया है जा वर हम लोगा वा दनवाले हैं। समचौोत थी अतिम 
हप रखा वृष्ठ एमी है कि उप स्वीयार करा व बार सवार उत्साट नहीं रह 
गया है। पर अतिम नो बरन था पहव हमने विभिन उद्याया से सलाह-मशवरा 
करन दा निशयय किया है । एसा लगता ह दि कपड़े के उद्यायलीय मे बुछ बचनी 
फव गई है। धारणा है दियति हमने शर्ते स्वीकार नमी ता टरिफ बाल का 
भहारा तर उहँ उद्योगेत् पर थांप दिया जायगा | 
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हम सोगा ये बाई अतिम तिणय नटी लिया है। हम देश की इच्छा-जमिवापा 
वे जनुरुप ही जापरण बरना चाट हैं। उद्योग-शत्र व भाथ सताहू मशवरा वर 
लिया गया है। इसलिए अय सारी बात हमार ऊपर ही आ जाती है। गशवर व 
लिए जो मुस्य पाटिया रह गर्ट हैं वह श्पि उत्पादय और याग्रसी जता । भूसाभाई 
स्वीवार बरने व एयटम यिवाप हा एसी वात नही है पर यदि बापू अपना 
विचार बतायें और सरदार बाद ये घुताविय तार द्वारा हम सूचना द दें तो हम 
भी अपया वत्ताय समझ जायेंग। 

डा० अगारी म॑ पुत्र यी सहायता भोपान ये नवाब परेगे थो जाना । उरें 
बापू ने दिया होगा । बापू न अपने पत्र से तरिया है वि नवाव भोपाल ने उह एक 
बडी चिता से मुया वर टिया। बापू स वह देता कि रपय पस वी बात को लेव र 
उहँ चिता बरा यी परूरत नही है। एव तय मैं पता दा वी स्थिति म ह. वह 
जा पुछठ व रना-वराता चाह उसव विए मरे ऊपर विभर रह सउत हैं। 

अधिव भेंट हारे वर । 

सप्रेम 
प्रतश्यामटास 

श्री महाटव्भा देसाई 
वर्धा 


तार 

महात्मा गराधीजी 

माफत मुस्प मत्नी सीमा प्रात 
पशावर 


अपना प्रोग्राम सूचित करिय। 
+-घनश्यामटास 
रायल एक्सचेंज प्तेस कतकत्ता 
६ १० ३८ 


बापू की प्रेम प्रसाता। २०६ 
डर 
शिविर वोहाट 
२६१ १० रे८ 
प्रिय बिडलाजी 
बापू के आादेशानुसार अपने प्रोग्राम शी नवल भेज रहा है । इसका पूरा ब्यारा 
एसोमिएटेड प्रेस का दे दिया था। पना नही आपकी नजर से गुजरा या नही | 
राजनतिक दब्टिकाण से देखा जाए, ता यहा की स्थिति भी अय स्थानों की 
तरह ही विशखल है । वापू उसम कोई रुचि नही ल रहे हैं क्यावि यहा हम बुछ 
भी करने मे असमथ है । पर यदि खुदाई खिदमतगार अपना नाम साथक करने 
को उत्सुक हुए तो उस स्थिति से निपटा जा सकता है। उनका गठन जसीम 
सभावनाओ से परिपूण है। फसल तयार है लहलहा रही है पर बाटनेवाले बहुत 
कम है। सारी कठिनाई यही है। वापू ने रचनात्मव' कायश्रम म दीक्षा देन वा 
कायध्रम बनाया है जिसके द्वारा खुदाई खिदमतगारा और जनता के बीच सम्पक 
स्थापित हो सकता है। बापू चाहते हैं कि खुदाई खिदमतगार जनता के सच्चे 
रक्षक बनें। सयागवश यह भी वह दू कि बापू सीमा पार के क्वीलो की समस्या 
का हल भी खाज पान वी आशा कर रहे हैं। 


वापू का स्वास्थ्य आला दर्जे का चल रहा है ठीक बसा ही जसा दिल्ली म 
था। चार पोड़ वजन बढा है। 


भवदीय 
प्यारेलाल 
डर 
कोहाट 
२२ अक्तूबर १६३८ 
त्तार 
बिदला, 
रायव एक्सचेंज प्लेस 
क्लवत्ता 


सोमवार तक काहाद मे। प्रोग्राम भेज रहा हु। ६ नवम्बर का दोरा 
समाप्त । 
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डरे 


बम्बई 
७ नवम्बर, १६२८ 
प्यारे महात्माजी 

आज रात को भूलाभाई दिल्ली के लिए रवानाहा रहे हैं तो मैं यह पत्र 
उनके साथ भेज रही हू। मथुरादासभाई मुझे मिल थे। उ'हंने मुझे सीघ आने 
का आपका सदेश दिया था पर जहाज एक दिन देर स रवाना हुआ और इधर 
आपका तार पहुचा जिसम आपन सुझाया था कि मैं वर्धा पहुचू इसलिए मैं वर्धा 
के लिए बुधवार को रवाना हा रही हू। आपके फ्रि दशन होंगे इसकी वल्पता 

करके आन*द होता है। अपने साथ आपके मित्रा के बहुत स सदश ला रही हूं। 


आपकी स्नेहभाजन 
अगाया 


पुनश्च 

कसा विचित्र सयोग है । जा स्टूअड आपकी लद॒न यात्तो के अवसर पर 
जहाज मे था वही भरी इस यात्रा के दौरान भी साथ रहा उसका नाम है 
डिसूजा | उसने आपके लिए बहुत सार सदेश दिय॑ हैं। 


डड 
सगाव 
२२ १२ रे८ 
प्रिय धनश्यामदासजी 
बापू न आपके हाथा सुभाष बादू का जा पत्र भेजा था उसकी नकल इस पत्र 
के साथ रखता हु 


सुमाष वादू ने बापू को लिखा है कि उनक नोट स उह्ठे गहरा घकका लगा 
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है। बापू ने उतके पद वा सिस्तार उत्तर दिया है। पर यहां उमबए विवरण 
देन को जरूरत नहीं है। 

बापू ने सीमा प्रात मे जा स्वाम्य्य-सचय किया था अब वह उस दोना हाथा 
स चुद रहे हैं और लेन मे दने पड रहे हैं। गुजरात के एड महीन के प्रोग्राम वी 
परशानी सिर पर है ही। बापू यह स्वीकार क रहे हैं वि यह प्रोग्राम बातना दंगा, 
पर उनवा वहना है वि वह वहा आराम बरने तो जा नही रहे हैं और उसक 
बाट बाग्रस, और फिर गाधां सदा सध बी बठक यह सारा बढा मह॒गा पढेगा। 

मरी हादिक अभिलापा है कि ग्रेजरात का दोरा वाट से रपा जाय। मैंन 
सरहार को लिखा भी है, पर यह सब जब आसमान के तारे त्तोडने को बाशिश 
ब्रत जया है। 

सच्चा जात ता यह है कि मु पर चिन्ता सवार हां गई है | 


आपदा! 
प्यारेलाल 
संलग्न १ 
अस्पात गोपनोप 
सगाव 
वर्धा 
१८ १२ १६३२५ 
प्रिप सुभाष, 


मैं यह पत्ष वालउर जिखवा रहा हु क्यावि मैं स्वच्छा स अधा बन गया हू । 
मैं बोल रहर हु और मौजएनाए साहब, ततिना बाबू और घनए्थामदास हि सुन रह 
हैं| बगाल वे मत्रिमदत व बार मे हमने विचार विमश क्या | मुझ पहल ते भी 
अधिक विश्यास हो गया है कि हमे मत्रिमडल़ का भग बरतने को कोशिश नही 
करती चाहिए। भप्विमदत में हर फेर करन से हम कुछ हासित नहीं हारा । 
सम्भव है. उसप किसी बाग्रसी के लिये जाने से हम ही थाठे में रहें। इसजिए 
मरी धारणा है कि शासन के दाउ चए प्रिध्वार करन और निश्चित प्रोग्राम और 
नीति को बरकरार रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है वि हम जो जा सुधार 
चाहते हैं व वतमान मलिसडल बे माध्यम सम बरायें। नलिनो बाय को मति 
मडन तभी छाड़ना चाहिए और वह्‌ छाडन को तयार भो हो जायेंगे जब मत्ति 
मडप देश हिंद के विषद्ध कोई काम करने पर उतारू हो जायेगा । बच्ची स्थिति म 
उनका भत्तिमडत से हटता एक यायसगत भयादापूण कदम होगा। मैं समवता 
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हैँ हि तह छत स्यूनिसिपल कानून का सम्बंध है परिगणित जातियाक हिए 
पक निवर्चित वी व्यवस्था का परित्याय कर दिया गया है। पर मुसलमाताई 
मिए पयक निर्वाचन की व्यवस्था ज्यो-की-त्या रहगी | इस बात का लकर विरोधी 
दशा वो मत्विमडल के भग हाने की नोयत तक पहुंचाना वाठनीय है या नहा 
मो मैं नहीं जानता । यदि मुसतमान पथके मिवाचन पर अडे रहें, ता मरी समय 
मे उनकी वात मान लेना उचित रहेगा । मैं यह कदापि नही चाहूगा कि वे बाप 
के विरोध के बावजूद अपनी बात सनवायें । वसा हुआ तो उसम वाग्रस वाह 
नही होगा । 

यदि तुम मेरी वात मानन यांग्य समझो ता बदिया वी रिहाई का प्रशत एक 
साधारण सा प्रश्त वतकर रह जायगा। यदि यह राय तुम्हें श्रेयस्कर जच, तो गयो 
नीति व बार म स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए । एंसा होने स बगाल का बतमा 
तनाव बम हो जायगरा और उसकी त्विशकु-जसी स्थिति का अत हो जायेगा। 
मौलाना साहव की इस राय वे साथ पूण सहमति है। नलिनी बाबू और पनशार 


दास भी सोजह आन सहमत हैं। 
सह 


गा 


ड५ 
२५ दिसस्वर, ले 
जाल 


"त्र और सलग्नव के लिए घयवाद। तुम्हारा पत्च पतकर मुझ बिता 
कि जब मैं वहा स चला था त्तो बापू का स्वास्थ्य आता दव 4 


पा, चार म तुमने जो कहा उससे मुझे कोट आश्वय नहीं शी 
ते आपने हाथा सुभापा रि वह मुझ पर खीज उठे हैं। उतकी 22% 


रक्षता हू । बह मरी प्रेरणा से लिखा है। जरा सोचो ता वी 
बालू ने बापू को लिखा सी मे है ४ +* ० बेतुकी है। 


पा 
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हपी हैं उहह तुमने दखा ही हागा । मुझ लगता है किअब बापू को 'हरिजनम 
उन प्राता के विषय को छेटना चाहिए, जहा वाग्रेस का बहुमत नहीं है। इससे 
बहुत-बुछ गलतफ्हमी भी दूर हो जायंगी । याद पडता है जय मैं वर्धा म था तो 
बापू न हरिजन मे दस विपय को उठाने की बात कही ता थी । 

बापू को बता देना कि मैंन नलिनी के आग्रह पर उहू सुभाष के ताम बाप 
वे पत्र वी नकल द दी थी। साथ ही मैंन यह भी तावीट कर दी थी जि उसे 
बिलकुल गोपनीय रपा जाय। नलिनी न वचन दिया था। हा उहाने यह 
अवश्य कहा था कि व उस गवनर व दिखाना चाहेंगे क्याकि तरह-तरह की 
जफ्वाह फल रही हैं। मैंन मामला स्वय नजिनी वी समझ यूझ पर छोड दिया 
था। पर मुझे इस बात का पूरा मकीन है कि वह उस पत्न वो गापनाय ही 
रखेंगे। 

नतिनो इस बात से बडे खुश हैं कि उहू बापू का माग-दशन मिल सरा। 
मरा विश्वास है कि वह शन शन वाएपू के प्रभाव में आ रहे हैं। तुम जानते ही 
हा कि नलिनी दूध के ध्रोय रहे हा एसी वात नहीं हू। पर बापू के प्रभाव म 
अर वह सुधर जायेंगे एमा लगता है॥ पदि एसा हुजा तो यह एक बड़ी उप 
लघि होगी। 

आशा है तुम इस पत्र वी बाता की जानयारी बापू का दे दाग । 


तुम्हारा 
घनश्यामदास 
श्री प्यारलाल, 
सेगाव 
डर 
संगाद 
३० १२ ३५ 


है ।] 
दाना पत्न मिल गय थे। 
कतरनें भेजी थी, व॑ मैंन बापू को दे दी हैँ। 
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हैं कि जहा तक स्यूनिसिपल कानून वा सम्ब ध है, परिगणित जातियों क॑ लिए 
प्रथक निर्वाचन की व्यवस्था का परित्याग कर दिया गया है। पर मुसलमानों व 
लिए पथक निर्वाचन की “यवस्था ज्यो क्षीयया रहंगी । इस बात को लेकर विरोधी 
पक्ष को मन्निमडल के भग हांते की नौयत तक पहुचाना वाछनीय है था नहों, 
सो मैं नहीं जानता । यदि मुसलमान पथक निर्वाचन पर अड रहे ता मरी समय 
में उनकी बात मान लेना उचित रहेगा । मैं यह कदावि नही चाहूगा कि वे काग्रम 
के विरीध के बावजूद अपनी बात मनवायें | बसा हुआ तो उस्म वाग्रेस का हित 
नही होगा । 
यदि तुम मेरी वात मानने योग्य समझो तो बा दया नी रिहाई का प्रश्त एक 
साधारण सा प्रश्न वतकर रह जायग्रा । यदि यह राय तुम्हे श्रयस्कर जच, तो नयी 
नीति के बार मे स्पष्ट घोषणा हानी चाहिए । एसा होत से बगाल का बतमात 
तनाव कम हो जायगा और उसकी त्रिथकु जसी स्थिति का अत हो जायेगा। 
मौजाना साहब की इस राय के साथ पूण सहमति है। नलिनी बाबू और घनश्याम 
दास भी सोलह जान सहमत हैं। 
सल्ह 
बापू 


डड 


२५ दिसम्बर १६३८ 

प्रिय प्यारंजाल 

तुम्हार पत्र भौर सलग्तक क लिए धायवाट। तुम्हारा पत्न पढकर मुझे चिता 
हाव लगी है क्ष्या।विं जब मैं वहा स चला था ता बापु वा स्वास्थ्य आला दा का 
लगता था। 

सुभाष + पत्न के: शार मे तुमत जा कहा उससे भुझे कार आश्चय नही हुआ । 
मुझे मिन्ना स पता चला (है रि बह मुझ पर खीज उठे हैं। उनकी घारणा हैं ति 
वाषपु न उह जा पत्न लिखो ई वह मरी प्रेरणा स लिखा है। जरा साचो तो बापू का 
प्रेरित करन को सामच्य कि, सी मे है इसकी कल्पना तक क्तिनी बेतुकी है। 

पत्मा मे मंरी वर्धा यात् पत्पश्चात्‌ वम्बई-बात्मा ने! बार मे जा जटाले 
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छपी है उ'हे तुमने दखा ही होगा । मुझे लगता है कि जब बापू को 'हरिजन' मे 
उन प्रातो के विषय को छेडना चाहिए जहा काग्रेस का बहुमत नही है। इससे 
बहुत-कुछ गनतफहमी भा दूर हो जायेगी । याद पडता है जब मैं वर्धा म था तो 
बापू न 'हरिजन में इस विषय को उठाने की बात कही ता थी । 

बापू को बता देवा कि मैंने नलिनी के आग्रह पर उह सुभाष के नाम बाप 
के पन्न की नकल दे दी थी। साथ ही मैंने यह भी ताकीद कर दी थी कि उस 
बिलकुल गोपनीय” रखा जाय। नलिनी ने वचन दिया था। हा उहोने यह 
जवश्य कहा था वि वे उस गवतर वो दिखाना चाहंगे क्याकि तरह तरह बी 
जफवाह फ्ल रही है। मैंन मामला स्वय नलिनी की समझ यूझ पर छोट दिया 
था। पर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वह उस पत्न वी गापनीय ही 
रखेंगे। 

नलिनी इस बात से बडे खुश हैं कि उह्े बापू का माग दशन मित्र सता। 
मरा विश्वाए है कि वह शन शन बाएू के प्रभाव में आ रहे हैं । तुम जानते ही 
हो कि नलिनी दूध के धोये रहे हा एसी बात नही है। पर बापू के प्रभाव मे 
आकर वह सुधर जायेंगे एसा लगता है। यदि ऐसा हुजा ता यह एव बडी उप 
लीध होगी । 

आशा है, तुम इस पत्न की बाता वी जानकारी वापू का द॑ दोग । 


तुम्हारा 

घनश्यामटास 
श्री प्यारेलाल 
सेगाव 

डटट्‌ 
संगाद 

३० १२३८ 

प्रिय घनश्यामटासजी, 


आपके दोना पत्र मिल गये थे । 
आपने जो क्तरनें भेजी थी व मैंने बापू का दे दी हैं। 
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सुभाष ने बापू सं वातचीत वा श्रीगणंश क्या ही था कि बीमार पड गये । 
अब उहाने चारपाई पकड ली है, नासिका के भीतरी भाग म सूजन है। उनकी 
अच्छी तरह देखभाल की जा रही है। आशा है उद्ढे बापू के दप्टिकोण का 
औचित्य दिखाई पडगा। 

सरदार ने एक बार फिर अपनी स्वाभाविक दक्षता व कारण बाजी जीती । 
पर अभी इस विजय ने स्पप्ट रूप धारण नही क्या है और यदि वसा करन म 
देर लगी ता बना-बनाया काम बिगड़ जायेगा। परतु मामल म॑ ढील नहीं दी 
जा रही है। आपने देखा ही होगा कि राजकांट के उस गौर दीवान का निवाल 
दने के माग़ पत्र पर ४० ० ० स्व्री-पुरुषो ने हस्ताक्षर कये हैं। यदि वह वहा से 
टला और उसक स्थान पर कोई अच्छा-सा आदमी आया तो सब-कुछ ठीक हो 
जायगा। 

कल हम वारडोली के लिए रवाना हो रहे है। काफी बडा दल हो जायगा। 
दुसरे हफ्ते मे दवदास भी वस्वई जाते समय कुछ लिनो वे लिए साथ हो लेंगे। 

नागपुर के बिशप ने अपना जाल सेगाव मे भी फ्लाया है। बापू ने इसका 
कठोर विरोध किया जिससे विशप आगर-बबूला हो गया। यदि बिशप को कोई 
आपत्ति न हुई ता पत्न-व्यवहार प्रकाशित कर दिया जायंगा ) आपको नकल तो 
भेजूगा ही । राजकोट के इस गोरे दीवान ने वहा पुराने दीवात पर अपना सिक्का 
बैंठान की जो जा कोशिश की उनकी कहानी बडी रोचक है। सारा मामला प्ना 
मे दज है । प्रकाशित होगा तो लोग पढकर दग रह जायेंगे | 

भवदीय 
प्यारलाल 


बिना तारीख के पत्र 


४७ 


बापू वा लेख 
एक महानतम काय 


१६२० के सत्याग्रह-आदालन क॑ आरभ वाल सही मादक द्रव्य निपेध 
बाग्रेंस का एक मुख्य ध्येय रहा है। इस घ्येय की सफ्लता के हेतु ह॒जारा स्त्री 
पुस्षो को जेल जाना पडा, तथा बल प्रयोग का शिकार होना पडा है। इसको 
ध्यान में रखते हुए कायकारिणी की यह राय है कि काग्रेसी मत्रिमडल इस उद्देश्य 
की सिद्धि क निमित्त कायरत हो । कायकारिणी उनसे यह अप॑क्षा करती है कि 
वे अपने-अपने प्रातो मे अगले तीन वर्षों मे मादक द्रव्य निपेधाज्ञा पूरी तरह लागू 
बर दें | कायवएरिणी अ-य प्राततो के भत्रिमटलों तथा देशी रियासता से भी अपील 
करती है दि व जनता के नतिक और सामाजिक उथाए के हेतु इस काय-योजना 
को अपनायें । 

अपने अत्यधिक “यस्त कायत्र म के दौरान कायका रिणी कय यह प्रस्ताव उसके 
महानूतम काय वा एक अग है। मादक द्रव्य निपेध की माग बराबर बनी रही 
है। १६२० मे इसन काग्रेस व अयय रचनात्मक कार्यों म प्रमुख स्थान ग्रहण किया। 
फलत जिन जिन प्राता मे काग्रेस ने शासन की बागडार अपने हाथ मे ली, उनम 
यह निपधाज्ञा अविनम्ब जारी करना उसके लिए जनिवाय हां गया। मत्तिया का 
छह प्राता मे ११ कराड वी आय का बलिदान करने का साहस दिखलाना था। 
डायकारिणी अपने वचन वा पालन करन तथा उन लागा वे जा इस दु्यसन वा 
शिवार हैं मतिक और आशिक उत्थान के तिमित्त यह जाखिम उठाने का बाध्य 
थी मरी तोव अभिलापा है कि जिन पाच प्रातो म काग्रस का बहुमत नही है, व 
इन छह प्राता का अनुकरण करने म पीछे नही हटेंग। उनके लिए इन छह प्राता 

बे मुक़ाबते यह निषेधाना जासे करना अधिक सुगम है। ओर देशी रियासतो स 
बिटिश भारत वा अनुक रण बरने वो अपक्षा वरना कया एक असभव बल्पता है २ 

पुन्त भाचूम है कि अनेक लोगा को निषेधाता बे सफत हाने के बारे भ शका 
है। उनती धारणा है कि आधिढ़ प्रलोमन का सदरण वरना उन लिए सभव 
नहीं हागा। उनकी दलील है कि व्यमनी लागो से मद्यपान वरन और अपीम खाने 
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बी आदत छुडाना सहज नही है वे अपने व्यसन षी तृप्ति के लिए नाजायज 
ढंग से मादक बस्तुए जुटायेगे और जब मत्री लाग यह दर्येगे कि इस आशिक 
बलिदान के बावजूद लोगा का व्यसन नही छूटा है तो वे पुन आय के इस दूषित 
साधन को अपना लगे तब दशा पहले से भी गई बीती हो जायेगी । 

मुझे ऐसी कोइ आशका नही है । मेरा दढ विश्वास है कि इस साधु उद्देश्य 
बी सफ्लता के लिए आवश्यक नतिक प्रेरणा राष्ट्र म॒ प्रचुर मात्रा म॑ विद्यमान 
है। यदि निेधाया का कारयर होना होगा, त। इसक' लिए तीन व कौ प्रतीक्षा 
वी जरूरत भी नही है छह महीन के भीतर ही पता लगने लगेगा कि यह उद्देश्य 
सिद्धि सम्भव है। जब भारत को वास्तविकता दीखत लगगी ता जो प्रात और 
रजवाडे इस मामल मं पिछड गय॑ हैं वे भी उस जनिवाय स्थिति क आगे सिर 
झुकाय का बाध्य हो जायेगे । 

यह मादक द्वय निपध सम्बधी आदासतन इस शता टी का महानतम नतिवः 
प्रयाग है इसलिए हम यह अधिकार है कि हम न बंवल अपने ही दंश में बस 
गूरोपियना तथा अय राजततिक दलो की सहानुभूति और सहायता की आशा 
रख वल्पि विश्व भर के चोटी के विद्वानों से भी वसी ही सहानुभूति और 
सहायता की अपक्षा करें। 

फ़्लत यदि हम मद्य निषेधाना आदि का भारत की नतिक जागति का चिह्न 
मानें तो शरायखाना की बदी महज एक पहला अनिवाय कदम हांगा। यह 
आदोलन तभी पूणतया सफ्न माना जायेगा जब मादक द्रब्यां व व्यसनी, जिनम 
इस बुरी लतवाले गरीब लोग और मृद्दी भर पैसवाले लोग सभी आते हैं इस 
दुयसन का परित्याग बर देंगे जो शरीर और मत दाता को समान रूप से क्षति 
पहुचाता है । यह लक्ष्य सरगारी कारवाई मात्र स सफ्ल नहीं हो सकता । इस 
सदभ मे मैं वही बात दुहराऊगा जो महादेव देसाई न हरिजन वी एक टिप्पणी वे 
दौरान कही थी । उहान जपनी टिप्पणिया में जिस काॉय-याजना का इगित क्या 
था उस मैं यहा सक्षेप म॑ देता हू । 

१ प्रत्यक प्रात वी शराब जौर अफीम गाज की दुकानों का नक्‍्शां तयार 
किया जाये कि किस स्थान पर एसी कितनी दूकानें है। 

२ ऐसी दुकाना क लाइसेंसा की अवधि पूरी हाने पर उहे बन्द कर दिया 
जाए। 

३ जब तक इस साघन स आय हाती रहे तब तक इस आय का एक्मात्न 
उपयोग निषेघाचा का अमल म॑ लाने के लिए किया जाए। 

४ जहा कही सम्भव हो वहा शरावखानो का जलपान गही का रूप दें दिया 
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जाए जिससे आनेवाले पुराने ग्राहक वहा आते रहें। शराबखानो के पुरान मालिक 
ही उहैं जलपान गहो के रूप मे चलायें तो ठीक रहेगा। 

५ आवजारी के महकमे मे काम करनेवाला अमला निषेधाना वे लागू 
होने के बाद नाजायज ढग से शराब चुआनेवाले स्थानों वी खोज खबर देना शुरू 
करे। 

६ शिक्षण सस्थाजा स जपील की जाए कि वे अपने शिक्षका और विद्या 
थियो से मधपान विरोधी प्रचार काय मे थोडा समय लगाने वो बहें । 

७ महिलाओ रा अपील की जाए कि व व्यसनियों वे घरो में जाकर उनके 
जाश्रिता की दशा का निरीक्षण करे । 

थ. पड़ोसी रियासता से बसी ही निपेधाना लागू करने के बारे म बातचीत 
की जाए। 

६ मद्यरहित पेय पदार्थों की खोज करन के लिए स्वमसवक्‌ जथवा 
चिक्त्सिको की सहायता ली जाए। वे यह भी सुझायेंगे कि यसमियों स यह लत 
क्से छूडाई जाए। 

१० मद्यपान विरोधी प्रघार वाय उन सभा सोसाइदिया म पुन्नीवित 
किया जाए जो इस काय म सलग्न थी । 

११ उद्योगवाला से कहा जाए कि वे अपन क्ल-वारखाना में जलपान गह 
खल-कूल आमोद प्रमाद और शिक्षण-कक्षाएं प्रवीण “यक्तिया वी दंख रख में ही 
चलायें। 

१२ साड़ी तथार करनवाला का उपयोग क्वल नीरा तयार करने म किया 
जाए। वे उस तरल पटाथ का गुह क रूप मं बदलने म॑ शवित लगा दें । मुझ पता 
लगा है वि ताडा तयार करत म जिस प्रणाली स काम लिया जाता है, नीरा या 
गुड तयार करने की प्रणाली उससे भिन होगी । 

शराब तथा अय मादक द्वव्या के विरुद्ध प्रचार-काॉय इसी तरीक से किया 
जा सकता है। 

अब रही यह बात कि आयकारी स प्राप्त होनवाली आय वी क्षत्ति की पूर्ि 
कस हा । कुछ प्रातो म॒ आबकारी मह॒कम की जाय सरकार वी सारी आय का 

एक निहाई है। मेंने बराबर यही कहाहै कि इस जाम का उपयोग शिक्षण 
सस्थानो के सचालन म दाखिलन किया जाय। में अब भी यही कहता हू कि 
शिक्षा को स्वावलबी बनाया जा सकता ह्‌ । मैं इस विषय की चर्चा अयक्ष करूगा । 
ऐसा एक दिन म सम्भव नही है। पहले तो शिक्षा को स्वावलबी बनाने की बात 
सिद्धात क रुप म स्वीकार करनी होगी | जो जिम्मेदारिया मौजूद हैं, उहें तो 


ऊ 
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लिभाग ही होगा / इसलिए आय व साधता की तलाश करनी होगी। मृतक द्वारा 
छोड़ी गई बस्तीयत पर कर लगाने तथा तम्बाकू और बीडी पर वर लगाने के 
सुझाव दिय जा चुके है। यदि फिवह्दाल इनकी सफ्लता तत्वाल सम्भव श्रतीत 
न हो तो वजट क घाटे की पूर्ति के लिए ऋण लिया जा सकता है। यदि उससे 
भी पूरा न पड़े ता कद्बीय सरकार से सना व॑ व्यय म॑ कटीती करन वा कहा णा 
सकता है। उससे जा बचत हो वह प्रातो को अनुदान के रूप म मिले। यरटिं प्रात 
यह साबित कर सर्वे कि उहेँ आतरिक शाति बनाये रखन वे! लिए सेनावोी 
जरूरत नही है तो इस माग वी उपक्षा करता असम्भव हा जायेगा । 


८ 
गाधीजी क साथ प्रस मुलाकात 


हम लोगा ने उनके साथ टिल योलकर विस्तारपूषत बातचीत की । उहाने 
यह स्पष्ट कर दिया है कि यह उपवास सालह आन प्रथक निर्वाचन के विरुद्ध 
आरम्भ किया गया है। जब पथक निर्वाचन को व्यवस्था उठा ली जायगी, तो 
इस उपवास का भी अत हा जायेगा। पथक निर्वाचन बी “यवस्था वा स्थान कौन 
सी “यवस्था ग्रहण करे इस बाबत कई फामूला पर विचार हुआ, पर उहोन कहा 
कि इन फामूला पर हम लोग अपन मित्षा बे साथ सलाह मशवरा करें। उपवास 
की शत का इतने स्पष्ट रूप स॑ वेणत क्या गया था यह हमारे लिए बडे सतोप 
की बात है । उहोने हमस इस बात पर जोर देने को कहा कि इस उपवस का 
उद्देश्य डरा धमकाकर जबरन दष्टिकाण म परिवतन कराने का नहीं है। उहोन 
कहां है वि चार दिन पहल सरकार क पास अपना वक्‍त य प्रकाशनाथ भेज दिया 
था, जिसमे उहान अपने विचारा को पूथतया स्पष्ट कर दिया था। जब उनसे 
पूछा गया कि क्या उडद्डे रावबह्मादुर एम० सी० राजा क पास से कोई खबर मिली 
है, ता उहाने नकारात्मक उत्तर दिया । पर जब हम उनस वार्तालाप कर रहे थे, 
उसी अवसर पर उहे श्री पी? एन० राजभाज का एक पत्न दिया गया। 3हाने 
कह्टा कि वह उस पत्र का शी क्रातिशीघ्र उत्तर देंगे । 
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६ 


एक अध्ययन 
सहकारी योजना के बतगत नारियल के तेल का उत्पादन 


हम लोग नारियल का तेल सहकारी प्रणाली के द्वारा उत्पादन करने के 
परीक्षण म लगे हुए हैं जिसस भटियलपुर केद्र के चारा ओर जो दगाग्रस्त गाव 
हैं उनके निधन स्त्ली-पुरुषा को राहत मित्र सके । यह उद्योग उस संस्था के माध्यम 
से किया जा रहा है जिसका विचार वहुद्देश्यीय उद्योग सहकारी सस्थान के रूप मे 
विद्रास करने का है। इस सस्थान वे सदस्या को ४) सेर के हिमाव से मूल्य 
चुकाया जाता है! जो लोग सदस्य नही हैं उहें ५) सेर वे! हिसाय से दिया 
जायंगा। सदस्यगण के लिए एक शत यह है कि अपना और परिजना का तन ढकन 
के मामले मे स्वावजवी दने । हम खर्चीले हाथा म पसा नही रखना चाहत वयावि 
बसा करते से कपष्टें बी) चोश्वाजारी को बल मिलेगा। इस उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए प्रत्येक सदस्य को खुद सृत कातना और बुना सीखना और अपने घर वे 
सभी स्त्री पुरुषो को सिखाना जरूरी होगा उसे सहकारी सोसाइटी से लेप रकम 
के एवज मे कपास के चार पौधे उगाने होग जिनकी बपास वह स्वय मूत कातन 
बाला को मुपत देगा । जब तक तल उत्पादन करनेवाले इस प्रकार स्वयं उगाई 
गई बपाम देने वी मोग्यत्ता प्राप्त नहीं कर लेंगे उसे दिय जानेवाले तेल के मूत्य 
मसे १) सर वे' हिसाब से सोसाइटी अपने पास उसके शेयर वी पूजी के बतौर 
जमा रखेगी। 

तेल्न उत्पादन के इस प्रोत्साहन के द्वारा उद लोगा को तुरत कुछ बायिक 
लाभ हाने लगेगा जो बाम बरन को राजी पाय जायेंगे। जो लाग सबके वल्याणाथ 
दा घट नि शुल्क परिथ्रम करन को तैयार हगि उह १सर चावल कट्राल वी 
दर स लिया जायेगा । यह नि शुल्क परिश्रम यह होया कि व॑ अपन अपने गाव की 
सडकें तयार वरेंग उहेँ अच्छी दशा म रखेंगे, पुल बनायेंगे और तालाव साफ 
करेंगे, और जो काम वह विश्येप रपसे वरेंग वह यह होगा कि वे जल क्चू 
उगायेंगे तालाबा भ सिंघाडे उगायेंगे और इस प्रवार अपन तथा अन्य लोगो ब॑ 
निए ख्राद-सामप्री चुटायेंगे (इस समय तालाव किसी काम म नही आ रहे हैं 
बयोबि उनमे कोई ओर पानी की घास छाई हुई है) 

इस योजना का दूसरा अय यह रहेगा कि नारियन बे खोपर का सटुपयाग 
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क्या जायेगा। नारियल के चोवे और मस्के अकाल को स्थिति में भोजन वी 
सामग्री के रूप मे काम तेते के उद्देश्य से सुरक्षित रखे जायेंगे । उसके कडे छियवे 
स॑ चाय वे सुददर प्याले तयार क्यि जायेंगे बटन बनाये जारयंगे। चीनी रखने वे 
भाड तयार किये जायेंगे । उसके रेशे से रस्सिया तयार वी जायेंगी। काजिरखिल 
शिविर म यह प्रयोग इस समय भी ही रहा है । रशे की डोरी आजवज २॥ ) सेर 
विक्‍ती है। उसका इस्तेमाल मकान बनाने के काम मे किया जाता है और इस 
अचल में इसवी काफी माग है | खोपरे स चावे और मस्क मे चीनी अथवा गुड या 
नमक मिलाकर बडा पौष्टिक याद्य पदाय तयार क्या जा सकता है। तैल तैयार 
करने के लिए नारियल के बेवल उस्ती अश वी व्यवहार म लाया जाता है जो 
घाने पीन के काम मे नही आता है। योजना के इस अश को अमली रूप देने के 
लिए हाथ से चलाई जानेवाली मशीना वी जरूरत होगी । उनका व्यवहार सुदक्ष 
लाग गाववाला का सिखायेंगे जिससे नाना प्रकार को वस्तुए तयार वी जा सकें । 
अभी योजना के केवतव पहले अश वो तथा दूसरे अश के थोडे-्ग भाग वो 
अमनी रूप दिया जा रहा है। नारियल के तेल वा उत्पादन इस वष १७ अप्रल 
से जारभ क्या गया। पहले पखवाड़े भकेवत चार सेर तेल तयार हो सका। 
१२ जूत को यह प्रयोग स्थगित कर दिया गया। उस समय तक १६ १६ सेरवाले 
१६ और १४ कनस्तर तेल तयार होने लगे थे जिसका मूल्य क्रमश १२१६) 
जौर १०६४) था। अब तक जितना तेल तैयार हुआ है उसका मूल्य ३८५००) 
था। कुल मिलाकर ५० कनस्तर तेल तयार हुआ। इस काय के द्वारा १३० परि 
बारो वो काम मिला जितम €७ हिंदू और २३ मुसलमान थे। वास्तव से ये 
लोग इस उद्योग के द्वारा ही दुर्भिक्षसे बच पाय। इसक द्वारा प्रत्यंक स्त्री को 
दो रुप दा आने प्रतिदिन की आय हुई। इस प्रकार डेढ महीने मे कुल मिलावर 
उहं १६००) वी आय हुई और शेयरा वी पूजी के रूप म सोसाइटी वे पास 
६००) जमा हुए। कुछ स्विया बे पास २०) ३०) वीपूजी इक्ट्टी ही गई। 
इतनी रबम वे अपने जीवनवाल मे कभी सचित नही कर थाई थी । 
योजना के स्वावलबी और आत्मनिभरता वाले अग के अतगत ६४८१ 
जल कचू ४२० तान कचू ६५० कपास के पौधे उगाये गये। इनके अलावा, ३५० 
मन जमीकद की प्राप्ति भी हुई। १६५० मन खादी की पट्टी की उपलब्धि हुई 
जिनसे ८७०० गज क्पडा प्राप्त हुआ। 
तल का उत्पादन करनेवाले तेल वी डिलिवरी लगभग पूरे सप्ताह करते 
रहते हैं। सोमवार को हाट लगती है उस दिन डिलिवरी विशेष मात्रा मं होती 
है। मूय तत्काल चुका दिया जाता है जिससे मेल तैयार करनेवाले हाट से अपने 
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अपने अपने घरा म आवश्यर चोजें खरीतकर ले जा सर्वो और तेल उत्पादन दे 
लिए नारियल ले जा सकें । पहन नारियल का भाव प्रति रुपये ८ १० नारियल 
था अव चटकर ५ तक हो गया जिसके परिणामस्वरूप तेल वा उत्पादन आथिक 
दष्टि स बहुत खर्चीया हो गया है। यदि तल का उत्पाटन फिर स जारी करना 
है तो इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारे वद्ध मे जी तेल आता है उसका 
सिलछिला वनाय रखने के लिए हाथ मे रुपया रहे जिससे तल तयार करनंवाला 
को पेशगी रुपया दिया जा सबे। तक रुपय वी इसलिए भी जरूरत है कि उससे 
नारियल प्रचुर मात्रा मं तकर रखा जा सके ताकि हफ्त मे दो वार लगनेवाली 
हाट के घटते-बढ़ते भावा म॑ उत्पन होनेदाली स्थिति का सामना क्या जा सके 
और तेल बनानेवाल लक्ष्मीपुर तथा अयय स्थाना पर सस्त दाम में नारियल 
खरीतटने मे समथ हो सके । हमारे पास नकद रु पये का रहता इसलिए भी जरूरी 
है वि टीव अधिक सख्या मे खरीद जा सर्वे और उनम तेल भर जाने वे ठुरत बाद 
ढक्कन लगाने वी व्यवस्था हा सके । इन टीना का कराइखिव स कुमित्ला चांदपुर 
तथा जय स्थाना पर भेजन की समुचित व्यवस्था रखने वे लिए भी नवट रुपय 
की जरूरत है । एक पखवाड़े म खरीदे जानेवाले त॑ंल वी कीमत चुकाने वे लिए 
क्तिनां रुपया रखता जरूरी है इसका तखमीना निम्नलिखित है 

एक कनस्तर पीछे १६ सेर प्रति बनस्तर क हिसाव से एक 

पथवाड म खरीदे जानवाले तल की ४) प्रति सर की दरस ३०००० ० 


सगहीत नारियल का मूल्य ५०००० ० 
वनस्तेरा की कीमत और ढक्कन जगात॑वाने का शुल्क २०००० 
वषा ऋतु में चाये और मस्के को तपाने के जिए जरूरी इधन 

त्तथा क्टाइया और भट्टिया का खच ५०० ०-० 


यांग ढ ००० ०० 


कुमिल्ला म ४) सर की दर से खरोदे जानेवाल तेल बी कीमत फनसस्‍्तरा 
ओर ढक्कना की कीमत तथा माल ढोने वे खच और दढकक्‍्कन लगानेवाल की 
मजदूरी से अलग है । 


सारियल का तेल तयार करने की लागत 


३) मे १८ से २४ तब नारियल खरीटे जा सकते हैं। उे गुढगुडिया व 
रूप देते पर उनत्री बिक्री श्रति गृडगुडी १८ ) से ४॥) तक हो सकती है। यटि 
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उहे वुटीर-उद्योग वे रूप म अच्छे ढग से तयार क्या जाय तो ये और भी ऊची 
बीमत पर विप सवती हैं। इस समय नारियल वी रस्सी वा दाम २॥) सेर है। 
१८ नारियवा से एक सेर रस्सी तयार हो सवती है। इसकी तयारी म॑ दो दिन 
लगेंगे। 

नारियल वे तेल की बाजार टर ३॥) प्रति सर है। ३ दिन म॑ इन सार 
पदार्थों वी तयारी म ३८ ) की खातिस आय होगी । 
विभि'न कीमतो पर उत्पादन का प्रतिशत अनुपात 





कीमत प्रति गज प्रतिशत 
0८) १ 
॥) २ 
ड््जा है 
ड) १० 
न) १५ 
| ग्रे 
हू) है 44 

औसत २ ३७ आन प्रति गज १०० प्रतिशत 
(कमीशन अलग ) 
प्र्ण 


माजिमुद्दीन के साथ हुई बातचीत पर नोट 
१) महात्मा गाधी को सदेश 
माच के अत तक जैल म॑ कोई नही रहेगा। या तो रिहा वर टिया जायेगा 
या घर अथवा गाव मे नजरबद कर दिया जायंगा। पर गांधीजी को यह नहों 
समझ रखना चाहिए कि इतने मातन्न से ही सारा काम पूरा हो गया, यहा उनका 
आना अत्यावश्यक हे । 
२) वातावरण 


यहि हि दूं समाचार पत्ना पर नियत्रण रखा जा सके तो वह मुस्लिम 
चल पि फक पहन जे अल 3४ 25 अर 25% आर 5 अं कक की: अंक > 4 के 
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फूल और “श्री शट से चिढ है। 
३) हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर विचार विमश 

पृथक पथक सस्थाआ का अस्तित्व अनिवाय है। उहूं काग्रेस म मिलाने से 
मुसलमानों की स्थिति कमजोर हो जायंगी । क्या इस पराथकय का एयमात्र परि 
णाम आपस की बदुता नही होगा ? वह असहमत्त हुए। 
४) वाद विवाद किस बात का लेकर है ? 

साम्प्रदायिक निणय वी बात निपटा दी गई है। उनका कहना था कि यह 
सव बुछ हि दुआ की मनोवत्ति के कारण है। उदाहरण के लिए ढाका विश्व- 
विद्यालय में हिदुनो और मुसलमाना का समान अनुपात है, यद्यपि विद्यार्थियों 
अध्यापकों और सभी अय क्षेत्रा में हिदुओ वी वहुतायत है । प्राथमिक' शिक्षा का 
विरोध वलरत्ता वार्पोरेशन मे हिं दुआ ने कुछ नही किया वाग्रेंसी मत्रिमडलो 
मभच्चे मुसलमाना का नही लिया गया। इसवे उत्तर मे मैंन पूछा कि बया बंगाल 
वे मत्रिमठल म सच्चे हिदुआ को लिया गया है ? उ हे शिकायत है कि रिआयत 
बरतन वी मय्रोवत्ति का सवथा अभाव है। 
4) समझौते बा आधार कया हो ? 

वह विस्पार बे साथ नही वता सके पर शिशा और नौक रिया के क्षेत्र को 
परमावश्यक माना गया । मुसलमान पिछड़े हुएं है उाह आगे बहाना ह। हिदुआ 
बो मेल मिलाप फी भावना से काम लेता चाहिए। उ ह उदारतापुवक रियायतें 
देनी चाहिए । 
६) मैंन पूछा कि सच्चे हि दुआ को मत्विमडा म लेने से कया वगाल की स्थिति 
मे सुधार नही होगा ? उहूने महा कि मित्री जुली सरकार का तब तक गठन 
सभव नही है जय तक मुसलमाना और काग्रेस म समझौता नही होगा। मैंन कहा 


इसका प्रारम्भ वगाल स ही क्या न क्या जाय २ उनकी राय म यह सागर सबसे 
अच्छा रहेगा। 


१९३९ के पत्र 


१ जनवरी, १६३६ 
पूज्य बापू 
जमनालालजी सवाइ माधोपुर स यहा वापस था गये है। जयपुर स भी कुछ 
मित्ना का सलाह मशवरे के लिए बुलाया गया था ) सबवी बात सुनन॑ के बाद मैंने 
निश्चय किया कि ग्लेसी से मिलना ठीर रहगा। वह मेर लिए अपरिचित था 
फ्र भी उसने मरे अनुरोध का स्वीकार क्या । वह दो एक दिन म ही दौरे पर 
रवाना होनवाला था। मैंत उसे सारी स्थिति बताई। उसने जमनालालजी के बारे 
म॑ बुछ सथाल पूछे । मुय्ये यह जानकर बडा अचरज हुआ वि' उसे जमतालालजी 
बा खिलाफ कोई शिकायत नही थी फिर भी उसने उनके ऊपर प्रतिबध लगवा 
दिया | वास्तव मउसन मुझसे यह जानना चाहा कि जमनालालजी के खिलाफ 
क्या बात है। मैंन उससे कहा कि सबसे मजे की वात ता यह है वि उनके खिलाफ 
न जयपुर को काई शिकायत है न दिल्ली को ही, फिर भी उहोन उन पर यह 
रोब' लगा दी है। मैंने उससे कहा कि जमनालालजी इस प्रतिबंध के आगे इसी 
प्रकार सिर झुकाये रहेंग, एसा वह कदापि मानकर न चले । उसने स्थिति पर नये 
प्रिर से विचार करने का वचन दिया। ऐसा वह कब करेगा यह उसन नही बताया। 
उसने कहां कि जमतालालजी ने प्रतिवध मानकर वडी बुद्धिमानी दिखाइ। यदि 
उस इस कथन को इस बात के साथ सबद्ध क्या जाए कि उसे जमनाजालजी के 
खिलाफ काइ शिकायत नहीं है, ता यह निष्कप निकलता है कि प्रतिवध उठा 
लेगा। मैंने वाइसराय को भी लिखा है। आशा है, सब कुछ अच्छा ही होगा । 
जमनालालजी न मेरी सलाह मागी । मैंने उहें यह सलाह दी 
प्रतिवध क बार में उहे जयपुर ब॑ अधिकारिया का लिपना चाहिए और 
प्रतिवध हटाने वे. लिए पयाप्त समय दना चाहिए। यदि उनके सुझाव को व 
अस्वीकार कर दें तो कुछ दिन और सकने के बाद उस प्रतिवध का उललघन 
करना चाहिए।' 
पर मैंन उह यह भी सुयाव दिया कि प्रतिवध वे उल्लघन को सामूहिक 
सत्याग्रह का श्रीगणेश नही मानना चाहिए। मैं जयपुर वी स्थिति स अनभिच हू । 
मैं जानता हू कि सत्याग्रह मं भाग लेन का तो सकडा जादमी तयार हा जायेंगे 
पर उनम सं मुश्किल से आधा दजन एसे निकक्‍लेंगे, जिहांने सत्याग्रह व मम का 
हृदयगम किया हो। यहा लोग-बाग कानून भग करने को क्वल इसलिए आतुर 
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हैं वि इस बार उहं सलगान मत दो का जादालन उठाने का मौका मिलेगा। 
जग्रपुर म अकाल है देहाती प्रजा त्ाहि-ताहि बर रही है। जसी स्थिति है उसे 
देयते हुए यदि कुछ न विया जाय,तो भी जो न हो जाय सो धाडा है । पर यदि वहा 
उह कोई उक्सानेवाला पहुच गया, तो उपद्रव निश्चित है। वहा के लोगों वी 
घारणा है कि यह बात उनके पक्ष म ह। मरा वहना है कि यही बात उनके विपक्ष 
म+है । इसलिए मैंन जमनालालजी को यही सलाह दी कि यदि सत्याग्रह करन की 
नौवत्त जा जाये ता भी घिने चने आदमिया को ही उसम भाग लगा चाहिए। 
पर सत्याग्रह बे तौर तरीया से जाप सुझस वी अधिक वादिफ हैं इसलिए उनके 
लिए क्या बरना ठीय' रहगा यह जाप ही तय करग | जयपुर व॑ जधिवारों हम 
लागां से समझौत वी प्रात जाये रखन को थब भी उत्सुव हैं। यय न जमनावालजी 
पर प्रतिबध तगाने मे बाद मु फोन किया और सु्े एसा लगा मानो वह जपनी 
सफार पेश कर रहा हो | ,मैंन उसी वे सुब्राव पर ग्तसी से भट बरने या फ्सला 
क्याथा यद्यपि मेरी ग्लेंसी स पहले वो जान पहचान नही थी । मुते पता चला है 
किवीक्म जल्दी ही जयपुर स रुपतत होगा। उसके स्थात पर घोदियन अथवा 
कोई अय अधिक अच्छा अग्रेज आयेगा । यग वी धारणा है वि वीक्म के स्थात 
पर जा भी को* आयगा उससे वह अच्छा ही होगा। मेरी राय म बीवम भूय 
अधिक है दुष्टबुद्धि कम । मैंने यह भा दखा कि रलेंसी का एकदम भ्रामक खबरें 
मिलती हैं। शासत काय के मामल मे जयपुर रियासत सबस अधिक पिछडी हुई है 
इस बार मे सदेह वी वाई गुजाइश नही है । जनता ने करवट बदलनी शुरू तो की 
है, पर जनमत की सग्रठित जौर रचनात्मक रूप देनवाला वहा फोई नही है 
अत वहा जब तब' काइ रचनात्मक काय हुआ भी नही है) हीरालात शास्त्री बडे 
ही लगनवांल और साहसी जादमी है पर उतावली म आ जाते हैं जौर अपनी 
ही बात का ठीक समझत है। आपके पास ये सार मित्र जायेंगे जौर आपवबी सलाह 
मागग | आप भी उह्े नि सदेह अच्छी सं-अच्छी सलाह देंगे। जमतालालजी ने 
मुझसे आग्रह किया था कि मैं जावका अपन विचार लिख भेजू इसोलिए यह पत्ष 
लिया है। 

एक बात और भी है । मुझे लगता है तरि जाप 'हरिजन' मे जयपुर व बार मं 
कुछ न-कुछ लिखेग। यदि भापका एसा विचार हो तो क्‍या आप मेर कालेज वा 
बारे म भी कुछ लिखेंगे ? यह थ बाय बहुत दिना से हाता आ रहा है। 


स्नेहभाजन 
घनश्यामदास 
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गाधीजी का लख 


जयपुर 

पाठक का जयपुर दे जाठालन और राजकोट व जादोलन म जा भेद है उसे 
समय लेना चाहिए। 

राजकाट का जादोलन राज्य के भीतर उत्त रदायित्वपूण शासन वी माग को 
लेकर है और वहा वे नरश ने जनता वो जो वचन लिया है उसकी पूर्ति की वह अपक्षा 
करती है। यहा वे ब्रिटिश रेजिडेंट बे घोर मयादा रहित जाचरण वा प्रतिराध 
करने मे राजकोट के लोग जपने जापबो घूल म मिलाने व॑ लिए कटिवद्ध है। 

पर जयपुर का मामला अपेक्षाइ्त साधारण सा है और एवं मामूली-सी वात 
का लेकर उठ खडा हुआ ह्‌ । जयपुर म ले देकर एक ही राजनैतिक सस्था थी, जो 
उत्तरटापित्वपूण शासन की माग कर रही थी | जब उसे लगभग गर-कानूनी 
करार दे दिया गया हू और उसके अध्यक्ष पर जो जयपुर नगर का ही नागरिक 
हू, प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन बदिशा के हटाय जान भर की देर ह्‌ कि वहा वा 
सत्याग्रह आदोलन तुरत समाप्त हो जायंगा। वहा # लोग केवल इतना ही 
चाहते है कि उनके मिलने जुलने पर काई पावदी न लगाइ जाय जौर उह सभाए 
ब'रने वी स्वतत्नता रहे । पर यहा भी त्रिटिश सिंह ने अपना पजा फैला रया हू । 
जयपुर बे अग्रेज प्रधान मत्ी न सीकर वे रावराजा के वानूनी सलाहरार धरिस्टर 
चुडगर से बातचीत के दौरान जो-कुछ कहा श्री चुटगर न उसका ब्योरा जमना 
लालजा को इस प्रकार दिया 

जापका यह सूचना दना मेरा कत्तब्य हो जाता ह कि आज सुबह ११ वजे 
मैंने जयपुर के प्रधान मत्नी सर वीकम सेंट जान 4 साथ उनके नटती का बाग 
स्थित बगले पर जयपुर की स्थिति वे वार म वातचीत वी। उसका साराश यह 
था 
मैंने सर बीकम का वताया कि आपक ऊपर जयपुर की सीमा म प्रवेश 

करते पर जा प्रतिबध लगाया गया हू, उससे भारत वे लाया स्व्री-पुरुषा को बडा 
क्षाम हुआ है,क्याकि जापको सभी योग शातिप्रिय मानते हैं और जापका जयपुर 
राज्य मे जाने का एक्माद्ध उद्देश्य यही था कि वह के अकालग्रस्त अचला का 
दौरा करक अकाल-पीडितो के कप्ट निवारण सम्बधधी कार्यों की देखभाल बरें। 
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सर बीकम ने यह वात स्वीकार की कि आप शात्तित्रिय हैं। पर उनवा कहना है 
कि भाप और आपके सगी साथी दुभिक्ष पीडित लोगो के सम्पक मे आर्येग, जा 
राजनतिव' रष्टिसे वाछनीय नही होगा। मैंने सर बीरम को बताया कि प्रतिवध 
के आदेश की तामील होने क बाद जापका जा ववत-य पत्ता म प्रकाशित हुआ ह, 
उससे यह जाहिर ह कि जाप इस प्रतिबध को अनिश्चित वाल तक कंदापि नहीं 
स्वीकारेंगे इसलिए जनता और रियासत के हिता का ध्यान मे रखकर यही 
जच्छा होगा कि प्रतिवध हटा लिया जाए नही तो यडबडी की थाशका है । वह 
अपनी बात पर अंडे रह और याले कि यदि आपने आदेश का उल्लघन करने की 
ठानी ता वह कसी भी स्थिति का सामना बरन को तयार है। उनवा कहना था 
कि काग्रेसी लाग अहिसा का आश्रय लक्र व्राति पर उतार हैं पर अहिंसा भी 
हिंसा जप्ती ही है, बल्कि उससे भी अधिक शक्तिशाली ह। उहाने यह भी वहा 
कि भारतदासी अग्रज जाति की मानवीय भावताआ बा फायदा उठाना चाहत 
है पर यदि अग्रेजा क स्थान पर जापानी होते अथवा हिटलर होता ता हमारी 
अहिंसा उतनी सफल क्दापि सिद्ध न होती ।” 

इसके पश्चात उ हाने कहा कि भल ही अहिसा का धूणरूप से पालन विया 
जाएं उसका सामना हिंसा से ही क्या जा सकता ह्‌ और जयपुर भ अहिसापूण 
जादीवन का उसके पास कंवल एक ही उत्तर हे मशीनगन”। मैंने कहा कि सभी 
अग्रेजा के विचार उनके जसे नही हैं और अग्रेज जाति उनके साथ क्दापि सहमत 
नहीं होगी। इस पर वह बाले ऐसा हो भी सकता हूँ तही भी हो सकता ६“, 
पर उनकी व्यक्तिगत सम्मति यही थी कि अहिसा और हिंसा म कोई भेद नही है 
भौर अहिंसा का मुकावला हिंसा से करने मे कोइ बुराई नही हू । 

“यदि आप जथवा महात्माजी इस वक्‍त य का उपयाग करता चाहेँ ता मु 

कोई आपत्ति नहा है। 

मुझे यह बात इतनी चौंका देनवाली लगी कि मैन जयपुर के प्रधान मत्नी को 
पत्न लिखरर उसमें इस वक्तव्य का हवाला दिया। पत्न जाग दिये जा रहे हैं । 
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उसदी पुष्टि ब्रान से पहले आपने उस प्रकाशित नहीं विया, सा ठीव ही विया, 
और मैं यह बहू सकता हू वि उसम मर विचारा वा जिस रुप म पश पिया गया 
हैं, वह नितात श्रामय' है। मरी समथ में नहीं आता कि श्री चुडगर न मुझ इतना 
गलत बस समखा ? एसी मुलावाता वी अनुमति दने व माम्नल म मुझे जा सकाच 
र्टा है, भव इस घटना सम उत्तवी परुध्टि हो गई है । 

अब वस्तुस्यिति वी जानवारी प्राप्त बरन वे बाद श्री चुडगर वा पत्र 
प्रकाशित बरने मं जापव सकोच की पुष्टि हो गई होगी। पर यदि आपका विधार 
बुछ दूसरा हा ता आप मुझे यथासम्भव शौघ्न ही सूचना दे दें जिसस में उचित 
कारवाई कर सकू ) 

आपने इतना खयात रखा इसके लिए पुन घाययाट। 

भवदीय, 
घीकम रोंट जान 


बारडाती 
२२ जनवरी १८३६ 
प्रिय मित्र 
जापन मर १८ तारीय क पत्न का उत्तर दन मे इतनी तत्परता दियाई इसव' 
लिए घयवाद। मैं यह जानता चाहता था प्रि' उस मुतायात के दौरान क्या क्या 
बातें हुइ, इस सवध मे जापवा कया बयान है। क्या जाप श्री चुटगर के कथन वा 
खड़न बरत है ? यह मामला इतना गम्भीर है कि म॑ इस या ही नही छांड सक्‍ता। 
जाप चाहग ता श्री चुडगर के बयान के साथ साथ मैं आपका बयान भी प्रवाशित 
कर दूगा। 
भवदीय 
मो० ब० गांधी 
श्री बीकम सेंट जान 
प्रधान मत्री, 
जयपुर रियासत 
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जयपुर 
२० जनवरी, १८३८ 
प्रिय भिस्टर गाघी 
आपऊ २२ तारीय के पत्न क॒ विए नेत्र घयवाद | 
जा मुताकात हुई थी वह निजी और गरापनीय थी। दूसर सबने उसवा 
म्रामक वणन प्रकाशित करन की घमकी दी है। ऐसी स्थिति म जाप उस मुलाकात 
बी कफ्यित पश करने म मेरे सकोच बे प्रति सहानुनति प्रदर्शित करेंगे इसका 
मुझे विश्वास है। वसा झरन स कदुता वढेगी तिससे कोई लाभ होता दिखाई 
नही देता है। 
पर यदि श्री चुडगर अपन गलत बयान को प्रकाशित करना उचित समस्ें 
तो मुझे यकीन हैं कि आप मु्े समय रहते चेनावनी दे देंगे जिसस मैं मुनासिय 
कारवाइ कर सकू जमा कि मैं पहले ही कह चुका हू । 
भवदीय, 
वीकम सेंट जान 


वारडोली 
२७ जनवरी, १६३६ 
प्रिय मित्र 
आपके २+ तारीख क पत्त बे लिएं घयवाद । 
मैं यह बहन का पिवश हू कि मैं आपके सकाच के प्रति सहानुभूति दियान मे 
असेमथ है। श्षा चुडगर ने जा रिपांठ भेजी है, वह इतनी महत्त्वपूण है विः उस 
प्रकाशित करना ही होगा। में ता यही चाहता था कि कोइ एसी रिपाट प्रकाशित 
न हा, जिसकी सत्यता का चुनौती दी जा सके। 
हे मैं श्री चुडगर से जिखा पढ़ी कर रहा हु । उ होन संठ जमनावालजी वा जा 
रिपाट दी ह, यदि वह उस पर कायम रहे तो मर लिए उस जयपुर के हित वा 
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ध्यान मे रखकर प्रताशित वरना जनिवाय हा जाएगा । 

श्री चुडगर के बयान क॑ प्रकाशन पर मुनासिव कारवाई वरन वी बात 
जापन कही है चह समझ मे नही थाई । 

भवदीय 
मा० ब० गाधी 

थ्री धीफम सेंट जान 
प्रधान मन्ी 
जथपुर रियासत 


बारडाली 
रप जनवरी १६३६ 

प्रिय जमनाज्ञालजी 
महत्माजी जौर सर वीकम सेंट जान क बीच जा पत्र यवहार हुआ, उस 
मैंत पढ़ा है. जा तम पत्र महात्माजी वा है. जो २७ तारीय का है। मैंन आपका 
१५ तारीख को जो पत्न लिया था उसे पुन ध्यानपुवक पट गया । मरा वहना यह 
ह कि उसम जो कुछ वताया गया है वह सर वीकम और मरे बीच हुई वार्ता का 

यथांध वणन है। 
भवदीय 

पो० एव० चुडगर 


गाधीजी की टिप्पणी 

प्रधान मन्ती का पत्र जजीव-सा है। संन्र रोटी मागी थी उ हाव पत्थर भेज 
टिया। यति वह अपनादाला वयाल पेश न करे ता मुझे श्री चुस्गर के वयात का 
ही ठीक मानना पडेंग्रा। प्रधात मत्री इसके लिए मुझे शमा कर । उ होने वैवल 
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खण्टन क्या है साथ ही धमकी दी है इतना काफी नही है। 

जब काग्रेस के हाथ म शक्ति है वो वह्‌ जयपुर का जनता वा दिमागी और 
नतिक दुर्भिक्ष से मरते कदापि नही देख सकती है, विशेषकर जबकि इस दुश्भिक्ष 
की स्थिति क पीछे ब्रिटेन की भौतिक शक्ति है। प्रधान मत्री जो कुछ कर रहे है, 
यदि उह वह सय वरने का अधिकार नही है तो कम से कम उह वहा से हटा 
तो देना ही चाहिए । 

मो० ब० गाधी 

३० १३४ 
बारडाली 


२१ जनवरी १६३६ 

प्रिय महादेवभाइ 

सर डेनियल हैमिल्टन ने मुझे पत्न लिखा है कि फरवरी का मध्य उनके लिए 
अच्छा रहगा। मैं भी यदि सम्भव हुआ तो वाइसराय के लौटने पर जयपुर के 
मामल को लेकर मुवाकात करने का विचार कर रहा हू। इस प्रकार फरवरी का 
मध्य सर डेनियल जौर मर लिए ठीक रहेगा। उनका कहना है कि बहू जनवरी के 
जात भे गोसाबा' मे नही हागे। 

तुम्ह याद ही होगा कि बापू न तुम्ह बताया था कि मर लिए जनवरी क॑ जात 
मे गोसावा जाना शायद सम्भव न हो, क्याकि मु्े वाइसराय से मिलना होगा। 
उनकी भविष्यवाणी क्तिनी नपी तुली होती है क्या यह प्रेरणा थी ? 

कल मैंने सपता देखा जि मैं बापू के पास हू जौर उहें एव मिनट वे! लिए 
गश था गया है । तब उहोने तुम्ह वुला भेजन को कहा जौर तुम था पहुचे । उसके 
बाद बापू चग हा गए। मुंय्े सपना अच्छा नही लगा पर म वहमी नही हू और 
सपना मे कतई विश्वास नही वरता। आशा है, यापू स्वस्थ होंगे । 

सप्रेम 

घनश्यामदास 
श्री भहादेवभाई देसाई 


१ गांसाबा ग हरवन दा एक स्थान है जदा डतियत काम करत थ । 
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श्० 


मारदाती 
२४ जनवरी, १६३६ 
प्रिय धनश्यामदागजी 
लापरा २१ तारीय का रृपरा-वा मिखा। थापाों सर रतिया हैमिस्शाब 
साध जप परा-स्यवह्वार बी घधा बी है । उार साथ मरा ता पा्ररयशहार एआ 
है धंग़म बटात शो पापी समायय हैं मठायी मु लगा था हि ये अपन अयवेझ 
आए मत या प्रयार एर रह हैं। धटात हिंदू पटयायाओं में गाजी पध्रापया 
शवा था यश प्रापयां आइवित शी पी गर थी । टाटयायाओ की दावाश पर 
बाइवित से सस्यद थिय सटपाय गये थे जिनम बाइवित ये यापयरांश उतह्य विये 
गये थ। भात्मामिायशर है वर अभी जपगी सना से पी हों छु् गया 
है. ए्मा उगय लिए इस उसे में राम्भय भी पहीं है। मुष ता यही जायजा है दि 
चाय गर डेवियत वही रहगे ता मिश्नरी साय जाते दारा विय रप॑ सार जाय 
पामा पर पाती फेर देंगे। यसे यह जय भी सत्याय में गग हुए है । उगये गाप 
मरी जा पता विवायत * है. उसयी ययाव जाप पा भेज दूरा। ये जापत 
गाय उनया पयनचययहार हो घुणा है तो मरा जापर साथ गाता जरुरी नहीं है। 
परापु वा बाय है हि जाप जाए क्र अष्ठा र॒टा 
सापय य। सपया देधा विचित था। पर जब पभी हम दु ये स्यप्ण वार्ये तो 
उतया उतटा अथ ग्रहण परगा घाहिए। बापू वितदुल स्वस्थ हैं, तथां मैं और 
आप सास वीयो काम की जाधा बर सतत थे यट उससे भी अधिक बर रह हैं। 
जब पव शाम उन जापने साथ कया पर बात को ता मैं और देवदाग दोता 
वही मौजूद थ । यहा जा १ुछ हो रहा है जब उसया ब्योरा आपतो मिल ही घुपा 
है। वास्तव मे बापू और रास्टार पटल या सारा समय देशी रियासता भी झप्तर 
मे ही यप रहा है । बापू न जाग टाइम्स ताप दण्टिया या एबं ्यत महत्त्वपूर्ण 
वत्तव्य लिया है। जाया है हिंदुस्तात टाइम्स भें भी यह छपगा। छा होगा, तो 
इस पय व पटचने से पहत ही बर आापता पजर रा गुजर धुत होगा । यदि पही 
छपा काया ता देयहास और मैं उसी शामग्रो में से टिड्ुस्ताा टाशम्स बे लिए 
एवं भें“यार्ता बना लेंगे। 
जाप बहा कप तक हैं? मैं जत्ती हो अपनी युराक वा प्रयाग बरने था विधार 
बर रहा हू। पथ्य म--गाय वा दृध, गाय वा धो, शहद जौर ववतले रहेंगे। सोच 
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रहा हू, जापके यहा नयी दिल्ली मे यह प्रयोग करू तो कसा रह ? जापबा वहा 

मौजूद रहना जरूरी नही है. पर आपकी अनुपस्थिति म वहा मुझे ये सारी चीजें 
मिलती रहेगी न ? प्रयोग चालीस दिन चलेगा। 

सप्रेम, 

महादेव 


११ 


नयी दिल्‍ली 
२४ जनवरी १६३६ 
प्रिय महादेवभाई, 
बापू को यहा व लक्ष्मीनारायण मदिर के उदघाटन वी तिथि निश्चित व रने 
की याद दिला देना । उहोंने काप्रेस वे तुरत वाद भाने का वचन दिया था जौर 
अब तिथि निश्चित करनी है। 
जयपुर वे बारे में मैं राजनतिक विभाग वे सकटरी से फिर मिला था। उस 
जमनालालजी के खिलाफ कोई शिकायत नही थी। इसलिए उसने एक्मात्न इस 
दनील का सहारा लिया कि जातिम निणय बेवल दरवार ही ले सक्ता है। मैंने 
उम बता दिया बि सारा दोष दरवार के मत्ये मढना व्यथ है क्याकि वह तो नाम 
मात्र का सर्वोच्च है! जत मे उसन दरबार को लिखन का वचन दिया, पर इसका 
कुछ भी अथ निकाला जा सकता है। मुये लगता है कि बापू ने इस मामले का 
जिस ढग से अपने हाथ मे लिया है उसका प्रभाव पडे बिना नही रहगा। जब में 
वाइसराय रा मिलन वी प्रतीक्षा कर रहा हू । 
सप्रेम 
घनश्यामटास 
श्री मठादिवभाई देसाई 
बारणेतरी 
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श्र 


२६ जनवरो, १६३६ 

प्रिय महादेवभाई 

मुस्लिम लीग व महामत्री नवावजादा लियाक्त अली या' मर प्रिय मित्र हैं। 
उनके बारे म मेरी बहुत अच्छी धारणा है। जहा तक मुझे मालूम है. वह स्पष्ट 
वादी हैं जौर उनवी विचारधारा प्रगतिशील है। हम दोनो जब कभी मितते हैं, 
साम्प्रदायिक चर्चा होती है । उहाने मुझसे शिमता म भी रहा था और यहा भेंद 
होने के अवसर पर भी कि साम्प्रदायिक समस्या का हल तलाश वरना मुश्किल 
नही है. जावश्यक्तता केवल इस बात की है कि जो मुमतमान मत्ती लिय जाए वे 
ऐसे हो विन पर मुसलमाना और मुस्लिम लीग क्य विश्वास हो । मुस्लिम लीग ते 
यह बात औपचारिक रूप स ता नही कही है पर उनवा कहना है कि यदि जापस 
में समझौत की वात चलाई जाती तो कवल इसी एक बात पर जोर दिया जाता 
कि जहा-जहा सत्ता वी बण्गडोर वाग्रेस के हाथ म है वहा मिली जुली सरवार 
का गठन हो । मैंन कहा कि मुये तो मामला इतना सहज नही दिखाई दवा। मैंने 
कहा कि मरी जपनी धारणा तो यही है कि दाना पाटिया क बीच क्सी तरह का 
समझाता कभी भी सम्भव नही होगा। पर मैंन उहें सलाह दी कि यदि वह बापू 
स अनौपचारिक ढग से और वगर ढिंढोरा पीटे मिलें ता अच्छा रहगा। पहे यह 
विचार पसद आया पर इस शत पर कि समाचार पत्ना को काना काने खबर ते 
हा। यह वितबुल शक्‍्य है । उ हाने कहा वि जब वापू दित्ली म हागे, तो वह 
उतसे मिलन क अपने इराद की बात जिना का भी बता देंगे । 

जद तुम यह तिंखो कि क्‍या वापू के लिए उनसे मितना सम्भव होगा। मुझे 
पकक्‍ता यतरीन है कि बापू को यह जादमी अच्छा लगगा जौर यदि वह लियाकत 
जती खा से मिलन के लिए समय निकाल पार्ये तो कम-स कम एक घंटे का समय 
नियानें जिसस सारी बाता पर दित खोलकर चचा हो सके । 

सप्रेम 
घनश्यामदास 

श्री महारेवभाई देसाई 
बारडोली 


व्‌ वाट मे लियाउत जदो पाजिस्ताल के प्रधान मत्नी वन । 
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१३ 


२६ जतवरा १६३६ 

प्रिय महादेवभाई 

यह घिनौना पत्न गत ३० दिसम्वर के स्पंक्टेटर म छपा था। इसका लेखक 
वही जादमी लगता ह जिसका वत्लभभाई ने कुछ महीने पहले पर्दा फाश क्या 
था | क्यो है न वही आदमी ? जी मे आया कि इस पत्र का मुहताड जवाब दू। 

वर्धा म जिस आदमी की मृत्यु हुई यी, उसके बार म॑ पराजप को अवश्य ही 
मालूम रहा हागा कि जा लाछन लगाया गया था उसका तुमने 'हिद्धस्तान टाइम्स! 
मे पूणतया खण्डन कर दिया था। पर एक अविवाहित युवती उपासिका के नाम 
लिखे गय पत्नो वे प्रवाशन क पीछ क्‍या रहस्य है सो मैं नही जानता । मैं समझता 
हू कि इसका उत्तर न देना ही ठीव रहेगा। पता वही तुम इस बारे मे क्या कहना 
चाहीगे ? 


सप्रेम 
घनश्यामदास 
श्री महदेवभाई देसाई 
बारडोली 
श्ड 
नयी दिल्ली 
5 २६ जनवरी, १६३६ 
प्रिय महादेवभाइ 


पं तुम अपनी खुराक का जो प्रयाग करना चाहते हो वह मुने कुछ जचा नही । 
यहि तुम्॒ गाय के दूध घी शहद और थोड़े बहुत आवनों तक ही अपना प्रयोग 
सीमित रखो तो वह ठौक रहेगा क्या ? जब तक ठांस भोजन न लने लगो, तब 
सक ईश्वर क वास्‍्ते घी से बचे रहना। वस तो शहद म॑ भी थोडी-बहूत चर्बी रहती 
ही है। इस प्रयोग का क्या नतीजा होगा इसके विचार मात्न से व्याकुलता होती 
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है। आशा है, तुम इस बारे मे बापू से सलाह मशवरा अवश्य कर लोगे शायद 
तुमने बर भी लिया होगा। 

पर यदि मेरी सलाह के बावजूद तुमने प्रयोग करने का निश्चय क्या तो 
नयी दिल्‍ली के विडला हाउस म॑ सुशी-खुशी कर सकते हो सारी चीजो का ठीव 
ठीक प्रवध हो जायेगा, मैं वहा रहू या न रहू । कृपया लिखो कय से श्रीगणेश कश्न 
का विचार है जिससे जावश्यव प्रवध क्या जा सवे। पर मेरी सलाह मानवर 
एक बार फ्रि सोचकर देखो तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य क॑ लिए दूध और फ्ल ही 
सवस अधिक लाभदायक है। यदि तुम आवला और दूध पर ही रह सको तो 
भौर भी अच्छा हांगा। पर उनके साथ शहद और घी का सम्मिश्रण मुझे ठीक 
नही लगता । 

३१ तक तो यही हू । उस दिन जमनालालजी आनवाले है यहा रुके रहन का 
एक कारण यह भी है। इसस पहले भी चल पडता पर हो सके तो एक बार 
बाइसराय से मिलन की इच्छा है। रियासता वी समस्या विवट रूप धारण बरती 
जा रही है। जहा तक मुन्न मालूम है यह नीति वाइसराय वी नही है। उहाने 
यह कहा वतात॑ है कि उतके कल पुर्जे ठीव ढग से नही चल रहे हैं। इसका एक 
भात्न अथ यही हो सकता है कि अधिकारी लाग उनकी तीति का अनुसरण नहीं 
कर रहे हैं। जसा-कुछ हागा दो एक हिना म स्पष्ट हा जायेगा। मैं उतक साथ 
दोटूक बात करना चाहता हू। मुये इस बाबत तनिक भी सर्देह नही है कि वाइस 
राय नीयत के साफ हैं। पर उहहनि मुझ बापू का बताने के लिए जो कुछ कहा 
राजनतिक विभाग के अधिकारी लोगो का जाचरण उसके सवथा विपरीत दिखाई 
दे रहा है। 

रही डनियल हैमिल्टन के स्थान पर मर जान की बात सो तुमन जो कुछ 
कहा है उससे सारे उत्साह पर तुपार पात हो गया है । जब तुम वहा से निराश 
होकर लौटे हो तो मेरा स्वतत्न रूप से जाच पडताल करने का कोई इरादा नही 
है। 

सप्रेम 
घनश्यामटास 
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श्र 


स्वराज्य आश्रम 
बारडाली 
२७१३६ 
प्रिय घनश्यामदासजी 
आपका २५ तारीख वा पत्र मिला । आज तो निश्चित तिथि बताना कठिन 
है विशेषकर इसलिए कि त्रिपुरी की लेकर सब-कुछ अघवार म है। सारी वात 
इस पर निभर करगी कि सभापति कौत होगा? यदि सुभाष सफल हुए ता शायद 
बापू त्िपुरी जायें भी नहीं । यदि पट्टाभि हुए तो बापू अवश्य जायेंगे । इसलिए मैं 
निश्चित तिथि २६ तारीख को सभापति वे निर्वाचन के परिणाम की घांपणा के 
वाट ही वता सकूगा। आप चाहगे तो तार भेज टगा। मैरा भाई जब ठीव है। 
बापू यहा से पहली तारीख को रवाना हा रहे हैं. पर शायद उह अधूरे प्रोग्राम 
को पूरा करन के तिए दुबारा यहा लौंटना परे । 
सप्रेम, 
महादेव 


१६ 


बारदांली 


र८घ १३६ 
प्रिय घनश्यामटासजा 


मैं इसके साथ श्रीमती चदावीबी वा पत्र और आपक॑ नाम उनके पत्ते की 
नकल भेज रहा हू | आप इस विषय मे बुछ कहना पसद बरें तो दी एक पत्तिया 
अवश्य लिख भेजे । 

वापू के स्वास्थ्य रूपी दीपक वी बत्ती दोनां छोर से जल रही है / रक्तचाप 
रोज १८६/१०८ तव' जा पहुचता है. दोपहर को १६६/१०० तब जा जाता है 
पर सध्या हांतै होते प्रातकाल्र की भाति ही पुन पर चढ जाता है। आपने देख 
ही लिया होगा ति इस प्रकार रक्‍तवाप स्थायी रूप से कुछ वहा है। डा० जोवराज 
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का कहना है कि हृदय का फ्लाव क्चित वढा है । पर यह सब होना ही था जौर 
जमा कुछ है उस ग्रहण करने क॑ सिवा कोई चारा नही है। 


सदभावनाआ क साथ 
लापका 
प्यारलाज 
१७ 
बारडोली 
३६:६जद 
प्रिय धनश्याम दासजी 


हरिभाऊ सार कागज-पत्न लेकर कल रवाना हो गये हैं। ढेलिफोन पर जो 
बातें हुद उसका साराश बापू का बताया तो उहान यह टिप्पणी वी अगर 
उनके खयाल में समस्या इतनी विक्ट हो गईे है कि वातावरण को शात रखना 
आवश्यक है ओर तिस पर भी व ले'ग वस्तुस्थिति से इतने बेखबर हैं तो क्या उ हे 
मेरे सम्पक म॑ आने म॑ जल्टी नहीं करनी चाहिए ? घनश्यामदास को उहे यह 
बात साफ्-साफ बता देनी चाहिए ।/ मैंने कल रात टेलिफोन पर आपको यह बात 
बतानी चाही पर आप नही मिल । 

आप तो मेरे खुराक-सम्बधी प्रयोग की बात से व्यय ही घबरा गये । श्रयोग 
इतना कुछ विज्ञान सिद्ध है कि उसे बापू का आशीर्वाद प्राप्ट हो गया है। प्रयोग 
के निमित्त चार स्थान उपयुक्त समझे गये---सावरमती आश्रम नासिक (वालचद 
बी जमीदारी ) सेगाव और आपका स्थान बापू ने आपके स्थान का पसद क्या 
कारण ये थे 

(१) इस प्रयोग के लिए ठण्टी आबोहंवा की जरूरत है 

(२) दूध और घी शुद्ध होने चाहिए 

(३) काम घघा भी होता रहेगा। यह अतिम कारण सवसे बढकर निर्णायक 
रहा। पर आपके यहा अच्छी गायें मिल सकेगी इस बारे म बापू को सदेह था। 
मैंने बताया कि आपके पास बत्यिा। किस्म वी गायें हैं और मैंने कहा कि मुझे आपके 
यहा का दूध हमेशा अच्छा लगा। उहाने कहा कि तब फिर कोई कठिनाई नही 
है। मैं पहली को चलकर दूसरी को पहुच रहा हू । आशा है मरा कायत्म आपको 
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पसद जायैगा। मरी स्त्री और मरा लड़ा मेरे साथ रहेंगे । वया तार द्वारा मूचित 
करने की छूपा करेंगे कि यह सद कुछ आपको पसद है ? 
आपका 
महादेव 


श्८ 


सगनवाडी 
वर्धा (मध्य प्रात ) 
३०१ २६ 
प्रिय घनेश्याम तासजी 
घटनाएं कुछ इतनी तेजी स घट रही हैं कि बापू के लिए खामोश रहना कठिन 
हो गया है। जयपुर को लेकर बापू ने हाल ही भ जो लेख लिखा है वह हरिजन 
मे प्रवाशनाथ जान भेजा जा रहा है। जाप शायद इस लेख का लेथवेट को दिखाना 
चाहेंगे । 
नवाबजादा लियाक्त अलो के बार म वापू का कहना है कि जब वह टिल्ली 
जायेंगे तो उनस खुशी-खुशी मिलेगे। 
वाग्रेस-अध्यक्ष के निर्वाचन के परिणाम पर अचम्भा भी हुआ और विपाद 
भी । पहले तो जसा कि मैंने आपको लिखा ही था बापू त॑ कहा था वि बह अधि 
वेशन मे भाग लेने नही जायेंगे, फिर उ-होंने सोचा कि सव समझगे कि खीज के 
कारण नही गय इसलिए जाना ही ठीक रहेगा । जा फूट पदी है उसका सामना 
करना होगा और यदि गाघोवादियो को विदा लेनी है तो ऐसा वे पूर फानून 
बायदे क साथ करेंगे। फ्लत्त मदर वा उद्घाटन १६ या १७ दोनो मे से कमी 
भी दिन हो सकता है जो दिन आपको रूचे और आउके शास्त्रिया को जच। वाप्पू 
तिपुरी मे १५ तारीख के याद तही रहेंगे। 
हा जेन्कित वहा पूनावाला दुष्ट है उसके पास खोन का श्रतिष्ठा नाम की 
चीज है ही कहा २? हिंदुस्तान भर म उसका माम रोशन है। यह परिताप का 
विषय है कि स्पक्टेटर ने इस बदनाम आदमी का पत्त छापना उचित समझा; 
सरदार और जवाहरलाल दोना ने ही उस अच्छी तरह बेनकाब कर दिया है और 
बापू का कहना है कि उसके मुह लगने में अपनी ही हटी है । 
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दवदास दिल्ती क्‍्व लौट रह हैं ? 
अगर मैंने भापके यहा दूध पर रहना शुरू विया ता जसा वि मरा विचार है 
तो मैं वहा ७ या १० माच तक थिवा रहेगा। पत्नी और लडवा दाना मर साथ 
रहेंगे । 
सप्रम, 
महादेव 


१६ 


नयी दिल्‍ली 
३० जनवरी १६३६ 
प्रिय महादेवभाई 
मैंने लथवेट स पिछले शनिवार का भेंट की थी । उसक बाद मैंने जयपुर और 
राजकोट से सम्बद्ध सारे कागज पत्च तथा इस बारे म॑ वाइसराय के साथ बापू क 
पत्र व्यवहार की नकल भेजने वे लिए तुमसे कहा था। जाज लेयवट से फिर मिला 
और काफी देर तक वात की । 
गत शनिवार को लेथवेट न पहल से एव नोट तेयार बर रखा था। शायद 
वह नोट वाइस राय न वालकर लिखाया होगा । नोट जितना मेर लिए था उतना 
हो बापू क लिए भी था। वाइसराय का बापू का जाखिरी खत मिल गया था 
उसका उहाने उत्तर नही दिया था, और शायद बह नोट बापू व पत्र क उत्तर 
के रूप म था । नांट कुछ इस प्रकार था 
मुझे महात्मा का एव अत्यात सौहादपूण पत्च मिला है जौर उहोंने उसम 
जो-जो बातें कही हैं उनम से अधिकाश स मैं पृणतमा सहमत हु। पर मुझे कहना 
पढ़ता है कि उाहोने मरी कठिनाइयों की ओर ध्यान नही दिया । देशी रियासतों 
क बारे म॑ मैं बिडला के साथ खुलकर वातचीत कर चुका हू जौर उनम प्रजातत्नीय 
ढाचा लाने के विचार के प्रति जपनी सहानुभूति व्यक्त करते मे॑ मैंने कोई कार 
कसर नही छोडी है। वास्तव से पिछत बारह महीना म इस दिशा मे काफो कुछ 
किया जा चुका है पर उसे नजरआदाज कर दिया गया है। इस अवधि म जा कुछ 
विचारा गया मैं उसका ब्योरा इकट्ठा कर रहा ह जिससे यह बताया जा सके कि 
देशी रियासतो म इस दिशा मे कितनी प्रगति हुई है । 
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ज्यक्तिगत शासन और उत्तरदायित्वपृण शासन-व्यवस्था मे जमीन-आस 
मान का जातर है। भारतीय प्राता को अपन अभीष्ट की सफलता क॑ लिए 
कितनी प्रतीला करनी पडी यह गाधीजी जानते ही हैं ॥ रियामतो म व्यक्तिगत 
शासन अभी तक जारी है! उसम परिवतन करना एफ दिन मे सभव नहीं है। 
इसलिए गाधीजी को इस बात को ध्यान म रखना चाहिए कि इस नाजुक मामले 
म मुझे क्सि प्रकार पूक पूकक र कदम रखना है। आतिम लक्ष्य क॑ प्रति मरी पूरी 
सहानुभूति है पर मुझे गाधीजी के खिलाफ एक वड़ी शिकायत यह है कि वह इस 
मामले म मेरी सहायता नही कर रहे है। वास्तव म एफ प्रकार स मु कुछ-न-कुछ 
करन को विवश क्या जा रहा हे । 
देशी रियासता की समस्या के दो पहलू हैं। एक पहल वधानिक ह दूसरा 
प्रशासनिक है। जहा तक प्रशासनिक पहलू का सम्बंध है सर्वोपारि सत्ता का 
रियासता मे राज काव का अच्छा बनाने या उनकी याय-चव्यवस्था को अधिक 
सतापजनक रूप देने के निमित्त हस्तक्षेप करने का अधिकार है। एस ही अग्य 
मामला मे हस्तशेप करने के लिए मैं तयार हू 
रहा वधानिक पहलू सो सावभौम सत्ता व लिए इस दिशा म कुछ वरना 
सम्भव नही है। यह वात सोलह आन नरंशो की इच्छा 4 ऊपर निभर है। नरशा 
का भी भय है। जिन रियासता को प्रगतिशील समया जाता है व भी उपद्रवो स 
खाली नही है। मसूर, क्षावणक्तार तथा बडोदा के उदाहरण पण बिये जा सकते 
हैं। 
रही जयपुर और राजकाट वी बात सा मैं वहा वी वस्तुस्थिति स पुणतया 
जंवगत नहीं हू । मुझे ता कवल उतना ही चात है जितना पत्रा म॑ प्रकाशित हुआ 
है। पर राजत्रोट क बारे म मरी यह धारणा अवश्य है कि वहा जो-कुछ हा रहा 
है यह वहा की जनता के हिताथ उतना नही, जितना उस रियासत पर बाग्रस वा 
दवदवा बढाने के उद्देश्य से हा रहा है 
* जयपुर के बारे मे मरा कहना यह है वि वहा परामशदायिनी समिति वी 
स्थापना के रूप मे जा-कुछ किया जा चुका है उस अलग रखकर इस प्रयाग वी 
उपयोगिता वो परखकर देखना अच्छा रहता । 
बस, लेथवेट ने मुझे जो नोट पटवार सुनाया उसका निचाड यही था। 
मैंने बदाया कि म॑ जयपुर वी स्थिति से पूणतया परिचित हू सतिए मैं 
तुरत बह सकता हू कि महामहिम वा एकदम प्रामक सूचना टो गई है। मैंन 
सेषवेट को सारी दास्तान कह सुनाई और यह भी बताया कि वहा जा समझौता 
हा पाया उसम मेरा कितना हाथ था। इसक॑ वाट मैंने खतर की वला वा टालने 
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के उद्देश्यस निम्नलिखित सुझाव अपनी आर स पश किये और कहा वि यदि 
दरवार इन सुझावा को स्वीकार कर तो य सुझाव मैं जमनालालजी का भी 
दूगा। 
मैंने कहा कि सकट तीन बाता को लेकर पदा हा सकता है (१) जमना 
लालजी पर प्रतिवध (२) प्रजामडल का मायता तथा (३) सौवार व बलिया 
की रिहाई। 
प्रतिबंध का तुरत उठा लेता जावश्यव है । लयवट न कहां कि अब समय बहुत 
थोडा रह गया है और मामला इतना आग बढ चुवा है कि पीछे कदम उठाना 
सम्भव नही प्रतीत होता ॥ इस पर मैंने यह सुझाव दिया वि जमनालालजी का 
गिरफ्तार व रबे रियासत की सीमा व वाहर ले जाकर मुक्त कर दिया जाये । मैं 
जमनालालजी से कह-सुनकर शीघ्र ही दोवारा वहा जाकर अपनी गिरफ्तारी 
कराने से रोकूगा पर शत यह है कि इसके बाद प्रतिवघ उठा लिया जाय प्रजा 
मडल को माता प्रदान बरने तथा सीकर क बदिया को रिहा करन के प्रश्त पर 
मर साथ बातचीत चलाई जाए। लेयवट ने यह सुझाव वाइसराय वे सामन पथ 
करने का वचन दिया। उसने यह भी स्वीकार क्या कि जयपुर का मामला 
उतना जटिल नही है। मैंने कहा कि जयपुर की समस्या वा समाधान हांन वे बाद 
सारा ध्यान राजकोट पर केवद््रित क्या जा सकता है। 
कल सध्या व समय तुम्हार भेजे सारे कागज भा पहुचे | मैंन उह बडे योर 
से पडा और आज सुबह लेथवेट स फिर मिला। कई एक धटा बातचीत हांती 
रही। उसने बताया कि मामला वाइसराय के सम्मुख रखा गया था उसक बाद 
जपपुर दस्वार के साथ सम्पक स्थापित बिया ग़षा । उस रिपासत वी स्थिति के 
प्रति दरबार का दष्टिकोण बडा कठोर लगा। यदि समाचार पत्नो म वीचड न 
उछाली जाती तो उसक (अर्थात्‌ लेथवेट के) लिए सहायता करना कठिन न होता, 
पर अब मामला बहुत आगे बढ गया है । पर दरवार एक काम अवश्य वर सकते 
हैं वह्‌ जमनालालजी को बडी शिष्टता के साथ हिरासत म॑ लेने क बाद रियासत 
की सीमा पर ले जाकर छोड सकते हैं। साथ ही लेधवेट न कहा आपको एवं 
भेद की वात बता दू बीकम क स्थान पर एक नया दीवान आ रहा है। कौन था 
'रहा है यह तो नहा बताऊगा पर जो आदमी जा रहा है वह “पवहारकुशल भी 
है और सौहाद सहानुभूति स भी क्यम लगा। आगामी माच क पहल सप्ताह मं 
वाइसराय भी जयपुर जायेंग। यदि जमतालालजी को नये आदमी के आन तक 
जयपुर से दूर रखा जा सके तो स्थिति अवश्य सुधरेगी जौर तनाव अवश्य दूर 
होगा । मैं जानता हू कि आपकी साय सामूली-सी है पर स्थित्ति ने इतना जटिल 
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रूप धारण कर लियी है'विफिसंहोसे"वे दैसैसै'जे£ करने मे अपने-आपको 
असमथ पाता हु ।” 

मैंते उत्तर दिया, ' जमनालालजी इतने से क्दापि सततुष्ट होनेदाले नही हैं । 
क्योकि मुय्य बात वाक स्वातत््य और सभा सोसाइटी का गठन करन म॑ किसी 
प्रकार की रोक न रहने की है। जब तक इसकी गारण्टी नही मिलेगी समस्या 
ज्यां की ध्यो बनी रहेगी । सीकर के बदियो को रिहाई के मामले का कुछ दिनो 
तक भल ही स्थगित रखा जाये पर वाक स्वातह्य के बारे मे जमनालालजी का 
समाधान करना तथा उहे जयपुर जाने स रोकना मेरे लिए क्योकर सम्भव 
होगा ?! 

लेधवेट बाला पर प्रजा मण्दल को अवध घोषित तो किया नही गया है। 

मैंने उत्तर म कहा, यह ठीक है कि उसे अवध घापित नही क्या गया है 
पर जो आ्डिनेंस जारी किया गया है उसका तो यही मम है कि एक वघ सस्था वे 
रूप में उसका अस्तित्व सम्भव नही है। क्या आप मुझ यह आश्वासन देने के लिए 
तपार हैं कि जब तब नया दीवान न॑ आा जाय॑ प्रजा मडल को अपना काय एक 
वध सस्था वे रूप म जारी रखने की स्वतत्नता रहगी भल ही उसे औपचारिक 
मायता प्रदान न की जाए ? यदि इतना हुआ तो भी समझा जायेगा कि कुछन्त 
कुछ तो हुआ ही है ।” 

लेथवट ने एक बार फिर पूछा * प्रजा मडल को मायता से वचित रखने से 
उस बयां क्षति उठानी पड रही है ? मैंने कहा यदि उसे एक वध सस्था के रूप 
मे चलने दिया जाय तो मायता न मिलन पर भी उसी कोई क्षति नही होगी। 
पर यदि ताजा आड्डिनेंस का आशय यह हा कि प्रजा मडल को गर-कानूनी भले ही 
घापित न क्या गया हो उसे चलन नही दिया जा सकता, तो उसकी क्षति एक 
स्वयसिद्ध विषय है। 

लेथवेट न वहां वि वह अभी नहीं कह सकता कि प्रजा मडल की वास्तविव 
स्थिति क्या रहेंगी पर कल बतायंगा। 

इसके वाद मैंने राजकोट का प्रसंग छेड़्ा । लेथवट ने कहा राजकोट का 
मामला कुछ अधिक पचीदा है। सरटार और राजकांट | ठावुर के वीच एव 
करार हुआ था। हम उस करार क बार म काई जानकारी नही है। पर ठाकुर ने 
सरदार वा जो पत्ष लिखा है यदि उस जाधारस्वरूप माना जाय ता उसका यही 
अषध निषलता है कि सरदार को जोगा व नाम सुझाने का अधिकार रहेगा पर 
किस कस को नामजद क्या जाय, इसक्य जन्तिम निणय ठातुर छुद करेंगे। 
सम्भव है दानो के वीच जा समझौता हुआ उसका जभिप्राय भिन्‍न हा परजा 
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कुछ मूत रूप म हमार सामन है हम ता उसी को आधारस्वरूप मार्नेग। मुस्लिम 
लीग वी माग गर मुनासिय नही लगती और चूकि समझौत में हमारा कोई हाथ 
नही था, इसलिए हम ठाकुर पर टवाव कस डाल सत्ते हैं ? 

मैंन उत्तर दिया जा आरोप लग्राया जा रहा है वह यह है कि जो वार्ता 
भग हुई है उसका दापी ग्रिसन हैं। लेथबेटन कहा हम इस आरापवा 
स्वीकार करने का तयार नही हुं। मैंने कहा कि दसके प्रमाण मौजूद हैं। गिब्सन 
और ठाकुर क बीच क्या वया बातें हुई॒उनके नोट का प्रामाणिक क्दापि नहीं 
माना जा सकक्‍ता। 

हम दोनो न उडीसा की भी चर्चा की पर कोई ध्वास बात नहीं हुई। 

इस पूर मामल म वाव्सराय की क्‍या स्थिति है यह उनके ऊपर लिखे नोट 
सप्रक्ट ही है। 

लेयवेट ने कहा कि ग्राधीजी ने आज वे हरिजन म उडीसा की समस्या वी 
जिस ढग से चर्चा की है महामहिम का उसके खिलाफ शिकायत है। लेथवेट बोला 
कि वस्तुस्थिति का वणन करन म वे क्षोमजनक भाधा का प्रयाग कर रहे हैं! 
इसस बाइसराय को कोई सहायता नही मिल रही है । 

वह मुझसे इस बात पर सहमत हुआ कि सक्ट टालने का सबस अच्छा उपाय 
यही हाता वि पहल राजकोट और जयपुर जस कुछ विवादग्रस्त मामलो से निपट 
लिया जाता। पर उसने बताया कि 4 लाग असहाय हैं और उनकी असहाया 
वस्था को ध्यान मे नही रखा जा रहा है । 


संप्रम 
घनश्यामदास 
श्री महादवभाई देसाई 
बारडाली 
र्‌० 
३१ जनवरी, १६३६ 
प्रिय प्यारेलाल 
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की बात लिखी है वह नही मिली । मैं आज वनारस जा रहा हू । उस सामग्री के 
मिलने पर वताऊगा कि मुझे क्या कहना है। मरा बनारस का ठिजाना यह है 
बिइला हाउस लाल घाट । 


भवदीय 
घनश्यामदास 
श्री प्यारलाल 
बारटाली 
२१ 
नकल 
प्रिय लाइ लिनलिथगा 


थी कन्हैयालाल माणेक्लाल मशी सर पुरुषोत्तमदास्त ठाकुरदास और अब 
श्री घनश्यामदास बिडला भी यह कह रह हैं कि मैं हरिजन में रियासता वी 
वावत जावुछ लिख रहा हु उसम विशेषकर मेरे जयपुर-सम्बधी लखासे 
भाषकों परशानी हा रही है। इसलिए मैं एक लेख इस पत्ष वे साथ रख रहा हू 
जिस मैंने प्रकाशनाथ हरिजन! के मनेजर को पूना भेज दिया था पर जब इसका 
छपना राक व्या है । 

मरे लिए यह कहना अनावश्यक है कि एसा कोई काम वरने वी सामथ्य 
रखते हुए भी करने की इन्छा नही है. जिससे आपको परेशानी हो ( मेरा एक्मान्ष 
लेश्य यही है कि सम्बद्ध जनता के साथ याय होना चाहिए। 

मैंने अपने पहले पत्र मे जिन तीन मामला की चर्चा की थी यदि उनके बार 
मे आप प्रभ्नावोत्पादक कदम उठा सकें तो क्तिना अच्छा हा । 
पु नया आप एक पक्ति यह्‌ लिखन की हृपा करेंगे कि मैंने जिस लख को प्रका 
शत होने सर राक दिया है, उसके बारे म मुझे क्या करना है ? 

जापका, 


मो० क० गाघी 
बारडाली 


३११ २६ 
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र्२ 


१ फरवरी, १६३६ 

प्रिय प्यारलाल 

वीकम के साथ चुडगर वी मुलाकात वाला जो लेख हरिजन' में प्रकाशनाथ 
ज्लेजा गया था वह मैंने पढा है। उसे पढने के बाद मुझ ता उसमे चिदानेवाली कोई 
बात नहीं लगी । इधर बापू रियासता पर जा लेख लिखते रहे हैं उनम मुचे 
चिडचिडाहट की गध आई थी। दो वाक्य मुझे विशेष रूप से पस-द नही आये । 
एक वावय यह था जिसम॑ बापू ने कहां था कि सेना निर्दोष स्द्वी-पुरुषा के धन पर 
गुलछरें उडा रही है ! दुसरा वाक्य था सगठित गुडागर्दी । ऐसी भाषा के प्रयोग 
के कारण रह होगे पर कोइ ठोस दष्दात पेश नहीं क्या गया था भर मुझे ऐसा 
प्रतीत होने लगा था कि यह भाषा बापू वी कदापि नहीं हो सकती । 

जब महादेवभाई न मुये बताया कि बापू बीकम पत्र व्यवहार का प्रकाशित 
करन जा रह है ता मैं भयातुर हो उठा । पर उस पत्र-व्यवहार को देखने वे बाद 
मुझे लगा वि वह पत्र व्यवहार उनक लेखा वी अपक्षा अधिक कठोर नही था। 

मरे लिए यहा बठे-वठे सारी स्थिति पर प्रकाश डालना सम्भव नहीं है पर 
यदि वापू की यह धारणा हो कि ग्रिसन और बीक्म वाइसराय के निर्देश के 
अनुसार आचरण कर रहे है ता मैं उनसे सहमत नही हू। सच ता यह है कि 
वाइसराय न बीकम को उसक अविवेक्पूण आचरण पर बुरी तरह लताडा था। 
जाहोन गिब्सन को भी कुछ क्ह्य हा पर मैं कह नही सकता । गिब्सन की करतूत 
वाइसराय को तभी मालूम हुई जब सारा मामला समाचार पत्ना मे प्रकाशित 
हुआ । 

रियासता की प्रगति 4 मामला मे वाइसराय का रुख सहानुभूतिशुय रहा हा 
ऐसी कोई बात नही है पर वह परिस्थितिया के बधन म॑ जक्ड हुए हैं । रजवाडो ने 
एकाकर रखा है और राजनतिक विभाग के अधिकारी लोग भडकानवाली वार 
वाई करते रहते हैं। वाइसराय इन पर एक हृ॒द तक ही नियत्षण रख सकत है। 
उहें यह सारा मामला तब मालूम हुआ जव शरारत हो चुकी थी ॥ अब वाइसराय 
अऋ) शिवाणत्त है कि बापू उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। मैंने वाइसराथ को 
जोरदार शादा मे बताया कि बापू व साथ सम्पक रखना कितना जरूरी है! वह 
मेरे सुझाव पर विचार कर रह हैं। पर इस प्रसग म भी वाइसराय को आशका है 
कि रजवाडे क्‍या सा्चेंग । यदि वह कोई कदम उठाते हैं तो राजा महाराजा में 
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प्रतित्रिया की लहर दौड जाना निश्चित है। वाइसराय स्वच्छ मानस के आदमी 
हैं उनम सहूलुभूति को भावना प्रचुर मात्रा में मौजूद है उनके विचार भी 
निमल हैं पर उनम सूझ बूझ वा अभाव है। मेरी धारणा है कि सासालार हा 
जाए तो बापू समस्या का हल जवश्य खोज निकारलेंगे। 
महादेवभाई यहा कल सध्या का जा रहे है) यदि भुये ऐसा लगा कि मेरे द्वारा 
कोई ठोस काम होना सम्भव है, ता मैं यही झवा रहूणा आयथा परसो कलकत्ते 
के लिए रवाना हो जाऊगा। 
पर मुझे जिस बात की सवस अधिक चिता है वह है बापू का स्वास्थ्य । 
तुम्हारे पत्नो को मैंने गम्भीरतापूवक ग्रहण नहीं किया था और महादेव॑भाई ने 
भी अभी उस दिन लिखा था कि बापू खासे +च्छे हैं। जब देखता हू विः तुमने जो 
बुछ कहा वह ठीक था महादेव ने जो कहा वह गलत साबित हुआ। मैं व्याकुल 
हूं। मुझे पूरी पुरी खबर देते रहा करो । साय हो बापू पर पूरा आराम लने के 
लिए जोर डाला । पर जब राजकाट और जयपुर म यह सप है रहा है. तो क्या 
उनके लिए चैन से वठना सम्भव होगा ? जयपुर क॑ बारे म मैं अब भी सुफ्ल वी 
जाशो लगाये हुए हू। यदि कोई अनवक्षित घटना न घटे तो इस दीवान को जाना 
ही है। माच के आरम्भ मे वाइसराय वहा स्वय जान॑बाले हैं। 
पर राजकाट के मामले म॑ मुझे कोई आशा नहों है। महा का राजनतिक 
विभाग शुद्ध औपचारिक रवया अपनाए हुए है। हम क्या कर सफते है? 
समझौते का अथ लगानेवले हम कौन होते हैं ? और यदि ठाकुर साहप ने उस 
भग करने का फसला ही कर लिया हो तो हम उन पर वसा न करने के लिए 
दयाव कस डाल सकते हैं ? यदि गिब्मप कोई न्समझी का काम कर बठे, ता उस 
अवेश्य डाट बताई जा सकती है उससे कहा जा सकता है कि भविष्य म सावधानी 
से वाम लो। पर हम ठाढुर साहब को समझौता बरकरार रयने के लिए विवश 
कस कर सकते हैं 
पर यह सब जबानी जमा-खच है। हम सव अच्छी तरह जानते हैं कि यदि 
राजनतिक विभाग कुछ कर भुज्ञरन की ठान ले ता उसके लिए कोइ चीज 
असम्भव नही है। पर य लीग यदि कुछ कर गुजरन को ठान लें तो बह बुरी चोज 
ही हांती है यदि थ कोई अच्छी चीज करने पर उतारू हो जाएं ता उहें राजा 
महाराजा के त्था विभाग क॑ निचले अमले के प्रतिरोध का सामना करना पडता 
है। वाइसराय का रुख सहानुभूतिपृण है. पर वह लाचार है। यदि बुछ करन 
लगेंगे ता ऊपर स डाट फ्टवार मिलेगी। इसलिए वह रजवाडा पर दवाव डालने 
से बचे रहना चाहते हैं। इस तरह वाइस राय को स्थिति कटकक्‍्ावीण है। मैं तो 
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अब भी यही आशा लगाए बठा हु वि सदव की भांति इस अदसर पर भी समस्या 
बा बोर्ट-न-वोई सतापप्रद हत बापू तेजाश यर संगे। 


तुम्हारा 
घनश्यामदास 
र्रे 
तार 
ल्ह्ती 
१२११६५८६ 
प्यारेलान 


मारफ्त महात्मा गाधी 
बारडोनी एव वर्धा 


बापू जय तर पूण स्वास्थ्य ताभ न बर लें उनवी बुशत मंगल तार द्वारा 


नित्य प्रति भेजत रहो । आशा है अब वह पथ विधाम लेंगे और मौन रहेगे। 
सशबित हू | ३ तारीख तक यही हू । 


-+पनश्यामदास 
र४ड 
तार 
बारडाती 
१ फरवरी १६३६ 
घतश्यामदास बिडला 
अल्बूकक रोड 
नयी दिल्‍ली 


जमपुर विपयक सख रोक लिया गया है। कल फ््टियर मल स पहुच रहा हूं 
बापू दुबल हैं । जीवराज वा सलाह है कि बापू एवं पयवाड तक पूण विश्वाम लें। 


+-महादेव 
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२५ 


तार 


वर्धागज 
२फ्रवरी १६३६ 
भघनश्यामदास बिडला 
नयी दिल्‍ली 
स्वस्थ हू। जितने विशाम भी जरूरत है ले रहा हू ! फिक्र मत करो। 


ज-बापू 
२६ 
तार 
बचा 
३ फरवरी १६३६ 
घनश्यामदास विडजा, 
बिडला हाउस 
अल्वूकक राड 
नयी दिल्‍नी 


सूजन कम हो गई है। लगभग पूण विश्ाम ले रहा हू। कन रात रक्तचाप 
१५४/६८ था। अधिकारिया वा लिखित अनुरोध न मित्रने तब जमनालावजी 


प्रतीक्षा न करते रहे । जयपुर-सश्कार की विचप्ति नितात असतापश्रद है | वक्तय 
दिया है। 


जावाड 
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२७ 
तार 
बिडला हाउस 
नयी दिल्ली 
३३३६ 
महात्मा गाधी 
सगाव 
बर्धा 


जयपुर का मामला सुलटने की आशा है। जमवालालजी को सुझाव दिया 
है कि जयपुर एक पखवाड़ें तक लौटन से रके रहें । प्रतिवध उठवाने की कोशिश 
कर रहा हु। हृपा बरके आप भी उह यही सलाह दीजिए। इस अवसर पर 
आपने वक्‍्त-य से सहायता मिलेगी । 


--धनश्याम दास 
श्प 
तार 
नयी दिल्‍ली 
४२३६ 
महात्मा गाधी 
मारफ्त जमनालाल वजाज 
वर्घा 


जमनालालजी के साथ जा पुलिस अफ्मर हैं उहोने उनसे जवानी अनुरोध 
क्या है कि बहू अधिकारिया को धुनविचार करन का समय दें। व्या मैं 
जमनालालजी स कह सकता हू कि वह रियासत के अधिकारिया को पत्न लिखकर 
पुलिस के अनुराध का उल्लेख करें विज्ञप्ति को मिरधक वतावें और ८ तारीख 
तक का समय दें ? पत्न का मसौदा भेज रहा हू ) आप उस ठीक समझें तो उहेँ 
पत्र जिखने का कहे । 


“-महादव 
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श्६ 


सेगाव, वर्धा 
४२ १६३६ 
प्रिय धश्यामदासजी, 
आपका १ तारीख वा पत्न मिला, जो मैंने बापू को भी दिखाया । बापू आपको 
सुद जिपत, पर वह खब व्यस्त हैं। आपने यह अदाज ठीक ही लगाया कि बापू 
मे हरितन में जो इतनी कठोर भाषा का व्यवहार क्या उसका बोई बध कारण 
अवश्य रहा होगा । जय में आपवा वताता हू कि नम भाषा क्तिनी अनुपयुवत 
ठह्र्ती । 
आपने पहला हवाला इस वावय का दिया है कि सना तिर्दोप लोगा के धन 
पर गुलछरें उडा रही है।” इस वावय का सम्बन्ध उडीसा वी तालचर और 
ढेवासल रियासत मे हुई घटनाओं से है। तालचर के गावी मे फौजफ्रा गश्त 
लगाती है, और उससे वहा बे विपदग्रस्त र्त्नी पुरुषा को ध्वास मिलता है। यह 
बह दे “निर्दोष स्क्ली पुरुष। वे घन पर सेना का गुलछरें उडाना मही तो बया 
हैं ? एक अग्रज अपसर वी मृ-यु का सकर पूरं देहात म आतक का दौर-दौरा 
रहा | आखिर इन बैचारे ग्रामीणा ने एसा क्या अपराध क्या है कि उन पर 
आतक जमाने के लिए सनिक प्रदशन वी जरूरत हुई ? सनिवा ने मजे म॑ गश्त 
लगाई। उहें क्सी प्रकार व॑ सकट का सामना नही करना पडा। 
रही 'सग्रठित गुण्डागदी! बी वात सो राजकोट से खबरें आई हैं वि वहा 
लादमिया को दूर ले जावर नगा किया जाता है और भारा पीटा जाता है। वेंत 
लगान का आदेश जारी कर दिया गया है। इसवी कोई जरूरत नही थी । जनता 
ने हिंसा वा आाचरण नहीं किया था। फ्रि यह संगठित गुण्न्यगर्दी नहीं ता 
बया है ? जौर यह कोई नयी तरवीव नही है जिसका एकमात्र इसी जवसर के 
लिए क्षाविष्कार किया गया हा। यदि जाप १६१६ २२वी यग इडिया वी 
फाइल दखेंग ता आपको पता चलेगा कि इसका पहली वार क्सि सदभ म प्रयाग 
क्या गया था । 
बापू का समयन के लिए यह आवश्यक है कि उ.ह जा चुनौती दो गई है 
सबसे पहन उसे समा जाय। पहले ता प्रिटिश सरकार के एजेंट न वहा के नरश 
को अपनी प्रजा को दिये गये वचन का उल्लधन करन का वाध्य जिया जौर 
फिर अपन जततिक आचरण पर पदा डालन के लिए इस सफेल यठ बंप जाश्रय 


हि 
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लिया कि उस उत्ते जित वरन वे लिए बहुत कुछ विया गया था। बापू अनाचार 
और अमत्य वा दंखन मात्र से व्यधित हो उठते हैं. यह आपको बतान वी जरूरत 
नही | एवं निरदुश सत्ता न वहा वापू का असत्य और अनाचार वी चुनौती दी 
थी। इस सदभ म द्वितीय गोलमज वाफ्रेंस वे जवसर पर ब्रिटिश सरवार द्वारा 
अह्पसख्यवः जातिया वे पवट को मायता श्रदान करने वा भी उल्लेख प्रासगिव 
होगा । बापू वे पास ऐसी चुनौतिया से निपटने का ववत एउ ही शस्त्र है, श्राणा 
की वॉजी लगायर उसवा प्रतिराध वरता। इस सम्बंध म सादेहवी बोई 
गुजाइश नही है। 

रही याइसराय वी वात । वे अपन जपधिवारा बा सम्पूण उपयोग गिब्सत 
बीकम वम्पनी वी नीति वे समथन म वर रह हैं तो उनकी मौधिक सहानुभूति 
बा यया मूल्य है ? आपने रजवाडा का किसी बाय वे लिए विवश बरने ये मामले 
मे घाइसराय वी असमथता बी दलील के सदभ म बापू वी स्थिति वी ठीर ठीव' 
नही समा । राजवॉट वे ठायुर साहव को अपने वचन था उत्लघन परने वो 
गिगन मे अतिरिक्त और जिसी ने बाध्य नही रिया । वाइसराय याह तो गिब्सन 
यो अपयी गलती पा परिमाजन परने वो बाध्य वर सबते हैं। ही रापता है वि. 
बाइसराय 4 गिसन को बसा आचरण बरन यो प्रययक्ष रुप से प्रेरित न विया 
हा पर वे अपने एप मातहत थ आयरण बे! दोप स सवथा मुत्त कस है राव ते 
हैं ? यतटि मिपसन राग्राट की सरवार की अवहवना जसा बोई बाम वर बठता 
ता फ्यां उगता एव क्षण व तिए भी अपने पठ पर बन रहना सम्भव होता ? 

बापू मे स्वास्थ्य वा लवर आपरो जा चिता हा रही है मुझ्त भी हो रही 
है। मरी बहन (डॉ० सुशीला नयर ) उनक पूरी तरह स्वस्थ न हाव तक आपबा 
राज उनया स्वास्थ्य समाचार भेजती रहगी। आज में सिविल राजन व बापू वे 
नत्रा बी रसतमजार फरनबाली धमनिया वा संम्यक परीशण करन वा बुता रहा 
हू। मु्ने बघनी हा रठा है। पूष रवास्ध्य-लाभ या जिए बापू वा जितन विश्वाम 
गी जररप है यह उरें मित्राा टिया नह ह रहा है ) उहाने जवाहर और बाग 
पा लिये भा टिया है कि विशपार रवास्थ्य थ बारण उह तिपुरी क अधिवशन 
में भाग सन से मुत्त रखा लाय। अववा यट कारण कितना वध मिताा जयाटस 
है. इग प्यात में रयता जख्य्री ह। झलेत पर भी यहि राजकाट थी स्थिति और 


बापू वी प्रेम प्रसादी. २५६ 


विगडी, तो आप उहं राजकोट के आस पास ही कही पडाव डले पायेंगे। बापू 
भा स्वास्थ्य जसा है, उसे देखते हुए उह इस स्थिति से बचाना बहुत जरूरी है। 


भवदीय, 
प्यारेलाल 
श्री घनश्यामदास विडला 
बिडला हाउस 
धालीगज बजकत्ता 
३० 
संगराव 
६२१६३६ 


प्रिय घनश्यामदासजी, 

आपका पत्च मिला जापने जिस सलग्न सामग्री का जिक्र विया है, वह याद 
नहीं वया थी। हो सकता है कि जापको पत्र लिखने वे बाद ऐसा लगा हो कि उसे 
भेजना अनावश्यक है, इसलिए नत्थी नही किया हो ) यदि भेरा पत्र आपके पास 
अभी भी हो तो कृपा करके उसे मरे पास भेज दीजिए जिससे मुझे याद आ जाये 
कि वह क्‍या सामग्री थी । 


जापको एक लम्बी चिट्ठी के जवाब म॑ मैंने कल जापको एक महृत्त्वपूण पत्र 


कलकते के पत्ते पर भेजा था । उसकी नकल महादेवभाई वे पास दिल्‍ली भेज दी 
थी कि सम्भव है जाप अभी वही हा 


बापू वा आज का स्वास्थ्य समाचार इस पत्न के साथ भेज रहा हु। बल 
वाला बुतेटिन महादवभाई का भेजी चिट्ठी वे साथ नत्थी कर दिया था । 


भवदीय 
प्यारेलाल 


पुनश्च 
अपने प्रोग्राम की अग्रिम सूचना देते रहियेगा 
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३१ 


८ फ्ररी, १६३६ 

प्रिय प्यारेलाल 

तुमने अपने ६ तारीय क पत्च म लिया है कि मरी चिट्ठी वे. जवाब म तुम 
मरे क्लकततें वे पते पर एक महत्त्वपूण पत्र भेजा है। वह पत्च शायद कल पढने 
को मिले। में कलक्तते दे लिए बत रवाना हा रहा हु। दो-तीन हपते वही 
ठहुंडगा। 

तुमने जपने ६ तारीय बे पत्र म॑ स्वास्थ्य ममाचार नत्यी वारने वी बात 
कही है पर वह ता मिला नही । 


तुम्हारा 
घनश्यामदास 
श्री प्यारेलाल 
सेगाव 
३२ 
बिडला हाउस 
बनारस 
८ फ्रवरी १६३६ 
प्रिय सुशीला बहूर 


तुम्हार ४ तारीख के पत्न स॒ वापू क स्वास्थ्य के सम्ब'ध म॑ पूरी जानकारी 
मिली। यह गानकर एक वडी चि तासे छुटकारा मिला कि बापू व स्वास्थ्य मं 
जा गठपड़ी हुइ थी वह कायभार के कारण थी या और बोई चि ता वी बात 
नही है । तुमन जो कुछ कहा ह उससे यह आशा वधन लगी है कि जहा तवा 
विशाम करने का सम्बंध है बापू टाक्टरा की सलाह पर चलेंगे । 
भवदीय 


घनश्यामदाम 
सुश्री सुशीला नयर 


सेगाव 
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ड्े३ 
तार 


बिल्‍ला हाउस लालघाट बनारस 
८२ १६९३६ 
महात्मा याधी 
मारफ्त जमनालालजी वजाज, 
वर्धा 
जमनालालजी ने फोन पर बात की। मैंने उह सलाह दी है कि उनका 
दुगरा जाना और जधिकारिया द्वारा बलातू यदडे जाना खिलवाड और मर्यादा 
शू्य होगा । महादेवभाई ने भी फोन पर बात्त वी। वह मुझसे सहमत हैं । मेरी 
राय म जमनालालजी को अधिकारिया को लिखित चेतावनी देनी चाहिए किव 
प्रतिबंध उठा लें यदि वे न उठावे, तो बहा दुबारा जाय । पत्न को प्रभावोत्पादक 
बनाने के हेतु उसे गोपनीय रखना आवश्यक है। व्यापक दष्ष्टिकोण बा तकाजा 
है कि स्थिति मे सुधार करने वी दिशा म आप श्रीगणेश करें। इससे राजकोट 


और जयपुर दाना मामला मे सहायता मिलेगी। आप अपनी सम्मति भी तार 
द्वारा भेजिए । 


--घनश्याम दास 
मारफ्त 'लकी 


झड़ 


पुस्पोत्तम म शन, 
आप॑या हाउस के सामने 
बम्बई ४ 
८ फरवरी १६३६ 
प्रिय महादंब 


तुम्हारा पत्र मिला। उसके साथ तुमने श्री लथवेट के साथ हुए पत्न व्यवहार 
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का साराश भेजा वह भी मिला। इन लागा के रुय वे बार मे तुम्हारा जो अदाज 
है, उससे मैं सहमत नही हू । व्यवहार-कुशलता तो थलक्ती है, पर नीयत साफ 
नही है। 'स्टेटसमन का आतिम लख अधिक स्पष्टवादिता वे साथ लिया गया था, 
पर यदि हम कसी गिसन या वीकम के ऊपर लिखें या कहे तो हमारे इरादा 
पर शक होने लगगा। इस मामले मे जाति का सवाल बिलकुल नही है। हमने 
उनवे किसे पर धावा बाला है और वे यीज उठे हैं। उह अपने अपराध का पान 
है पर वे अनजान बनते है । जो भी हो मुझे तो जमकर मोर्चा सभालने के आसार 
दिखाई दे रह है। मुप्ते इस वाबत कोई सदेह नही है कि गिसन ने काठियावाड 
की सारी रियासता म ग्रुण्डागर्दी का संगठत विया है। लीमडी में श्री गिसन 
की नीति जिस रूप म खुलकर सामने जाई तुम्हे जानवर क्षोभ होगा । तीव बडी 
बडी डकतिया हुई हैं जिनम लोग। वी सम्पत्ति लूटी गई और उ है घायल किया 
गया। रियासत के जनाचारा का जनता प्रतिरोध कर रही हं। उसे आतक्ति 
करते के लिए सशस्त्र डक्तिया कराई जा रही हैं। पिछले दो-तीन दिनो से लोग 
बाग महल के चारो ओर धेरा डाले बठे हैं और जाच की माग कर रह हैं, पर 
राज्य के काना पर जू तब नहीं रेंगी है। वा को कप्ट झेलना पड रहा है। यह सब 
कुछ गिब्सन को जानकारी म॑ तो है ही इस सार व्यापार म उसका हाथ है ऐसा 
लगता है। 


तुम्हारा, 
वल्लभभाई 
थ्री महादेव देसाई, 
बिडला हाउस 
नयी दिल्‍ली 
६-3. 
बिडला हाउस, 
जल्वूबक रोड, 
नयी दिल्‍ली 
६२ १६३६ 
प्रिय घनश्यामदासजी 


र्यासता के बार म आपने जवाहरलाल का वक्तव्य तो देखा ही होगा। 
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एसा लगता है कि समझौता नही होगा, और इस मामल को लेकर सम्बध विच्छेद 
हा जायेगा । राजकुमारी ने मुझे जो पत्र लिया ह इस पत्र वे साथ भेज रहा हू । 
चिह्नित परे को देखिए। वर्धा का दिमाग तिस दिशा मं वाम कर रहा है इसका 
अनुमान आप उस परे स कर लेंग। यदि सरकार सर बीकम जसे जमजात मु्खों 
बा समथन करती रहेगी, तो पता नही वया हा जाए। मुझे अभी तक बापू का 
तार नही मिला है और मुझे एसी आशवा होन लगी है कि कोई तार नही आयेगा, 
और वापू बोइ कदम नही उठायेंगे | प्यारताल बा पत्च पढन लायक है । 


सप्रेम, 
महादेव 
३६ 
तार 
वर्धागज 
६ फरवरी १७६३६ 
घनश्यामदास बिडला, 
लगी, 
कलकत्ता 


मरी समझ मे जमनालाल वा अपनी प्रेरणा के अनुरूप आचरण बरन की 
स्ववत्ञता दना ठीर होगा। नोटिस देन के पक्ष म मैं नही हु। यदि उहबष्ट 
झलना ही है, तो भले झेल) 


न्जबापू 
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३७ 


संगराव 
&€ फरवरी, १६३६ 
प्रिय धनश्यामदासजी 

बापू का स्वास्थ्य पहल जसा ही है। सूजन हो टिन पहले लगभग बिलकुल 
उतर गई थी आज फिर हो गई है। आज क्नल होकोटीनटराय ने उनकी परीक्षा 
बी । उहाने कहा कि उनके बारडोली जाने स पहले उनक॑ हृदय की ध्वनि जसी 
थी अब उसकी अपेक्षा अधिक क्षीण है । उहान इस वात पर जोर दिया जि बापू 
बम-स-क्म एक पश्चवाड पूरा विश्वाम लें और काग्रेस अधिवेशन मे भाग लते 
कदापि न जाए। बापू ने कहा कि इतने स्थाना पर अग्नि प्रज्ज्ववित वरन के बाद 
जब उनके लिए चन से बठनता सम्भव नही है। उहोने वहा कि रइ के गाला मं 
लिपटबर जीवित रहने की अप॑क्षा वह मुस्तद रहप्र मरना अधिक पस द करेंगे। 
जैसी कुछ स्थिति है उस देखते हुए उनके लिए मानसिक शाति सम्भव नहीं है। 
भगवान उनकी देखभाल करेंगे। हमारे लिए जितना कुछ सम्भव है हम उह 
भाराम देत है और वह खुद भी सावधानी बरत रहे हैं। पर वापू लाचार है डा० 

जीवराज और गिल्डर के आने के बाद जापका फिर लिखूगी। 


भवदीया 
सुशीला 
पुन्श्च 
अपनी गतिविधि की सूचना दत रहिए । 
इ् 
कलकत्ता 


१० फरवरी, १६३६ 
प्रिय प्यारेताल, 


यहा पहुचने पर दया हि तुम्हारा पत्न प्रतीशा कर रहा है। मैं कल शाम ही 
लौटा हू । 
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जयपुर के लिए जमनालालजी के तीसरी वार प्रस्थान के बार में बापू का 
तार मिला। मैं सहमत हू । वह्‌ जसा उचित समझें करें या यह चूह बिल्ली का 
कौतुक मुझे अप्रिय वगा है । यग ने जो कुछ क्या है, उसका वणन वापू ने सगठित 
गुण्डागर्दी! और 'बयरता जस शर्म क्या है पर वह मुझे अब भी पस द 
नही आया है। जमनालालजी न अपन सव प्रथम वक्‍त-य म॑ यह स्वीकार किया 
था कि पुलिस ने उनके साथ सदब्यवहार किया। उनकी दूसरी यावा के वार मं 
जो कुछ सम चार अभी तक प्राप्त हुए हैँ उनसे स्पप्ट है कि उह चलपूबक हूटात 
हुए भी पुलिस ने उतके साथ भद्ग व्यवहार क्या और जब उहाने मोटर मे बठने 
स॒इवार किया तो स्वय दामोदर का वहना है कियग ने अपने आादमियां को 
जमनालालजी को बलपूवत्र उठाने भ बडी सावधानी बरतने को तातीद की । 
जो कुछ किया गया वह भले ही गलत हो पर पुलिस अफ्सर अपने स ऊचे अफसर 
के निर्देश के अनुरूप उहे राज्य की सीमा से वाहर छोडन को बाध्य थे। ऐसा 
उसन उडी भद्गता के साथ क्या। उसके इस जाचरण को वबरतापुण और 
'सगठित गुण्डागर्दी को सचा दना ठोक नहां होगा । यह्‌ मरी समझ क बाहर ह वि' 
एस बणन से यग या उसक उच्चतर अफसरा का हृदय परिवतन क्सि प्रकार 
सम्भव होगा । 

आज जब विधान ने दताया कि बाधु क स्वास्थ्य के विषय म॑ उसे अच्छी 
रिपोट नही मिली है तो मुझे वडी चिता हुई । बापू को विश्राम करना चाहिए 
राजबोट और जयपुर की देखभाल भगवान स्वेय कर लेंगे। जाज रात वो 
विधान से मिल रहा हू ।इस बीच सुझे बापू क॑ स्वास्थ्य बे समाचार बरावर 
भेजते रहना। 

फ्लिहाल मेर करन योग्य कोई काम बाबी नही रह गया ह। हा मैंदूसर 
पक्ष क॑ साथ सम्पक अवश्य बनाय रखूगा, और यदि बापू के ध्यान म लान लायक 
काई बात हुई तो तुम्ह घबर कर दूगा । साथ ही, मुझे यह भी लिखते रहना वि 
बापू के क्या विचार हैं। 

तुम्हारा 
घनश्यामदास 


श्री प्यारेलाल 
सेगाव 
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श्€ 


ल्‍्ह्ली 
१० परवरी, १६३८ 
प्रिय धनश्यामटासजी 
हा अब हम इस प्रयत्त मं लगना चाहिए वि मूर' बापू वा भली भाति समस 
आर तब भरमवः प्रयत्न बरें। आत्मी नीयत का साफ है, हा बुछ मद-बुद्धि 
जवश्य है । यदि बह चाह ता बहुत बुछ वर सवता है । 
बल्तभभाई का पत्र आया है। साथ मं भजता हू ! पढ़िए, यास तीर से 
चिह्लित वावय को । एसा मालूम होता है तरि हमारा दल गादावरी (या बशशी ) 
शायद ही जा सवेगा। 
आपवा, 
महादव 
4. आर मूर स्टट्समन के सम्पादत । 


४० 


सगाव 


१० फरवरी, १६३६ 
प्रिय बिडलाजी 


जापका पत्न मिला! 

मैंन जापको जा पन्ष भेजा था उसक॑ साथ स्वास्थ्य का बुलेटिन नही भेज 
पाया। बात यह हुईं कि मंतर उसकी एक नकल मद्ादेवभाईवाले पत्च वे साथ रखे 
दी थी और तब पता चला वि जापवे लिए कोई नकल नही बची है। डाब का 
समय हो गया था इसलिए तत्काल वुछ क्या भी नही जा सकता था । पता चला 
कि सुशीला ने बुछ बुलेटिन बुक-पोस्ट द्वारा कतिपय अय लोगा को भजन की 
ताबी” कर दी थी। में आपका पत्न लिपनेवाला था, इसलिए बुलेटिन आपके पास 
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बुक-पास्ट द्वारा नही भेजा गया । उधर बुलेटिन की सारी नक्‍लें भी समाप्त हा 
चुवी यो । 
अपन पिछले पत्च व साथ कुछ और सामग्री भी रखन को बात साची थी पर 
मैंने बापू स कहा कि मैं कुछ सामग्री आपक पास भज रहा ह॒ ता उह यह पसाद 
नहीं आया | बाल कोई जरूरत यही । 
पिछले दो दिना म॑ बापू के रक्तचाप म काफी सुधार हुआ है । आज मध्याह्ने 
१ बजे १२८/६८ है। आज कोई बुलेटिन जारी नही किया जायगा। डा० गिल्टर 
और जीवराज मेहता शनिवार को पहुच रहे हैं। स्वास्थ्य म थोडा सुधार हांन वा 
एक कारण यह भी हा सकता है कि मौसम उतना शीतल नही है इधर सुशीला 
बापू को जल स्नान भी करा रही है। 
आपका 
प्यारेलाल 


ढश्‌ 


कलकत्ता 
११ फरवरी १६३६ 
प्रिय था प्यारेलालजणी 
हाल मे महात्माजी न वाइसराय का जो पत्र लिया है श्री धनश्यामदासजी 
बिडला उसकी नकल अपनी फाइल के लिए चाहत हैं। वह पत्र महादेवभाई दिल्‍ली 
अपन साथ लाय थे, और उस बिडलाजी न वाइसराय वे सेजेंटरी को स्वय सौंपा 
था। $पा करके उस पत्त की नकल ऊपर के पत॑ पर भेजिए। 
घधयवाद, 
भवदीय, 
न सप्नेंदरी, थो विडला 
श्री प्यारलाल, 
वर्धा 
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डर 
स्वास्थ्य बुलेटिन 


आज दडॉ० गिल्डर और डा० जीवराज महता ने बापू वी परीक्षा वी | हृदय 
बा विद्युत चित्र भा लिया गया । पता चला वि हृदय वे स्नायु म दुबलता है। 

परीक्षा के द्वारा इस बात की पुष्टि हुई कि विडनी और दिल दाता ही ढठात 
ढग से काम नहीं दे रह हैं। उहान वही पुरानी सलाह दी--प्रृण विधाम किया 
जाये। शारीरिक और मानसिक श्रम जितना कम हा अच्छा है। यात्ना स यथा 
सम्भव बचा जाय। 

कल स सूजन फिर बट गई है। मूत्र की परीला स पता चला वि क्डिनी भरी 
हुई है। 

मौसम म बुछ यर्मी ह जिसके कारण रवतचाप कुछ नीचे जा गया है। जाज 
प्रात काल ५बज १६६/१०० था ११ बज डा० गिल्टर ने रक्तचाप लिया ता 
१७०/१०२ निकला । 

सुशीला नयर 

११२३६ 
सगाव 


डरे 
तार 


प्यारलाल 
मारफ्त महात्मा गाघीजी, 
बर्घा 
सुशीला बहन ने जो रिपोर्ट भजी हैं. उनके अध्ययन से डा० विधान सावुष्ट 
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नहीं हुए। मैंन उ हे वर्धा जाने का वहा है। बापू बी सहमति वा तथा अनुकूल 
रारीख का तार भेजो । 


-+धनश्यामदास 
मारफ्त 'लवी 
विडला ब्रदस जि० 
बजवत्ता 
११२३६ 
डंडे 
कलबरत्ता 

११ फरवरी १६३८ 

प्रिय महाट्वभाइ 


प्यारेलाल ने मुयये मूत पत्र भेजा था और तुमन ठीक ही कहा कि उसे पटवर 
कुछ पास हप नही हुआ। दिल्‍ली म जसा बुछ वातावरण है उसस मेर लिए यह 
लनुमान करना कठिन नही था कि राजकोट म क्‍या हो रहा है । पर राजकुमारी 
अमृतकौर यह कस कहती हैं कि मरे मेल मिलाप की वात बद करने से सहायता 
मिल्लेगी ? 

मैं लेयवेट का फिर लिए रहा हू। पर मैंने वाइमराय को जितता कुछ समथा 
है उसके आधार पर कह सबता हू कि वह जो-शुछ करेंगे स्वेच्छा स करेंगे और 
यदि उ'ह मरा सुझाव रुचा भी तो भी वह यह नही वतायेंगे हि उनका दिमाग 
क्सि टिशा मे काम वर रहा है। हम मगल की ही जाशा करनी चाहिए। 

बापू ने यग के हथक्डा का संगठित ग्रुण्डायर्दी बताया यह मु् विलकुत 
अच्छा नही लगा। मैंने उह यह वात लिख भी दी है। 

सप्रेम 
घनश्याम टाम 
श्री महादवन्ा देसा* 
नयी लिटली 
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डर 


स्वास्थ्य बुलेटिन 
सेगा व, वर्धा 
१२१३६ 
डा० गिल्डर और डा० जीवराज मेहता के परामश क अनुसार कल रात बापू 
बरामदे मं घोथ ! उहू यह पसद नही जाया। वह रात के ११ बजे तय बरतें 
बदवते रहे जौर प्राथता वे बाद भी उ हें नीद नही आई। 
उनवी साधारण स्थिति म बाई परिवतन नही हुआ है। सुन बनी हुई है। 
आज प्रात काल रक्तचाप १७०/१०० था। दिन भर सोने के बाट वह १६२/१०० 
पर जा गया। 
सुशीला तयर 


डइ 


स्वास्थ्य बुलेटिन 
संगाव, वर्धा 
१३ फरवरी १६३६ 
कल रात बापू खुलम साय और उह अच्छी नीद आई। वन और आज 
दिन भर हरिजन सम्बधा काय भौर मुलाकातिया के साथ ययस्त रह । 
भोजन की मात्रा पहले की तरह ही स्वत्प है पर वजन मे कमी नही जार 
है । इसका कारण यह बताया गया है कि शरीर में तरल पदाय सचित है। 
सूजन बनी हुई है । 
जाज प्रात काल और मध्याह्ल के बाद भी रक्तचाप १७६/१०६ रहा। 


सुशीता नयर 
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है] 
तार 
वर्घा 
१३ फरवरी १६३६ 
घनश्यामदासजी 
ली , 
बलकतता 


बज गिवर और जीवराज ने परीक्षा की थी पर डा० विधान को आने का 
अधिकार है जब आना चाहे आ जायें। 


न्ज्वापू 


डेप 


कलकत्ता 
१४ फरवरी १६३६ 
प्रिय प्यारेलाल 
डा० विधान राय यहा से वर्धा के लिए २२ तारीख का रवाना हांगे। आशा 
है, उनवे बहा पहुचते-पट्चते बापू का रकवचाप सामायय स्थिति म आ जायेगा 
और वह अधिफ स्वस्थ हो चुके होगे । डॉ० राय का बापू वे हृदय की दुवलता को 
लेबर चिता उत्पन हा गइ है। उपका कहना है कि यह दुवतता दूर होने वे बाद 
फिर भी उभर रवती है। उह मूत्र म एल्वुमित वी इतनी अधिव मात्ना को वकर 
चिता है। जा भी हा वह वहा था रहे हैं । पत्र का यह अप अपनी बहन वा पढ़ 
बर सुना दना। 
आधर मूर व साथ दर तक बातें टृइ। इन सब लोगा का बापू वे लय पर 
हैरत है। यह तो कोर नही बहता वि उहें मुठभेड वाट कर दनी चाहिए पर इन 
जोगा वी समथ मे यह नही जा रहा है. कि इतनी कटोर भाषा वा प्रयाग ब्यावर 
हुजा ) मर य मुझे बताया जिउसे भारत-मरबार से सूचना मित्री है वि उन 
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लोगा बी घारणा है दि यह सारा बलेडा ठावुर साहय ने खड़ा किया है, वह 
रजिडेंट का जाश्रय लेकर सावभौम सत्ता और वाग्रेस को आपस मे भिडाना 
चाहते हैं। यदि इस कथन म वाई तथ्य हुआ ता मुय्े ताज्जुब नही हागा। इस 
मामले म मैं विशेष रूप से कुछ बहने वा अधिवारी नहीं हू पर इतना अवश्य 
वहूगा मि मुतले हादिक विश्वास हैं वि वाइस राय वही बात वहग, नो उनओी दृष्टि 
मे ठीक जचगी जौर यदि यह वुछ वर सकने मे जपन आप या जसमथ पा रह हैं 
तो इसका एक्माक़ कारण यही है मि उसके माग मे अडचरनें हैं। गिब्गन और बीरमस 
को दिल्‍ली बुलाया गया था क्‍या परिणाम निवला सा मैं नहा जातता। पर 
लथवेट के साथ अपनी बातचीत व दोरान मरी यह जसरिस्धि धारणा हुई थी नि 
राजयाट८ मे जो दमन जारी है यदि सचमुच ऐसा ही वुछ है ता उसबा अत वर 
दिया जायेगा। लेथवट न बहा था वि' इस दमन बाय व बार म स्वय उस कोई 
जानवारी नही है। भुर क विचार म॑ पारस्परिव सम्पक' बड़ा सहायक रहगां। 
बह टिटवी वाइसराय स मिलन जा रहा है। जरूरत हुई ता वधा भी जायगा। 
बापू का यह सव बता दना | 

सुशीता से बहना कि वह जा बुतटिन भेज रही है इसब' लिए मैं उसका 
जाभारी ह। भाशा है जब तम यापू वा स्वास्थ्य चिःता का विषय वना रटे तथे 
तब वह इसी प्रवार दुलटिन भजता रहेगी। 


भवरीय, 
घनश्यामटास 
श्री प्यारताल 
सेगाव वर्धा 
बह 
तार 
नयी दिल्‍ली 
१४ फरवरी १६३६ 
चनश्याणदास 
लबी , 
कतकत्ता 


जाज मुझसे फोन पर वात कीजिए अत्यावश्यक। 
“-महारेव 
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प्रू० 


कलकत्ता 
१५ फरवरी १६३६ 

प्रिय महादेवभाई, 

मूर आज सुबह फिर मिलने आया था। बोला, मैंने वाइसराय का लिखकर 
पारस्परिक सम्पक की आवश्यकता सुझाई है। मैंने सोच विचार के बाद तुमसे 
फोत पर वात करना ठीक नही समझा । अब तो वर्धा को सवाद भेजने और वहा 
से पान के नय साधन जुट ही गये हैं उनका पूरा उपयोग होना चाहिए। 

मर ने कहा कि इस स्टेज पर वह सावभौम सत्ता के हस्तक्षेप पर जोर देगा। 
बाता यह बहना वहुदा है कि हस्तक्षेप किया ही नही जा सकता पहले भी अनेवा 
बार ऐसा हो चुका है। नाभा और इ तौर के उदाहरण मौजूद हैं। 

आग क्या कुछ होता है उस सामने रखकर मैं अपना प्रोग्राम बनाऊगा | 


सप्रेम 
धनश्यामदास 
श्री महाटेवभाई देसाई 
नयी रित्ली 
भ्१ 
बलक्त्ता 
| १८ फरवरी १६३६ 
भ्रय प्यारेताल 


बापू का स्वास्थ्य सुधरता दीखता है । तुम जानते हो विः वह खुद इस मामले 
मे रिलने बोकये रहते हैं यदि वीच-बीच मे वह लापरवाही बरतने लगत हैं तो 
इमका एक्माव कारण यही है कि उनसे जोगा की अपेक्षाओं की कोई सीमा नहों 
है। वापू जिस प्रकार प्रवृत्ति को तिलाजलि देवर सकलल्‍प बा आश्रय लेन पर उतार 
हो जात हैं उसने यह स्पष्ट है कि बहू विश्व के कल्याणाय अपनी सारी शक्ति- 
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सामथ्य को सचित रखना चाहते हैं। मैं तो उहें यही सुझाव देता चाहूगा कि वह 
मुताकातिया की सब्या प्रिलकुल घटा दे और पत्र व्यवहार भी सीमित बर दें। 
बापू के लिए इस ओर ध्यान देना अत्यावश्यक है और यदि तुम्हें ऐसा लगे वि 
वह इस ओर ध्यान दे रहे हैं ता उहेँ यह बताना मत भूतता शि मरी यह हट 
सम्मति है कि वह इस बारे म तुरत कोई फ्सला कर डालें । 

अब मैं इस इतजार मे हू कि तुम मुझे यह बताओग कि बापू के साथ सुभाष 
की भेंट वा क्या परिणाम तिवला । मुझे जो कुछ मालूम हुआ है, जोर मेरी सूचना 
का सूत्र स्वय सुभाष बाबू ही हैं वह यह है कि बापू न उनस कहा है वि वह अपनी 
कबिनेट स्वय बनता लें और ६ महीने का नोटिस देने और उप्तवी समाप्ति पर 
संघप आरम्भ करने का कायत्रम भी स्वय ही वनाए। इसका क्या परिणाम हागा 
यह बताना मेरे बूते 4 बाहर है। यह बिलकुल स्पष्ट है वि अकेले सुभाष बाबू के 
लिए लडाई छेडना सम्भव नही है। यह भी प्राय निश्चित है कि जब तक बसी 
लडाई वी साथकता बे बार मे बापू वा समाधान न हो जाए सुभाष बाबू को 
उनका सहारा मिलने से रहा । तो फ्रि क्या बापू उनवे लिए मैदान खुला छोड 
देंगे ? मुझे ऐसा लगता है कि बापू की अपनी कोई काय-योजना है । 

आधर मूर मुझसे दो बार मिल चुका है। मुझे उससे पता चला हैं कि उसने 
वाइसरास को लिखकर पारस्परिक सम्पक की आवश्यकता पर जोर दिया है। 
भाशा है ऐसा सम्पक स्थापित होकर रहगया। 

मैं जल्दी ही क्लकत्त से बाहर जान का विचार कर रहा हे । पहले मेरा 
विचार था कि वर्धा होता हुआ दिल्‍ली जाऊ पर बापू क स्वास्थ्य वी बात को 
ध्यान मे रखकर वसा करना ठीव नहीं जचा। अब यह बताओ वि बापु क्‍या 
पसद करेंगे ? 

भवदीय 


घनश्यामदास 
श्री प्यारेलाल 


सेगाव 
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श्र 
तार 
वर्धा 
१८ फरवरी १६३६ 
घनश्यामदास बिव्ला 
लबी 
कलकत्ता 


विधान स कहा बारडोली यात्रा रह कर दी है। चिता की कीई बात 
नही है। 


ज-बापू 


श्रे 


सेगाव वर्धा 
१८२- ६ 
प्रिय बिउलाजी 
आपका पत्न आज बापूजी को मिला । उसके जवाब में जो तार उ होने भेजा 
# यह मिला होगा। 
इसके साथ वाटसराय और वापू के पत्तों की नकल जापबी सूचना के अनु 
सार भेजी जा रही है। 
बापूजी वी तवीयत अभी पूव स्थिति मे ही है। या पावा वी सूजन लगभग 
चतरी गई है। पशावम जय एल्बुमिन वितकुल नही हे। कास्टस भी नही है। 
यूरिया ठीक स्थिति मे है। पेशाब कम होने पर भो गुर्दे अपता काम बराबर द 
रहे हैं। इसमे लगता है वि उनको स्थिति अच्छी है। जो विकार पशाब म पाया 
गया था वह अस्थायी बारणा स था। 
भवदीय, 
प्यारेलाल 
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श्र 


वाइसराय भवन 
नयी दिल्‍ली 
१६ फरवरी १६३६ 
प्रिय मिस्टर गाधी 
आपके १२ फरवरी के पत्र के लिए अनेक धयवाद। आपने अपना जो लेख 
पढने का मुझे अवसर दिया है उसके प्रकाशन के आपके सकत्प के बारे म मुसे 
कोई गलतफ्हमी नही है। आपने देखा ही होगा कि सर वीकम सेंट जान ने उस 
मुलाकात का अपना विवरण दिया है । 
मु यह जानकर दु ख हुआ है कि आपवी तवीयत खराब है। डावटरो ने 
जापको झझटो स दूर रहने की सलाह दी है _तिस पर भी आपने मुझसे सारी 
स्थिति पर बातचीत करन के लिए यहा आने की तत्परता प्रकट बी इसकी मैं 
सराहता करता ह। मैं समयता हू आप जानते हैं कि मैं आपसे मिलने को हमेशा 
तयार हू और इस विचार ने मुसे बडी प्रस-नता प्रदान की कि हम एक-दूसरे के साथ 
सम्पक स्थापित करने का अवसर मिला है। यदि आप वसा सम्पक अब स्थापित 
करने का विचार रखते हो तो मैं बातचीत के लिए बिलकुल तयार हू। पर मेरे 
विचार म॑ फिलहाल यह भेंट स्थगित रखना ठीक रहेगा। क्यो सो भी साफ साफ 
बता दू । पिछले अवसरो पर जब हम मिले थे तब हमने अपनी भेंट का प्रबध 
कुछ इस टग से क्या था कि उसका एक असाधारण घटता के रूप में विज्ञापन 
नहो और न उन अवसरो पर जनसाधारण मे तनाव पैदा करनेवाला काई 
वातावरण ही उपस्थित था जिसके तिराकरण के लिए तुरत और विशिष्ट कारवाई 
की जरूरत होती । आप और मैं दोनो इस बारे मे निश्चि-त हैं कि हम दाना मे 
जो बातचीत होगी वह शाति और अवसादशू य वातावरण में ही होगी। पर आप 
जानते ही हैं कि मुझे और मुझे विदित है कि आपको भो अय अनेष हितों को 
ध्याव मे रखना है ओर मेरी यह घारणा है कि यद्यपि मैं आपसे भेंट करने वे अवसर 
का सदव स्वागत क्रगा हमारी भेंट तभी हो जब उसके द्वारा काई उद्देश्य सिद्ध 
होना सम्भव हो और यसी भेंट के लिए पहले जसा अनुकूल वातावरण हो । फ्लि 
हाल परस्पर विरोधी तत्त्वो और हित मे सामजस्य स्थापित करने वी जा समस्या 
उठ खडी हुई है उसे ध्यान मे रखत हुए ऐसी भेंट से जनसाघारण मे गलतफ्हमी 
परदा हो सकती है तथा ऐसी आशाओ अपेक्षाआ को बल मिल सकता है जिनकी 
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पूर्ति सम्भव न हो । यह अश्न गम्भीर विचार की जरूरत रखता है क्योकि इसका 
सावजनिक दष्टि से असाधारण महत्त्व है । आप मुझे जानते हैं, और मेरी घारणा 
है कि अच्छी तरह जानत हैं इसलिए मैंन जो वुछ कहा है वह इस कारण नही 
कहा है कि मुचसे भेंट करन की आपकी तत्परता वी सराहना न कर पा रहा होऊ, 
विशेषकर इस समय तो आपकी यह तत्परता मेर लिए बडे मूल्य की वस्तु है। पर 
आप और मैं दोना ही सावजनिक हिता का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए हम जो 
कुछ निणय निश्चय करेंगे उसकी सावजनिक प्रतिक्रिया अवश्यम्भावी है और हम 
ऐसी आशाभा के नेराश्य स बचना चाहिए जिनके प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व 
नही है। पर मैंने जो-कुछ कहा है यदि उसे पटने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि 
भेंट करना अच्छा रहेगा तो मुझे आपसे पुन मिलकर बडी प्रस'नता होगी । मेर 
इज्जतनगर क॑ दौर का समय आ गया है। २४ तारीख निश्चित हुई है। यदि यह 
भेंट मेरे राजपूताना के दोरे के बाद रखी जाए तो मेरे लिए सुविधाजनक रहेगी । 


आपका 
लिनलियगा 


33] 


सगाव 
वर्धा (मध्य प्रान्त ) 
२० फरवरी १६३६ 

[प्रिय घनश्यामदासजी 
आज बहुत टिना के याद आपका शातिपूवक पत्र लिख सवा हू। 

आपन बापू के सम्बन्ध म जो कुछ कहा ठीक ही है। मु्चे तो यही उम्मीद ह 
कक बापू अपन स्वास्थ्य के बारे म लापरवाही नहीं वरतेंग, क्याकि वह खुद भी ता 
अपने कुशल मगल को एक आध्यात्मिक थातो मानते हैं। कसर इतनी ही है कि 
बापू किसी भी कीमत पर स्वास्थ्य अथवा जान है तो जहान है” म विश्वास 
नही रखते । अब से कोई दो साल पहले एक मित्न न बडे दिन वे उपहारस्वरूप जा 
पक्ति लिख भेजो थी वह मुझ चिरस्मरणीय रहेगी। पक्ति थी. दीया प्रकाश 

प्रदान करने की घुन मं अपने-आपको स्वाहा वर डालता है।” भगवान ब सदश 
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वाहको के भाग्य मे भी यह बदा है कि व इस अधकारपूण जगत को अपनी ज्याति 
से प्रज्ज्यलित करने वी धुन म अपने-आपको स्वाह्य कर डालें । 
सुभाष यही थे कोई तीन घण्टे बापू के साथ एकात म बातें व'रत रहे । पत्रा 
म॑ जो समाचार छपा है, वह निराधार नहीं है। मैं आपको लिख हो चुका हू 
कि बापू ते उह जा सलाह दी उसे उ होने एक कान स सुना और दूसरे से निकाल 
दिया । वह स्वय वुछ कर गुजरने पर तुले हुए हैं। जिन माचिया का सहारा लेबर 
बह अध्यक्ष की गद्दी पर आसीन हुए हैं वे उहे वहा खैकर ले जायेंगे यह कौन 
जानता है ? उनके माज्ियो का यह गिरोह खतरनाक है। पर वाधू वी धारणा है 
कि यदि सुभाप अपन अहिसापूण तौर तरीके को उचित ढग से कार्यावित 
करेंगे तो कुल मिलाकर उससे वाग्रस और देश लाता वा ही हित-साधन हागा। 
इधर ऐस। लगने लगा है कि अपनी जंगली बठक भे॑ अखिल भारतीय काग्रेस 
कमेटी का बहुमत समझ ब्रूझकर चलने के पश्व भ रहेगा। सलाह-मशबरा जारी 
है। एक हो दित मे आपको सब मालूम हो जाएगा । बहुत सम्भव है बापू प्रकाश 
ताथ वक्‍त-य जारी करें । 
जमपुर की तरह राजकोट के मामले को लेकर कुछ एक जनपक्षित उम्मीदवार 
पाचव्वें सवारा की फेहरिस्त म नाम लिपाने का उतावले हो रहे हैं। नाम नहां 
बताऊगा । अब यह बा क ऊपर निभर है कि वह इन अपेक्षाकृत अधिक झुयाति 
प्राप्त सज्जना का साथ चाहेंगी या नहां 
भ्रवदीय, 
प्यारताल 


शप 


संगाव, वर्धा 
२१ फरवरी १६३६ 
प्रिय लाड लिनलिथगा 
जापके सहृदयतापूण और स्पष्टवादिता स जोतप्रोत पक्ष के लिए आशारी हू। 
ऐसी परिस्थिति में मैं उस समय की प्रतीक्षा क्रूगा, जब आपका भेट वाछनीय 
लगेगी । 


आपका 
मो० क० गाधीं 
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सेगाव वर्धा 
२९ परवरी १६१६ 
प्रिय घनश्यामदासजी 
देवता हू कि बुछ पत्ता म यह धारणा बनाई जा रही है वि बाग्रस वा भावी 
इायम्रम क्या हो, इस बारे मे बापू और सुभाष के वीच एवं प्रवार नर समझौता! 
हुआ है। यदि इसबा आशय यह हो कि सुभाष जिस दग की मीतियो का प्रति 
पाटन वरने का दावा करते हैं. उनके प्रति वापू वी और से किसी प्रकार वी 
रिआयत ही गई है अथवा उहें भायता प्रदान की गई है तो यह बिलकुल 
बबुनियाद और सरासर भ्रामक धारणा पलाई जा रही है। बापू ने सुभाप के 
सामने यह विलवुल म्पप्ट बर दिया था वि अपनी नयी नीतियों के बारे मे उहे 
कपग्रेस की पुरानी व विनेट स सहयाग की अपेला नही रपनी चाहिए। पर फ्लि 
हाल बापू इस मिथ्या घारणा का विरावरण करने के लिए फाड़ वक्तव्य नहीं 
देंगे वयोकि' निहित हिला द्वारा उसवा दुत्वयाय विया जा सकता है, अथवा उसके 
गलत अंध जगाए जा सकते हैं। 
बांस और डा० सुनील के तार वे उत्तर मे बापू न बायवारिणी वी वतमाल 
बढव मे मुख्य प्रश्न पर आ तम निणय लेना स्थगित कर दिया है। पर सदस्यगण 
यदि चाहें तो उ हूँ पत्र लिखयर यह बता सकते हैं कि उनका इस्तीफा तयार है 
बहू जद चाह तलर बर सकत हैं। इधर बापू वा ध्यान लीमडी और राजकोट वी 
स्थिति का आर अधिकाधिक खिचता जा रहा हैं। राजवाट म जिन सच्याग्रहियो 
बी गिरफ्तार किया गया है, उह थ्रातनाए दो जा रही हैं। इसक विरोध म 
अधिवाण गिरफ्तार सत्पाग्रहियो न भूष-हृढताल शुरू कर दी है। इनमे कई एव 
पुराने और मजे हुए सहकर्मी भी शामिल हैं। बापू के दृष्टिकोण स यह एक गम्भीर 
भामता है। जिन कायकर्त्ताज को यातनाएं दी जा रहो हैं उनमे स अनंक बे बहू 
स्वय जानत हैं और उनके हिमाशूय आचरण के बार मे उहेँ जरा भी सदेह नहीं 
है । अत उनकी याठया के समाचार से बापू व्यवित हो उठे हैं। 
बापू ने र/जकोट के प्रसुख सन्‍स्य को तार देवार यहू सारा काण्ड समाप्त 
करने को वहा है और उसी तार म यह भी वहा है कि उहे सप्राम मे बुद पड़ने 
से अपने-आपको रोकने म कितनी कठिनाई ह। रही है । 
नाज दोपहर वो नींद लेन के वाद बापू का रक्तचाप ऊचा हो गया--- 
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१८६/११४। यह उनके किसी अज्ञात जातरिक उद्वेलन के ही कारण हुआ हांगा 
पर है यह अस्थायी। फ्लिहाल चिता की कोई बात नहीं है। 

भवहीय, 

प्यारेलाल 


पुनश्च 

आपके वर्धा आने के बार मे बापू कुछ कहने से चूक गए। मैं उनस अवसर 
मिलते ही फ्रि पूछूगा पर इतना तो कह ही दू कि जहा तक यापू के स्वास्थ्य 
का सबंध है उसे लेकर आप यहा आने से कतई मत रुकिए। यदि आप जाने 
और फिर वापस लौटने भ जल्दवाजी स काम न लें तो आपका जाना बापू वी 
परेशानी का कारण होने के बजाय उहं राहत पहुचायेगा। 


शैप 


तार 
महामहिम वाइसराय क प्राइवेट सत्रेटरी 
नयी दित्ली 

मैंन राजकोट के प्रमुख सदस्य का निम्नलिखित तार दिया है 

यदि जितने समाचार मिले हैं वे सब मनगढत है तो यह मेरे और मेरे सह 
कमियो क लिए गम्भीर बात है । यदि उनमे कुछ तथ्य है, तो यह राज्य के अधि 
कारिया के उपर गम्भीर लाछन है। उधर भूख हडताल जारी है ही। चिता ते 
मुझ “याकुल कर लिया है। अत मैं कल रात का अपने साथ चिक्त्सिक, स्रेंटरी 
और टाइपिस्ट का लेकर राजकोट के लिए रवाना हो रहा हू। मैं सत्य की 
खोज भ ओर शान्ति स्थापना के लिए आ रहा हू। गिरफ्तारों करान का कई 
इरादा नही है। मैं अपनी आखा देखना चाहता हू और यदि मैंने देखा कि 
सहकमिया न मनगढत समाचार भेजे हैं ता मैं पूरा मुआवजा दूगा । मेरी ठाकुर 
साहब से भी अपील है कि वह्‌ जनता की खातिर अपने भग क्यि वचन का पालन 
करें। मैं जनता से प्रदशन रोकने को कहुगा और जव तक राजकोट म॑ मरे प्रयत्न 
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जारी रह तब तक के लिए मरटार से राज्य और राज्य से बाहर के लागावा 
सत्याग्रह स्थगित करने को कह रहा हू। यदि ठाकुर साहब और कौंसिल के लिए 
बु७सदस्या के हेर फेर वे वाद समझौते को बरकरार रखना तथा क दिया को तुरुत 
रिहा करना और जुर्माने चापस करना सम्भव हो तो मैं स्वभावतया हो अपनी 
यात्रा रह कर दूगा। कौसिल मं कौन कौन सदस्य रहें इस आाबत बातचीत 
चलाने के लिए आप किसी पूण अधिकारयुक्त यक्ति को भेज सकते हैं। शत यही 
है मि उसम सरदार द्वारा नामजद व्यक्तियों का बहुमत रहेगा। भगवान ठाकुर 


साहब और उनके परामशदाताओ का पथ प्रदशन करें। कया मैं एक्सप्रेस तार की 
प्रतीक्षा बरू २ 


कृपया इसे वाइसराय के सम्मुख रख दीजिए । 


+>गाधी 
वर्धा 


२४ फरवरी, १६३६९ 
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त्तार 


महात्मा गाधी, 
राजकोट 


हम आत्मा से आपव साथ हैं। भगवान जापबो हमारा पथ प्रताशमय रखने 
के निमित्त दीघ जीवन प्रदान कर । प्रेम, प्रणाम ५ 


। -घनश्पामदास महाटब देवदास 
बड़ ला हाउस, नयी दिल्‍ली 
७ माच, १६२६ 
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६० 


वाइसराय का शिविर 
भारत 
१० माच १६३६ 
प्रिय श्री देसाई 
मुझे यह अभी-अभी महामहिम व पास से वापस मिला है। उ्ोंने आपरो 
इस सौज-य वे लिए धन्यवाद देन वा भाद॑श दिया है और यह कहा है कि उहनि 
यह बडी रुचि ब॑ साथ पढा । आप जानत ही हैं वि हम आगामी बुधवार का दिन 
क॑ ११ बजे महामाजी वी प्रतीक्षा करेंगे। उनकी अनुमति लकर मैंने इस विषय 
वी सूचना प्रस का द दी है। आशा है महात्माजी अनशन बे वारण आई कम 
जोरी से छुटकारा पा गए हांगे । दखता हू कि वह ययथास्वभाव काय रत हैं । 
आशा है आप भी अब पहले से अच्छ हाय और आपने अधिक आराम लिया 
हांगा। 


भवदीय 

जे० जी० लेयबंट 
श्री महादवभाई दसाइ 
बिडला हाउस 
नयी दिल्‍ली 

घ१ 

१० माच १६२७ 

प्रिय श्री लेथवेट 


आपके १० तारीख के पत्र के लिए और विशेष रूपश्व॒ महामहिम के इस 
कृपापूण सदेश के लिए कि उहोंने मरे लेख का पारायण करन लायक समय 
निकाला, मैं अत्यत आभारी हू) 

मैं जो इस मामल म इतनी दिलचस्पी ल रहा हू सो केवल इसलिए वि मुझस 
जो अत्यत महत्त्व का प्रश्न क्या गया था उसे लेकर महामहिम के दिमाग म यदि 
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किसी प्रकार का स दंह बना हुआ हा तो मैं उस यथाभम्भव हूर कर सकू । इस 
सम्बंध म मुझे जा चि ता है वह यह कि राजकोट में अभी भी घल रहें झूठे प्रचार 
मे बद्धि हुई है। गाधीजी वहा केवल अनशन मरने के लिए गये थ जिससे देश 
भर म अशातति वी लहर फल जाय । 
जिस दिन मुझ बाइसराय से साक्षात्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, 
काश मैं उस अवसर पर अपने-आपका इंतना सयत कर पाता कि उहे उन सारी 
बातो की जानकारी देता, जिनगा अत उन अतेकः अतशना के रूप मे हुआ है। 
महामहिम मुझे वसा एक अवसर पुन प्रदान करें यह ती मैं सोच भी नही सकता 
पर मैं उनस यह अनुनय जवश्य करूगा कि वह गाधीजी वे! साथ दित खाजकर 
बात करें जिसस उनके लिए सारी स्थिति का स्पप्ट करने का मौका मिले। मैं 
जानता हू कि क्सि प्रकार लाड इविन ने उनमे लम्बे अर्से तव चलनेवाली बातें 
वी थी, ता उनसे अनेक अत्तरण प्रश्न भी किये थे। उस वार्ता-समुच्यय वा अत गाघी 
इधिन समझौते के रूप मे हुआ जो अब इतिहास की सामग्री बन चुका है। उस 
अतरग वार्तालाप के फ्लस्वरुप दोनो प्रेम वी रज्जु मे वध गए थे । 
मैं आपको इस मामले म॑ एक्मात्न यही उद्देश्य सामन रपकर व्यस्त कर 
रहा ह। मेरी एकमात्न कामना है कि एक-दूसरे का समझने और एक-दूसर क प्रति 
सँद्षी की भावना पदा बरते का अवसर दिया जाये--केदल यही नही बल्कि राज 
काट में भी यही करना हागा। वैसा होने स जिन महती सम्भावनाओं वी आशा 
ब्चेगी उसे क्षति पहुचानवाली किसी भो परिस्थिति को प्रश्रय न दिया जाए। 
मैंने १८ फरवरी का हिदुस्तान टाइम्स” के वाधिक अक' के लिए एक लेख 
लिखा था | उस समय मुझे यह पता नही था कि गाधीजी राजकोट जाने का विधार 
कर रह हैं। उस लेख से गाधीजी के मानस का सम्यक दिग्दशन होता है। उसकी 
एक प्रति आपके--और यदि सम्भव हो ता महामहिम के---अवलोकनाथ इस पत्त 
के साथ रखता है जिससे यदि आप आधा घण्टा उसके निर्मिन्त निकाल सकें तो 
निकालें। ऑफ्सि का कामदाज बडा थवानवाला होता है। इस लेख से आपका 
दिल-बहलाव भी हागा और महामहिम को गाधीजी को समझने म सहायता भी 
मिलगी। 
भवदोय 
महाटव देसाई 
श्री ज० जी० सथवेट 
वाइसराय भवन 
नयी. दिल्‍ली 


रद्द बापूवी प्रम प्रश ) 


ध्रे 
सोौधोमी बा छितलियमों शो पय 


दिध्या हाउस 
तयी (३ 
१ माषच ३१६९६ 


मैं यह वा आप पास सागर पहुर राश मिजवाने की आशा वर ड़ा या । 
पर वाइमराय सवा से है साधा दिधवी जल शया जहां बग्टी भूय हघतात सए 
रहे घ। उत्ब वास ठहराव लिए पैसे सिलाय खगय पी यरूरतल समझ रखो भा 
उमरावढ़ा अधिश समप सगा--पूर ह| प"्टे। मुझ दहुजहू। प्रगनगा हा॥ है 
किया लियात मरी बात सुतो और सरी मौजू” री मे ही भगदा गमाघा कर +एा। 
उ हें यतातू भाजा पराया शा रहाघा। भव मैं उपोी रिटाबशार में शर 
रजियाल्इ मगगवत पी लिए रहा है । 

आपर सांप मरी जा यागभीय हुई उस हैं अब लिविदद बसता [। हैं? 
आपने तार रो समझा वि ठाजुर गाहर ते गश २६ दिगम्बर द। रारटार वर्प्भ 
भाई पटल का जा पत्म ठियांघा उगपा अध प्रधान सायाधीश सगायेगे। यह 
समपछवगर वि ऐसा हमारी इच्छा ब अपुर्प हुआ है. अब एसी रामिति बा गा 
किया जाएगा जिगम सरतार द्वारा वामम गाते साग होंगे और रागजयब तीए 
अधिएारी भी होगे जितशी वामजटगा रवय टावुर साहब परेगे। इ। सदस्या मं 
से एव की ठापुर साहब अध्यक्ष जियुछत करेंगे । 

आपने तार मे जिस दूसरी यात पा उस्सय है बहू यह है कि यह एर आर 
सरदार द्वारा पामजट रादस्या में और दूसरों ओर अधिशारिया म २६ टिराम्दर 
थी विशप्ति मे अपों के लेगर फमी मतभेल हुआ, ता प्रधात स्पापाधीश को पथ 
बनाया जायगा और उनहों तिषय आतिम माना जायया। जहाँ तए प्रधात पाया 
धीश पी त्यि गए दो हवाला पा सम्बधध है, आपने तार वा मैं यही तरनारी 
मम प्रहण बरता हू। रही शासत विधान की रूप रखा तिश्वित बरत पी बाग 
सो इस मामसे म बहुमत व ही मायता दो जाएगी । 

मैंने जो दो मुद्दे उठाये थ उनमे बार मे मैंत आपका लिया का बयन दिया 
था इस पत मे उनको लर्र और अधिर लियनां अवाषश्यव है। पर आपके प्रति 
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ओऔचित्य के आचरण का तकाजा कहता है कि ठाकुर साहब के परामशदाताओ ने 
उनसे कुछ ऐसी नामजदगिया करा डाली है जिनसे पीछे हटना सर्वोपरि सत्ता के 
लिए भी परणानी से खाली नही रहेगा। मेरा जभिप्राय दा मुसलमाता और एक 
भायात की नामजदगी से है। सम्भव है आपको इस कठिनाई का ज्ञान हो, मैंने भी 
इससे पार पाने के लिए बुछ रास्ते आपको सुझाये थे । यदि आपको उनकी जान 

कारी न हो तो मैं उनका खुशी खुशी खुलासा करूगा । आपके साथ अपनी बात 

चीत का सिहावलोकन करता ह तो सुझे लगता है कि कई मामला में किसी तिणय 
पर नहीं पहुचा जा सका था। मुझे आपका अधिक समय न लेने का बराबर खयाल 
रहा, और जब यह्‌ प्रतीत होने लगा कि अ-य अनेक मामलो की भाति इस मामले 
वो लेकर भी कोई कठिनाई उपस्थित नही होगो तो बातचीत को और जाग 
बढाता मैंने अनावश्यक समझा । आप मेरे इस कथन से सहमत होगे कि मैंने जिन 
शर्तों पर अपन उपवास का अत क्या था, उनकी पूर्ति के बारे म॒ कसी तरह वी 
गलतफ्हमी नही होनी चाहिए। जो कदम उठाय जानेवाले हैं यदि उनको घोषणा 
के वाद उनमे से किसी पर मुझे आपत्ति हुई, तो यह बडी भयकर बात हांगी। 
इसलिए मेरा सुझाव है कि राजकोट के मामले मे जो घोषणा अथवा घोषणाए बी 
जानेबाली हा उनसे मुझे पहले से ही अवगत कर दिया जाए। 

अ-य कुछ बातें ऐसी हैं, जिनकी मैंने अपनी बातचीत के दौरान चर्चा की 
थी और जिहे ठाकुर साहब को 'अल्टीमटम कहकर बताया जा रहा है। इस 
बारे मे आपके दा तार सदेशो म मुझे आश्वासन मिला है| मेर और आपके बीच 
तारा का जो आदान प्रदान हुआ है, उनमे और भी वुछ ऐसी वातो का उल्लेख है 
जिनरी पूरी सफाई के लिए एक और भेंट री जरूरत है। आपके और मरे दीच 
रियासतो के बारे मे जल्ही-जल्दी जो बाते हुइ, उनके दोरान आपने मुझे यह बताया 
था कि आप निकट भविष्य म एक नयी नीति दाम मे लान का विचार रखते हैं। 
उस वार्ता के फ्लस्वरूप मेरे मत में अशातति-सी पदा हों गइ है। अपनी इस 
अस्पष्ट आशका को लिखित रूप देने मे मुझे सबाच हो रहा है। आप यदि यह्‌ 
सोचते हो कि मैंने आपके अभिप्राय को ठीक ठीक समझा है तो बात दूसरी है। 
इसव लिए भी मैं आपसे एक वार फिर मिलता चाहूया । 

क्या आप सूचित करने की छृपा करेंगे २ 
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ध्रे 


बिडला हाउस 
नयी दिल्‍ली 
१६ माच १६३६ 
प्रिय सर र॑जिनाल्‍ड 
महादेव देसाइ ने आपया मेरा पत्न देते समय आपके साथ जा बातचीत वी 
उसका साराश उह्ाने मुझे बताया है। आपन उनवी लिए समय निकाता इसके 
निए मैं आपका इृतन हू । आपने जा सुयाव दिये व उहहांने मुस्े बताय॑। मैं 
बादया वी इच्छा को जाने बिना कोई क्टम यही उठाना चाहता था द्रसत्रिए मैंन 
उसे उनके पास भेजा था| अब मैं यह कहने की स्थिति मे हू वि भारत की सत्र 
तब्ता प्राप्ति के जिए हिंसा के मांग मे उनकी कोई आस्था नही है और ने उनया 
ऐसी क्मी सस्था म॑ प्रवेश वरन का ही इराटा है जिसवी शाय पद्धति हिसात्मक 
हा। भुये भाशा है कि इस पत्र को आधार मानकर आप जब उन विया की बिता 
शत रिहाई की घोषणा कर देंग । मुझे यह भी आशा है जि वा दया की रिहाई क' 
प्रश्न स प्रत्येक प्रात म अलग अलग ढंग से निपटवे की नीति का पूणतया त्याग कर 
दिया जाएगा। 


भवदीय 
मां० व गाधी 
आनरेवल सर रेजिनाल्‍ड एम० मवसवत 
गह-सदस्य भारत सरवार 
नयी दिल्‍्ती 
द््ड 
नयी दित्ली 
१६ माच १६३६ 
प्रिय सर रेजिताल्‍ड, 


मुझे जो सुविधाए देने वी इपा वी गई उनसे मैं दिल्वी जेंच मे उन तीन 
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भूख हडतासियो से भेंट वर सवा। मुझे यह वहत प्रसानता होती है वि! उहनि 
मरी सलाह मान ली और भूख हडताल स्थगित वर दी। सरकार जो आश्वासन 
चाहती थी, मैंने उह्ें वह आश्वासन दने वे. लिए राजी वरते वी भरसव वाशिश 
की, पर उनका कहना था वि वे कौल-करार वे द्वारा अपनी आजादी नही खरीदना 
चाहते, उहें वगर मुकदमा चलाए जैल म डाला गया है और जिस प्रकार भय 
अनेव वीदियो का रिहा विया गया है उसी प्रवार उहें भी बगर विसी शत के 
रिहा किया जाए। मुझे उनकी आपत्ति मे औचित्य दिखाई दिया। पर मैंने उनसे 
वहा कि उनकी रिहाई के निमित्त सफल प्रयत्न बरने वे लिए मह आवश्यक है कि 
वे मेरा समाधान करायें, क्थिवाग्रेंस वी अधिसात्मन नीति में विश्वास रखते 
हैं और भविष्य म॑ बाग्रेस वी देखरख मे काम करेंगे। इसके लिए वे तुरत तैयार 
हा गय, और उन्होंने अपने आश्वासन को लिखित रूप दे दिया। पर साथ ही 
उहोंने यह भी स्पष्ट वर दिया वि मैं उस जिछित आश्वासन क॑ आधार पर 
उनकी रिहाई का प्रयत्त कदापि नं बस और न उतती रिहाई के प्रयत्न के 
दोशन सरवार को बहू पत्र दिखाऊ। इन बीदियों को आप बिना कसी शत व 
रिहा कर सर्वे ता वडी बात हो । यदि आप ऐसा करंगे, तो राजनैतिक क्षेत्र म 

अहिसा की नीति का अवलम्बन करने के मरे मिशन मे बहुत सहायता मिलंगी। 
श्री पकले न मुझे जो पत्ष भेजा है उसम मैं इस शत का भी उल्लेख पाता हू 
कि ये बदी अमुक-अमुक प्रात म॑ प्रवेश नही करेंगे। यह शत अनावश्यव' है। यदि 
उन प्राता वी सरबारें वहा उनवी उपस्थिति वे खिताफ हागी त्ता उन प्राता मं 
उमके प्रवेश पर प्रतिवध लगा देंगी । भारत सरकार वो ये शर्तें लादने की वया 

जरूरत है ? 
मैं यह पत्र महादेव देसाई के हाथ भेज रहा हू ताकि वह आपको पृण रूप 
से बता सर्वे कि उत ३ बादिया और मेरे बीच कया क्या वारतें हुई । 


भवदीय, 


मो० ब० गाधी 
आनरेवल सर रजिनाल्ड एम० मक्सवेल, 


सी० एस ० आई० 
गह-सदस्य भारत-सरकार 
नयी लिह्ली 


२८८. याएुती प्रेम प्रमाटी 


धर 
महारमाजी का साइड शिनसियगों वो पद 


दिशा हाउम, 
जयी रिल्ती 
१3 माम १४१"६ 


"आपने बा मुरे प्रथात स्थायाधीश पा +िय जानेषात #दीत का जा मंसो 
एपापूवत टिया था थाई वापस भेज रहा हू। हैने संगौटा गराहर पलकों 
टलियाया। यों यह उगमर कोई परियान-यरिवद्धन मरया चाहत हैं. १र्मही 
बरता धाहता है। समोट वी एस वरा सी है। 

कल जापरा चना समय सिया एगर थिए पुन शामाप्रार्थी है। पर मुख 
आशा है. जि' मरी तरह आपरी भा यदीधारधा वी हग्रीडि इससमंय गया 
सदुपपीग हुआ पम-सन्यम इगया तो हुआ वि राजशोट में मामलसभों सपर 
अविष्य में दियो तरहबी गलापत्मी पहा हो। भी सम्मावता यधासस्भव ये 
द्वो गरर। 

आपने संडी तिनलियगां से परिचय पराया इसब लिए एवं घार पिर भाप 
को घथवाल देता हु । 


६९ 


आमरेदल सर मोरिरा प्वापर द० सीो० थी० ० सी० एस० आई० 
भारत के प्रधान पायाधीश क माम 


मैं निम्नलिखित दस्तावेजा वी नयसें सम्मानपूवज प्रेषित गरता हू 

(अ) राजकोट-”रवार वी २६ टिसम्बर, १६३८ की विशत्ति सल्या ५०। 

(आ) उसी तारीख की लिया गया राजकोट के ठाबु र साहेब का थ्री पटल 
पे नाम पत्र 
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इन दस्तावेजा क॑ सही अथ का लेकर सदेह उठ खडा हुआ है और मेरा यह 
सम्मानपूण अनुरोध है कि आप यह सलाह दें कि उनका बया अथ लगाया जाये । 

जिस मुद्दे पर जापकी सलाह वी तत्काल जरूरत है वह यह है कि ठाकुर 
साहब ते जिस समिति के गठन दा वचन दिया है उसका गठन क्सि रूप भे क्या 
जाप | इस वार म ठाकुर साहब वा कहना है वि उहोने समिति सम छिये जानवाले 
“यक्तिया की सिफारिश करने को श्री पटेल से अवश्य कहां था, पर किन किन को 
पामजद किया जाय इसका निणय वह स्वय करेंग। इसबा मतलब यह हुआ कि 
बह श्री पटेल द्वारा सुझाये गय लोगा म से किसको सदस्य वतायेंगे क्सिको नही, 
इस वार मे वह स्वतक्ष रहेग | उधर श्री पटेल का कहना है वि' अपने २६ दिसम्बर 
के पत्ष मे ठाकुर साहव उनके द्वारा सुयाये गये सभी लोगा को समिति का सदस्थ 
बनाने के विए वाध्य हैं। 

ठाबुर साहव और श्री पटल से कहा गया है कि उहे अपने अपने चिंचार वे 
प्रतिपालत मे जो-कुछ कहना है, उसे लिखित रूप मं पेश करें। जब उनवे' बयान 
प्राप्त होग आपके पास भेज दिये जायेंगे । यदि उनके लिखित बयाया वा अध्ययन 
करन के वाट आपकी लगे कि उनके मौखिक वयानो की भी जरूरत है, तो वसा 
प्रवध भी हो सकेगा । 

जाप से यह अनुरोध है कि मामले का अध्ययन करते पर जस ही आप यह 
बतान की स्थिति म हो कि! समिति का गठत क्सि प्रबार क्या जाय आप 
अविलम्ब दत्ता दें। समिति का गठन फिर उस जावार पर क्या जायेगा। उसके 
बाद यदि सदस्या मे इन दस्तावेजा व किसी अश विशप के मम वे सबंध म वाई 
मतभेद हांगा तो मामला पुन आपके पास भेजा जायगा, जौर मतभेद के विपय 
पर आप अपना निणय देगे कि उसका ठीक ठोस अथ कया हो सकता है । 


७ 


बिडला हाउस 
चयी दिल्‍ली 
१७ साच श६३६ 
प्रिय महोदय 
आपने १६ तारांख के पत्ष के निए घ्यवाद । जापके आग्रह व पातनस्वरूप 
मैं इस पत्र वे साथ राजवाट के ठावुर साहय वा २६ दिसम्पर, १६३८ वा मत 
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पत्न पत्थी बरता हु । 
इसी बा साथ ठाबुर साहब क उक्त पत्र वा अपना जथ तथा उसी तारीख की 
राय द्वारा जारी की गड विनप्ति वा मबधित नश भी भेज रहा ह। 


भवरीय 
बल्लभभाई पटे। 
पश्चिमी भारत के रायो ये 
माननीय रजिल्ट 
राजग्त मेरा निवेटन 


(१) निवेदन है कि २६ दिसम्यर १६३८ वो राय द्वारा जो विषष्ति जारी 
की गई थी उसी लिन ठाउुर साहय ने जो पत्र लिया था वह अपने आशय 
मे जसदिग्ध है और उसवा बेवल एप ही अध तगाया जा सप्रता है। 
फात उगवा जब निवाजन वे लिए वाद्य साक्षी अग्राह्य है। 

(२) ठाउुर साटब वी दलीत उक्त बिचप्ति वी भाषा जौर मम ये प्रतिकूल 
कै ॥ 

(३) इसन पर भी यदि प्रधान यायावीण विसी मुह पर फफ्यित तलब करें 
ता मैं पश करन को प्रस्तुत है । 

(४) यहिंठाबुर साहय की ओर से कोइ दतीव पंश को जायगी तो उसवा 
प्रत्युत्तर दने या मुखर अधिकार रहगा। 

वबल्तभभाई परेव 


ध्र्प 


२० माच १६३६ 
प्रिय श्री लयवंट 
आपके आज प्रात काल के पत्र तथा आपके इस जाश्यारान 7 जिए कि आप 
साम से उचित कारबाइ कर रह ह मैं अत्यधिक इतय हू । 
पर मुय्र एक और दू खद कहानी कहनी है। जाज सुबह जब सरदार वल्नभ 
भाद अपन एक मित्र को मानवीय भ्रधान प्यायाधीश को भेज गय जपने निवेदन 
बी नन्‍त टिखिा रहे थे, ता उहान देखा जि उक्त निवेटन मं भूल से तोन शद 
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छूट गये हैं वसे य छूटे हुए तीन शद विशेष महत्त्व वे नही हैं। सरदार को यह 
उचित लगा कि बह प्रधान यायाधीश का घ्यान इस ओर आकर्षित बरें, ताबि 
उनके कथन में वे तीन शब्द शामिल किये जा सके । उह्ात उनसे यह अनुरोध भी 
किया कि उहेँ दिल्ली म क्तिने दिन और ठहरना होगा, इस सवध मे यदि सम्भव 
हो तो बह उ ह सूचना द॑ दें, क्याकि वह दिल्‍ली म॑ बेदल इसी अपेक्षा म रब हुए हैं 
कि सम्भव है उनवी उपस्थिति वी आवश्यकता हो। हम सब साननीय प्रधान 
न्यायाधीश के प्राइवेट स्ेटरी की इस सूचना स हैरत मे पड गय कि उसे कवल 
हवाले के मुद्दे प्राप्त हुए ह॑ सरदार का निवेदन जभी नहीं मिला है। प्रधान 
"यायाधीश राजनतिक विभाग स सम्पक स्थापित करेंग तथा जब तब उनके 
सामने मारे कागज पत्न पश नही हांग, उनके जिए यह बताना सम्भव नही होगा 
कि सरदार को यहा और क्तिने दिन ठहरना होगा। 

यह आपकी सूचनाथ है, वयाकि मैं कल इसकी चर्चा जापसे कर ही चुबा हू । 

यह सारा विलम्व क्सिलिए है ? इसमे क्सिया दोप है ? 


भवदीय, 
घनश्यामदास बिडला 
श्री जे० जी० लेयवेट 
वाइसराय के प्राइवेट सेक्टरी 
का जाफ्सि 
नपी रित्ली 
घ्६ 
है २१ माच, १६३६ 
प्रेय श्री लेधवट, 


यह रही राजकोट से जाय एवं ताजा तार वी नकल 
/ एवं और काश्तवार वी जमीन वचने वा आदेश हुआ है। बल बची 
जायगी। जुर्मान के लिए काश्तकारो की जमानतें ली गई हैं ।--ेवर ।" 


सत्र वा प्याला लबरज हो चना है। यह जाहिर है कि यहा से जो निर्देश भेजें 
जाते हैं उनक॑ बावजूद राजकोट के अधिकारी यह सब वर रठ हैं--या तो जन 


जान में या जान युयकर । वार म जमीनें बेचे जाते वा जादेश गाधीजी को प्रमुख 
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सदस्य द्वारा दिय गय इस जाश्वासन के सवथा प्रतिदूल है विः जमीनें वेचन वे 
नोटिसा पर अमल नही क्या जायंगा। जु्माने ब लिए जमानतें ततर करना 
वाइसराय वे निर्देश का स्पध्ट उल्लघा है। महामहिम ने यह निर्ेश गत ७ 
तारीय को मरा मौजूटगी म सम्भवत राजनतितरा विभाग वा दिया था जय मैं 
उनसे भेंट करने उपस्थित हुआ था। वह निर्देश यही था वि कदिया वा रिहा 
बरने तथा लिय गय सारे जुर्मान वापस वरने व जाटश तुरत जारी विया जाय । 

जब मैंने उक्त तार गाधीजी वा पटरर सुनाया तो उहान बहा रात्र वी 
सीमा पार हो गई। वया यह मामला तत्वात वारबा” बरने वी जधरत यही 
रखता ? 

भवरीय 
वलवभभाई पटेल 

श्री जें० जी० लघचेट 
बादइसराय के प्राइवेट संरेश्री 

का थाफ्सि 
नयी ल्टिली 


उ० 
श्री गाई बिट के साथ हुए वार्तालाप के नोट 


१ जप्रल १६३६ 

श्री गाई विट गाघीजी स्‌ जो जो प्रश्न वरना चाहते थ उनकी सुची उल्यान 
पहले स ही द दी थी। उनका भ्रथम प्रश्न भारत बे विवासशीत प्रजातत्ष को 
साप्रटाथिक समस्या स वधानिक तौर तरीका पर चलन की नौति व विस्द्ध तश्ण 
समाज के विद्रोह से राजनतिकव दलबदी स भ्रमिव समाज व जसतोप से तथा 
ग्रामीण समाज वी सीधी बा रवाइ करने की बती हई प्रवत्ति स उत्पन होनवाज 
खतर स सम्पध रखता था। ग्राघीजी वा उत्तर या श्वी बिट इन समस्याओं का 
जितना महत्त्व दते है वास्तव मे वह डावटरा वी निदान करन की भाषा की याद 
दिवाता है. जिसम यह मान ही ठिया जाता है कि लक्षण साधातिक सिद्ध हो 
सकते हैं। पर वास्तव म वे जाम तौर से साधातिता सिद्ध नही हात्े | फ्नत आप 
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इन समस्याला वा जितना गम्भीर समझत हैं, उतना मैं नही समझता। मैं यह 
मानता हू कि उत्तर भारत म शेप भारत वी जपक्षा साम्प्रदायिक समस्या अधिक 
उग्र है पर बह उतनी उम्र नही है, जितनी फिलस्तीन म है। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य 
आम जनता भ घर नही वर सवा है। जैसा कि पटित जवाहरलाल न आज सुबह 
जारी किये गये अपने वक्तव्य मं वहा है यह लडाई उतनी घामिक नही है जितमी 
राजनतिव और आथिर' | यटि वाग्रेस एकांग्र चित्त होकर और कंबल एक लक्ष्य 
सामन रखबर वायरत हा, तथा मुसलमाना वी वध आकाक्षाआ वी पूर्ति कर, तो 
इबते दुकके दगा को छोड साम्प्रदायिक समस्या अवश्य सुलय जायगी। मुख्य वात 
यही है वि हम अपन अह्सिा-श्त के ससल्प स विचलित न हा। यह सतोप का 
विपय है वि यह सभस्या नगरा म सिर उठाती है गावा म नहीं, और असला 
भारत का निवास गावा म है। यह वस्तुस्थिति है कि राजनंतिक उबाल नगरा में 
ही दिखाई पडता है, पर इसका दोष प्रिटिश शासन के बुप्रभाव ने मत्ये मढना 
चाहिए। जसा ब्रि मैं कह चका हू यदि कांग्रेस मुसलमाता की राजनैतिक आका 
क्षाआ वा समाधान बरे, तो लड़ाई यगडा खत्म हो जाय ] 

“रही मुस्लिम लीग द्वारा लगाये गये इस लाछन की वात कि मुसलमाना पर 
अत्याचार हा रहे हैं सो विभि'न प्रातीय सरकारा ने इन आरापा की जाच-पडताल 
करन वे बाद उहें बबुनियाद पाया है। * 

श्री विट ने भाषान्सम्बधी वाद विवाद का उल्लेख विया था। इस सम्बंध 
मे गाधीजी न बहा, * मैं आपको यह बता देगा चाहता हू वि इस शिवायत म कोई 
सार नहीं है। वाग्रेस ने उटू पर कभी प्रहार नही किया वास्तव में विसी और ने 
भो एसा यभी नहीं किया। आपबो शायद यह मालूम न हा कि इस विचार वा, 
वि भारत की राष्ट्रभापा वा स्थान अग्रेजी वो दने की बजाय हिंदुस्तानी को 
लिया जाये, जममदाता मैं खुद हू । मैं अभी अपने प्रयत्त मं सफल नही हुला हू पर 
हम लाग सचप्ट हैं। वास्तव म॑ भारत बा राजवाज चलाने क लिए टिदुस्तानी 
ही उपयुक्त हा सकती है--न अवेली हिंदी ही सकती है. न अकेली उटू। हिंदु- 
र्तानी हिंदू मुपलमान दोना वालत हैं लिखत है कुछ दवनागरी लिपिम बुछ 
पारमी लिपि म । हिंदुस्तानी मे सस्दत फाश्सी और अरबी के विवप्ट शाला का 
अभाव रहना है। मैं उटू का काफी ध्यानपूवता अध्ययत वरता हु पर उड़ की 
दाशनिद पुस्तरा वा आशय मैं प्रहण नहीं वर पाता क्यावि उनम फारसी और 
अरया के गाद भरे रहत हैं. जिनका वट॒बचन फारसी और जरबी बायट व होते 
है। इस बात मे मतनेद वी वाई गुजाइश नही है. हि उटू वा एय अबया निश्चित 
भौर प्रतिष्यित स्थान है। याम्तव मे, पजार मं ता उर्त हिंदू मुसलमान दाना की 
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है, यदि मेरी बतार्ट गई शर्तें पूरी हा जाय, ता मैं विधात के इस अग वो भी जमल 
म लाने में नही हिंचकिचाऊगां पर साथ ही यह शत भी रखूगा कि बाग्रेस सचमुच 
की अहिंसा जपनाय ने कि इस समय की मूक अहिसा ।/ 
श्री बिंद तपूछा कि वास्तवित नियत्षण से जापका बया अभिप्राय 
है?! 
गांधीजी न उत्तर दिया. उस स्थिति म वाइसराय वसा जावरण परने म 
सकोच करगा जसा अब करता है। इस समय स्थिति यह है कि यदि “यवस्थापिका 
सभा किसी बिल को रह कर देती है ता वाइसराय उस बध करार दे देता है और 
व्यवस्थापिका सभा वो उसके जाग भिर झुवाना पडता है। भारत प्रिटिश पक्ट 
का यवस्थापिका सभा न १० वोटा से रहकर दिया था और यदि सरपारी बोटोे 
और ४० नामजद संदस्या के वोटो की कम कर दिया जाये तो पकट के पक्ष मं 
कवल ६ वोट थे। इतने पर भी उसे लांद दिया गया। यह क्तिन परिताप था 
विपय है| जब भारत को स्वराज्य देना ही लक्ष्य है तो भारत सचिव हमारी बाता 
बाय तिणय क्‍या करें ? वाइसराय की राय भले ही भि'न॑ हो पर वह मुह खोलने म 
असमथ रहता है। इस प्रक्नार ३५ क्रोट स्त्री पुर्षो की इच्छा यकत वरन का 
जिम्मा अपने ऊपर लिय हुए है। इसस अग्रज जाति वी निय त्रणप्रियता भली 
भाति प्रमाणित होती है. पर इसम मरे जसा व्यवित जो भारत और प्रिटेन मा 
बीच सचमुच को भत्ती चाहता है भयातुर हो उठता है। जब तनमत की इस 
प्रकार जवना की जाती है तो जाहमी को भारत गासन क सिलाफ विद्राह 
करने वी प्रेरणा मिलती है । 
रक्षा के मामले मे भी रपय का जिस प्रकार अपव्यय हा रहा है देखत नहीं 
बनता है। आापसीमा प्रात क दौरे म मरे साथ रहते तो देखते तिवहा जिन 
लोगा का वास्तविक महत्त्व है उहें क्सि प्रकार उपक्षित रखा जाता है। खान 
अदुल गफ्फार खा को ही लीजिए । वह फोलाट जसे खर है जौर अग्रेजो व प्रति 
उनके हृदय म किसी प्रकार की दुभावना नही हं। पर उ ह॑ सदेह्‌ की दथ्टिस दया 
जाता है, और सरबार की दष्टि मे उनवा काई महत्त्व नही है ।' 
श्री विट ने फिर जियासा जतलाईकि श्री पी० एन० सप्रू ने सुझाव दिया था 
कि व्यवस्थापिका सभा को एक सेना समिति गठित की जाये जो बाइसराय की 
प्रबध्कारिणी समिति वे साथ मिल-जुलकर काम करे। यदि वसी किसी समिति 
का गठन हा जाय, ती क्या जाप सतुष्ट हो जायेंगे २ 
गाधीजी ने उत्तर दिया क्दापि नही । हम अपनी क्षमता का कसौटी पर 
क्सबर देखना है) यदि सम्पूण अधिकार हमार सुपुद करने की इच्छा मौजूद है 
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ता उस्ती जनुपात मे हम पर भरोसा वरन की सम्भावना की भी जम द॑ना हांगा, 
उत्तरदायित्व का हंस्तातरित करना हागा हम भूल वबरन बी स्वततव्नता प्रदान 
करती होगी, विशवता दे सलाह मशवरें की जरूरत होने पर उपयाग करने का 
हम जवसर टना होगा । पर इस समय यह सलाह हमार उपर लादी जा रही है । 
यह तो सहयोग का माग नही है। 

श्री विद न पूछा ' परतु क्या हमन उत्तरोत्तर अधिकाधिक अधिकार सौंप 
कर अपना इरादा स्पप्ट नही कर दिया ?हमारे इरादे का सशय वी दष्टि स दखने 
मे अतिशयोक्ति स काम लिया गया है। क्या सत्ता हस्तातरण की अतरिम अवधि 
म श्री सप्रू का सुझाव उपादय सिद्ध नही होगा ? यदि १० वर्धो के भीतर हस्ता 
रण दे बएरुण उल्स्थिए हु, त्ता बपा यह अतरिम व्यवस्था स्वय भारत के हित मे 
लाभदायत नही होगी ?! 

'भारत के साथ ज़िटेन का नाता काफी पुराना हो चुका है। यदि इतने बप 
बीतन वे बाद भी आप हमार ऊपर भरासा करक हेम जधिकार नही सौप सकत 
हैं, ता इस पुरान नात का देखते हुए कोई विशेष वास नही है। जब जाप परिवतन 
बाल बी बात कहते है ता मुझे आप पर शव हाने संगता है। परिवतन-काल का 
प्रश्न उठे ही कया ?ै यदि जाप वास्तव में हम अधिवार सांपना चाहत है ता हम 
नेतिक और वास्तविक नियत्नण का अधिकार तुरत मिल जाना चाहिए। आपने 
हमार मत्िया पर भरोसा क्या सो बेजा नही क्या । और यदि जाप क्हन सर्गे 
कि गवनरा ने अपने विशपाधिकारा का प्रयोग नही किया ताहम कह कि इसका 
थोश पहुंत श्रेय हम भी मितना चाहिए क्याकि हमने उलें वसा करने वा बवसर 
ही नही दिया। मैं चाहता हू क्रि ब्रिटिश सरकार कुछ इस ढग का आचरण करे, 
जिससे यह लगन लगे कि समूचा शासत विधान ही जल्मारी नै सुपुद बर दिया 
गया है। हमारे ऊपर सालह जाने भरोमा करना हागा थोडा थांडा बरक नहीं 
जमा कि इस समय हो रहा है। यदि सा्ेदारो हा ता सचमुच वी और स्वच्छा 
पूवत हो। तकतोकी मामला म जाप लोगा वे विशेषत्त हमार शिश्षय रहेंगे, हमार 
स्वामी नही ! 

जाप हिटू मुस्लिम तवाव वी बात वहते हैं। इस तनाव के मौजूद रहुत हुए 
भी आप लागा पा यहे शिकायत वरन का कभी अवसर नही मिला कि मदन्निया न 
एवं वग वे हिता पर किसी जाय वग व॑ हिता वा बलिदान किया | हम लागा न 
आठ प्राता में अपनी अच्छी-प्रासो कफ्यित टी है॥ अतएवं जाप एसा वातावरण 
पटा कीजिए कि हम लाता एक दुूसर वा अधिकाधिक प्रिय लगने लगें। इस भरास 
भी भावा वा श्रीगणेश आपरी आर से ही हाना है। 
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है यदि मेरी बताई गइ शर्तें पूरी हो जाय तो म विधान के इस अगर वो भी जमल 
भ लाने में नही टिचिक्चिचाऊगा पर साथ ही यह शत भी रखूया कि काग्रेस सचमुच 
की जहिंसा अपनाय ने कि इस समस वी झुक अहिसा । 
श्री बिंट नपूछा कि वास्तविक नियक्वण स भापका क्या अभिप्राय 
है ?" 
गाधीजी न उत्तर दिया. उस स्थिति सम वाइसराय वसा जाच्रण वरन मे 
सवोच करंगा जसा जब करता है। इस समय स्थिति यह है वि यदि “यवस्थापिका 
सभा क्सी बिल को रह कर देती है तो वाइसराय उस वध करार दे देता है जौर 
व्यवस्थापिका सभा का उसके आग सिर शुकाना पडता है। भारत प्रिटिश पक्ट 
का “यवस्थापिका सभा ने १० वोटा से रट्‌कर दिया था और यदि सरवारी बोटा 
जौर ४० नामजद सदस्या के बोटो को कम कर दिया जाय तो पवट बे पक्ष में 
केबन ६ वाट थे। इतन १२ भी उसे लाद दिया गया। यह क्तिने पश्तिप का 
विपम है। जब भारत को स्वराज्य देना ही लश्य है तो भारत सचिव हमारा बाता 
का निणय क्यो करें ?े बाइसराय की राय भले ही भिन हो पर वह मुह खोलने म 
असमथ रहता है। इस प्रकार ३५ करोड स्त्री पुर्षा वी इच्छा -यवत करन वा 
जिम्मा अपने ऊपर लिय हुए है। इससे अ।ग्रेज जाति वी नियत्षणप्रियता भली 
भाति प्रभाणित हाती है. पर इसम मरे जसा व्यवित जा भारत जौर जिठेन के 
बाच सचमुच की मत्ती चाहता है भयातुर हा उठता है। जन जनमत की इस 
प्रकार अबज्ञा वी जाती है तो आदमी को भारत शासन व छिलाफ विद्राह 
करने की प्रेरणा मिलती है। 
रक्षा के मामले मे भी रपय का जिस प्रकार जपव्यय हा रहा है देयत नहा 
बनता है। भाप सीमा प्रात व दोरे म॑ मरे साथ रहृत ता देखते ज्विधहा जिन 
लोगा का वास्तविंव महत्त्व है उहे किस प्रकार उपलित रखा जाता है। खान 
जादुत गफ्फार खा का ही लीजिए। वह फौलाद जतत खर है जौर भग्रेजी क प्रति 
उनके हटय॑ मे जिसी प्रवार की दुभावना नहा है। पर उ ह सदेह वी दप्टिसे देखा 
जाता है और सरकार की टष्टि म उनत्रा काई महत्त्व नही है। ' 
श्री बिंद न फिर जिनासा उतलाइकि श्री पी० एन० सप्रू ने सुझाव दिया था 
कि व्यवस्थापिका सभा वी एक संना-समिति गठित की जाय, जा बाइसराय को 
प्रवाधकारिणी समिति क साथ मिल-जुलक्र काम कर। यदि वसी कसी समिति 
का गठन हो जाये तो क्‍या आप सतुध्ट हो जायेंग ? 
गाधीजी न उत्तर दिया कदापरि नहीं। हम अपनी क्षमता का कसौटी पर 
क्सबर देखना है। यदि सम्पूण अधिकार हमार सुपुद करन की इच्छा मौजूल है 
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ता उसी अनुपात म हम पर भरासा वरन वी सम्भावना को भी जम द॑ना हागा, 
उत्तरटायित्व का हस्तातरिन करता हागा, हम भूल करन वी स्वतन्नता प्रदात 
करना हागा विशेषता क सताह-मशवर वी जरूरत हान पर उपयाग करन या 
हम अवसर दना ह'गा। पर व्स समय यह सलाह हमार ऊपर जादी जा रही है। 
यह ता सहयोग का माग नही हू । 

श्रां विट न पृष्ठ “परतु क्या हमन उत्तरात्तर अधिकाधिक अधिकार सौंप 
कर अपना दराटा स्पप्ट नहीं वर टिया ?हमार इराद का सशय वी टप्टि स दयन 
मे अतिशयाक्ति स काम लिया गया है। क्या सत्ता-हस्तातरण की अतरिम अवधि 
मे भ्रा सप्रू का सुयाव उपादय भिद्ध नहीं होगा ? यति १० वर्षों क भीतर हम्ता- 
तरण के वपरण उपस्थित हा ता क्या यह अतरिम व्ययस्था स्वय भारत ने ख्िम 
जलाभदायक नही हागी ? 

“मारत वे साय ब्रिटन का नाता काफ़ी पुयना हा चुका ह। यटि इसने वध 
बोतन व वाट भी बाप हमार ऊपर भरासा करने हम अधिकार नहीं सौंप सक्त 
हैं तो इस पुरान नात का ट्खन हुए काई विपप बात नही है। जब जाप परिवतस- 
बाल वी बाद बहत हैं ता मुच्े आप पर भक होन जगता है। परिवतन-वाल का 
प्र उठें हो कया / बटि आप वास्तव में टम अधिकार मौंरना चाहत ह, ठो हम 
नतिक और वास्नवित् नियत्नण का अधिकार तुरव मित्र जाना चाहिए। आपन 
पक 3002३ ५250 नहीं किया। बौर यदि जाप वहन लगें 

पक |! प्रयाग नस किया, ता टम कहेंगे कि इसका 
गत चसत अय हम भी मितता बाहिए क्योंकि ट्सने ल हैं वसा करन का बवसर 
ही नरी व्यि। मं चाहता 


है क्रि ब्रिटिप सरवार कुछ टप 2 
कि ब्रिटिप र्‌र छ ट्रप टग का आचरण कर 
जिससे यह लगन लग कि समूचा शासन विधान 


गया पर उपर माउड 

कि हैमाए उपर सातर्‌ थाने झराया करना होगा थात-वोद्य करके नहीं, 

दर थे कट हवा ह। यटि खावेचरा ट्राता उचमृच की और स्वच्छा- 
हद + मामा मे आप लिपपच इसार * हू 

मी जा 3 साया के लिपपन दसार दिवब रहेंगे, टुमार 


जाप हिन्दू मुम् गे 
कप, 3 अपर है चात कहृत हू। दस तनाद वे मे जूट रहते टरर 
३ क्षमा सु अवसर नहीं मित्रा कि मद्रिया न 
के अप वा के ट्किें कर बलिदान 
जप 
फयकजिए डिब्य “आया वक्दित ने दू । अवएड आप एवा वातावरण 
नी भावगा दा को “$77 का शध्रिसधिर 


प्रिय तगन चगे। 
श्रीयपच >> 8200 
बाउओा बार ये झा योगा है । 


नही क्षमारीबे सुपुठ कर लय 


गन उ्िया। हम लागा ने 


२६८ बापू को प्रेम प्रसाटी 


प्रिटन और भारत व॑ पारस्परिव सम्व धा व बार म॒ बालत हुए गाधीजा न 
यह भी स्पप्ट ब्र टिया वि वह क्वल अपनी बात वह रह हैं। उहांने बहा, * मैं 
चस्तुस्थिति वा बुछ उच्च स्वरुप मं पश करना चाटूगा। मैं त्रेटेन और भारत व 
बीच मुक्त और वरावर वी साझेदारी चाहता हू । ब्रिटेन ने हमारा शांपण डिया 
है तिस पर भी मर मन म अग्रजा व प्रति जाहर वी भावना बनी हुई है। हम 
लाग कूप मण्डूववत स्वतत्नता ये अभिवापी नही हैं हम विश्व मर की मत्री का 
स्वाद लेन का आतुर हैं। और यदि हम बराबरी ब॑ दर्जे वी गायदारी वा रिश्ता 
कायम करना है ता हम इस सालदारी का स्थायी रूप देना चाहगे। पर यहू 
ब्रिटन भारत मत्री निष्प्राण न हाव॒र सजीव हा। अग्मज जाति ब॑ भीतर यह दृढ़ 
भावना जाग्रत हानी और रहनी चाहिए वि उनझे सबक वाल मे हम उनया परि 
त्याग बदापि यही बरेंगे साथही हमार जदर भी इस आशंवा को आश्रय नहीं 
मिलना चाहिए कि आप लाग हमारी मुसीवत म हमारी सहायता व॑ लिए आग 
बढन मे पसोपण परेंगे। आपकी हमार उपर «५ बरोट स्त्री पुरुषा बे अनुरूप 
भरोसा रखना होगा रेंगत हुए अराहयय बीड मकोडा व अनुरूप नहीं। वसी 
जवस्था मे प्रभाव वा क्षत्र लद॒त भ हावर दिल्‍ला वन जामंगा। इस हस्तातरण 
के पश्चात हम लोग आज वी भाति प्रिटिश कामनवेल्थ वे पिछतग्गू न रहरर 
शक्ति-सम्पन साझीटार बत जायगे। मेरा यह सुप-स्वप्न बहुत पुराना है। हा 
सकता है कि यह मरे जीवन मे अथवा क्टावि चरिताथ न हा पर यदि भारत ने 
अट्सा मे अपनी जास्था बनाये रखी ता यह स्वप्त चरिताथ अवश्य होगा। पर 
यटि कापी असे तक साझैदारी का प्रश्व टाला जाता रहा तो जा सघप होगा 
भगवान जाने उसका किस रूप मे अत होगा। यदि हम जहिसा के माध्यम ग 
स्वतत्ञता प्राप्त रन में सफ्ल हुए तो हम अग्रेज जाति तथा सम्पूण मनुप्य जाति 
बा यह तोहफा पश करेंगे । 


७१ 


नयी दिल्‍ली 
२ अप्रल, १६३६ 
प्रिय सुभाप 
तुम्हारा २१ तारीय का पत्र मिला। इससे पहल का पत्न भी मिल गया 
था | तुमन बरी स्पष्टवादिता से काम लिया है और परिचारा का जिस सुदरढग 
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से स्पप्टीवरण क्या है, मुय वह बहुत पसद जाया। 
तुमने जिन विचारों का प्रतिपादन क्या है वे अय लागां वे और स्वय मर 
विचारा से इतन भिन है कि उनम कसी प्रकार का सामजस्य स्थापित करने की 
कोशिश करना व्यथ होगा। मै मानता हु कि सउको अपना अपना विचार जनता 
के सामने प्रिना क्षिसी प्रकार के अविश्वास क रखने वो स्वत त्ता हानी चाहिए) 
यहि ऐसा स्वच्छ मानस के साथ किया जाय तो मैं तो नहीं समझता कि क्सी 
प्रकार की तिक्तता का अवसर उपस्थित हागा, और जिसके परिणामस्वरूप गह 
युद्ध वी नौबत आयेगी । 
जो खराबी है वह यह नही है कि हम लोगा मे मतभेद हैं वल्कि यह कि हम 
लोगा ने एक्-दूसर के प्रति आदर और भरोसे की भावना को तिलाजलि द॑ रपी 
है । समय के साथ इस त्रुटि का परिमाजन हो जायगा, समय बीतन पर घाव 
भरत ओर सूखते है । यदि हम लोग अहिंसा की भावना से अनुप्राणित रह, तो 
गह-युद्ध होने अथवा तिक्तता रहने का सवान ही नही उठता है । 
इन सारी बाता को ध्यान मे रखने हुए मरी राय तो यही है कि तुम अपनी 
कविनेट का गठन खुद करो जौर अपनी काय योजना भी खुद ही निश्चित करो 
और फिर उसे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की अगली बठक के सामने रखो । 
यदि कमी ने तुम्हारी काय यांजना अपना ली, तो सव कुछ सहज भाव से हो 
जायंगा और तुम अपनी काय योजना को, अल्प सस्यवः टोली की चिता क्रिय 
बगर, कार्या-वित कर सकोग्र । पर यदि क्मटी ने तुम्हारी काय योजना मानन 
से इवार कर दिया तो तुम्हे इस्तीफा द देना चाहिए। तब कमेटी अपना अध्यक्ष 
स्वय चुनंगी । वसी स्थिति म तुम जनता को अपनी कायविधि से अवगत करने 
के लिए स्वतत्न रहागे । मैं यह सलाह पडित पत के प्रस्ताव वे बावजूद दे रहा हू । 
जब तुमने जा प्रश्न क्यि है उनक सम्व ध म॒ मैं कुछ कहूगा । जब पडित पत 
का प्रस्ताव रखा गया था, तब मैं विस्तर पर था। प्यारेलाल मर स्वास्थ्य के समा 
चार देलिफोन पर त्रिपुरी पहुचाता रहता था । एक दिन सवेरे वह यह सदेशा लाया 
कि एक ऐसा प्रस्ताव पश् किया जानेवाला है जिसके द्वारा पुरान महारथियां म 
विश्वास व्यक्त किया जायगा। मरे समक्ष उस प्रस्ताव वा मजमून मोजूद नहीं 
था। मैंन बहा कि यदि ऐसा हो तो अच्छा ही है, क्याकि मुये सगाव मं बताया 
गया था कि तुम्हारा निर्वाचन तुमम उतनी जास्था “यकक्‍त नहीं करता जितना 
पुराने सहारधियों म॑ विशेषकर सरदार पटेल म अतास्था “यक्त करता है; उसवे 


बाद तो प्रस्ताव का मजमून केवल इलाहाबाद म हो मरी नजरा स॑ गुजरा, जहा 
मैं मौलाता साहब से मिलने गया था। 
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मरी प्रतिष्दा का तो सवाल ही नही उठता है। उसका कोइ स्वतत्न अस्तित्व 
नही है। जब मरी नीयत पर शक क्या जाता है, आर दंश मेरी नीति और वार्ये 
योजना को सायता दने से इ कार कर देता है ता मेरी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो 
जाती है। भारत का उत्थात अथवा पतन उसके लाखों कराड़ा स्त्री पुस्पा व 
प्रमूहिक भाघरण पर निमर करता है। व्यक्तिया का चाहेव कितन ही प्रति 
प्ठत हा इससे अधिक जौर काइ मूल्य नहो है कि बु तनता जनादन था सच्चा 
एव प्रतिनिधित्व कर-+ फ्लत इन मारी बाता पर विचार बरते समय मेंचे 
वैल्कुल अलग रखा । 
मैं तुम्हारे इस क्थत से क्तइ सहमत नहा हु कि देश आज जितना अहिसा 
प्रिय है उतना पहले कभी नही रहा । मैं इस वायुमडल मे जब सास लता हू तब 
पुरे हिंसा वी गध जाती है पर हिंसा ने छड्मवेश धारण कर लिया है। यह 
पारस्परिय अविश्वास हिंसा का एक घिनौता रूप है। हिदुआ और मुसलमानों का 
जो तनाव बढता जा रहा है वह भी इसी दिशा की आर सकेत करता है। मैं अगय॑ 
जनेक दष्टात पश कर सकता हू। 
एसा मालूम पडता है कि इस समय काग्रस म भ्रष्टाचार की प्रवत्ति जा 
घुसी है उसके वार म॑ मर जौर तुम्हारे बीच मतभंद हैं। मुस्ते तो ऐसा लगता है 
कि यहूपवत्ति जोर पक्ड रही है। म॑ पिछले कई महीनास इसकी छान बीन 
करन पर जोर द रहा हू । एसी परिस्थिति म में सामुटिक अहिसातमक जा दोजन) 
हक नम: 60-25 लिए जावश्यक वातावरण का भाव पाता हू । जू4 तक हमारी चुनोती के हमारी चुनोती वे 
पौर्ठ आवज्यक ब्लू न रहे बेली चुनौतो ईना निरवक हो नही बल्कि हानिकर 
7 मजा कि ििेगिड 
7 पर भमा कि मैं तुम्हें बता चुका हू मं बुडढा हा चला हु और सम्भव है, 
हरन भी लगा होक और ूक् फूकक्‍्कर कदम उठाना ठीक समझने लगा होऊ। 
तुम जवान हो तुम्हारे सम्मुख पूरी जवानी मौजूद है और जवानी का जाश 
तुम्टारी रग रग मे समाया हुआ है जा कि एक जवान आदमी के लिए ही सम्भव 
है। मरी कामना है कि में गतत सावित होऊ और तुम ठीक साबित हाजो । मेरी 
दढ घारणा है कि अपने वतमान स्वश््प मे काग्रस कुछ भी करने को स्थिति म 
नही है सविवय अवचा भादालन का सचालन वरने बी बात तो बहुत दूर हैं 
अतएवघ थाहि तुम्हारा दान ठोक है तो में पुराना पड गया हू आर सत्याग्रह 
के प्रमुय संनानी के रूप में मेरो उपयोगिता समाप्त हो गई समझ लेनी चाहिए ।॥ 


सुमने राजकोट जसे छोट मामले का उल्लेष क्या यह खुशी की बा राजकोट जसे छोट मामले का उल क्या यह खुशी की बात है.। 


यह मामला हम दोना भिने रपम॑ देख रहे हैं। इस मामले म मैंन जा 
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ज्२ 


नयी दित्ली 
७अप्रल १६३६ 
प्रिय लाड लिनलियगो, 
आपका पत्च अभी अभी मित्रा। उसम दिये गये सम्पूण और असदिग्ध 
आश्वासन के लिए धयवाद | इस आश्वासन को अपने साथ लेकर जब मैं यहा से 
जम समाधा7 के साथ रवाना हो रहा हू वि ठावुर साहब गी २७ त्सिभ्वर घी 
विनप्ति का अक्षरण पालन होगा। 
यदि मैं अपने उत्तर मे इस बात पर सेट प्रकट करने से रह जाऊ कि भेरे इस 
सुझाव वो जापका ६ माच बाला तार रह करता है अथवा उसवा खुवासा वरता 
है इसवा निणय भारत के प्रधान यायाधीश पर छोड टिया जाए उसे भापन 
अस्वीवार वर दिया है तो मैं इस पत्र वो अपृण समखूगा । 
जापका 
मा० क० गाधी 


७३ 


नयी दिल्ली 


७ अप्रल १६३६ 
प्रिय श्री लेथवेट 


इस पत्न के साथ गाधीजी का महामहिम कः नाम जिखा प्ष उत्थी कर रहा 
हु । वह आज रात को राजकाट क लिए रवाना हो रह हैं पर मैं ता आपकी बीच 
बीच म॑ परेशान करत व लिए यहा मौजूद ही ह4 आप दतन सज्जन हैं कि मैंने 
जापकीा दिन मे या रात मे किसी भी समय व्यस्त बरन मे वभी क्सी प्रवार का 
सकाच ना क्या । मैंने एक वार गाथीजी को बताया था कि आप मेर साथ 
कितनी भद्गता से पेश जाते रह हैं । वह बोने कि उ हान जापम सहायता करने वो 
जिस तेत्परता तथा सौजय को दखा उससे उहूँ ६६१० १४ का दश्षिण 
अपीरा के समय का स्मरण हा आया। यहा तथ जनरत स्मद्स बे गेनेंटरी 
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किया गाए ता भारत के प्रधान यायाधीश के निणय के जनुमार समिति वा 
गठन क्दापि सम्मव नहीं होगा। यदि जाप सर्वापरि गत्ता के प्रतिनिधि की 
हैसियत स सक्रिय रुप स हस्तक्षेप नही करेंगे तो दित्लीम जो याजना तय वी 
गई थी वह परी ही तिष्प्यांजन सिद्ध होगी। मैं आपका ध्यान इस बाद की 
ओर आइष्ट करना चाहता हू कवि ठाकुर साहब न सरदार पटल के नाम लिये 
अपने १९ जनवरी वे पत्र म उनके बताय सात व्यक्तिया मस चार वी नाम 
जदगी की मजूरी द दी थी । ठाकुर साहव की जोर से पश किय गय कागजात भ 
परिशिष्ट के तौर पर जो ढर के ढर बागज पत्र शामिल क्यि गय थे उनम इन 
सात “यक्तिया वा विस्तारपूण विश्नेपण था जिनकी सरदार पटेल न सिफारिश 
वी थी | इस परिदश्िष्ट पर दरयार वीरावाला तथा परामशदायिनी समिति के 
भय सत्स्या के हस्ताक्षर थे। इन सात व्यक्तियों मे स क्वल दा को इस बारण 
अस्वीकार क्या गया था कि वे राजकोट रियासत क निवासी नही हैं। भव ऐसी 
बया वात हा गई कि एक को छोड बारी सारे क सार यक्तिया को नामजदगी के 
जयोग्य समय लिया गया ? जौर मर ऊपर जो भार लाटा गया है यदि म उसे 
बहन कर सका तो न ती इन प्रारम्भिक कामा का जत होगा जौर न कभी जाच 
ही हांगी । 
जापबो कष्ट देते या सर्वोपरि सत्ता के हस्तश्षप वी माग करने का विचार 
भुये रुचिवर नहीं है। वर इस वरठिनारई श पार पाने का जौर कोइ उपाय भी तो 
नही है ? 
भायात एवं ग्रिरासिया समाज न जो रुख अपना रखा है वह भी मुझ हृद 

दर्जे का गर मुनासिब लगता है। ज्या हा मैंने पश्षा म पता किव लोग मर तथा 
कथित बचत का निष्पक्ष निरीक्षण रा विषय बनाना चाहत हू म उनके प्रस्ताव 
पर तुरत राजी हा गया । पर मुय्े लगा कि इस हथकण्डे व माध्यम से मामला 
देर तक खीचन का भाडा इरादा है। इधलिए मैंन कहा कि इस बीच समिति व 
गठन का काम चतता रहे और यदि उक्त निष्पक्ष निरीक्षण के परिणामस्वरूप 
भायात लोगा की बात सही उतरे ता समिति मे उनका प्रतिनिधि ल लिया 
जायगा और हमार द्वारा नियुक्त सदस्य वा हटा जिया जायंगा | भायात समाज 
ने मरी बात पर ध्यान नहा लिया। उनवा कहना है कि जब तर विचारक की 
नियुक्ति न हा जाए और उसका निणय उपल घ न हो तव तत्र बे लिए समिति क 
गठन का काम स्थगित रखा जाय। यलि मर॑ प्रस्ताव को मान लिया जाता तो 

निणय प्राप्त हान तक समिति अपना काय जारम्भ कदापिन कर पाती और 
समिति के गठन वे फतस्वरूप निणय अधिक शीक्षता के साथ उपलध हा जाता । 
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मैने यह सम्मति व्यक्त की है कि इस मामले वी लेबर सर मॉरिस ग्वायर का 
कप्ण देना जनावश्यव है, पर यदि भारत-सरकार वो उनकी नियुक्ति के लिए राजी 
रिया जा सके और सर मारिस यह निमत्नण स्वीकार करें तो मुझें कोई क्रापति 
नही होगी । बदले भ, मैंने यह सुनाव दिया कि दम्बई हाई-कोट वे! किसी जज 
बे! यर मामला सौंपा जाए। मेरा विश्वास है जि यदि आप चाह तो इसका 
ब“टोवस्त आसानी से कर सकते हैं। मैं समयता हू जज वे लिए कल या परसीं 
तक हवाई जहाज से आ पहुंचना विलकुल सम्भव है। मेरे पास जज से बुछ 
जधिव बहले बे लिएनही है, और न भायात लोगा को ही कुछ अधिक बहता है। 
इसलिए जज को अपना निणय दने मे अधिव समय की जरूरत नहीं होगी। मुझे 
जिस बात की जाशका है और जिस चीज का संदेह है वह यह है कि यथाचित 
कारवाई बरने की कही कोई इच्छा नही है! मेंन आपस अपने मन की बात कह 
दे। इसबा बुछ खयान मत वीजिए। मैं आपको राजा व स्थानीय प्रतिनिधि वे 
रुप में देखता हू जियके सुपुद समिति के गठन तथा उसके सुचाद रूप से सचा 
जे का काम सौंपा गया है, इसलिए यदि मैं अपने मन वी बात जापसे न वहू तो 
यह आपके साथ जयाय होगा। 
मुझ २४ परारीख को दोपहर के! १-१० बजे राजकोट से कलकत्ता के लिए 
रवाना होना है। वहा से मुझे वृदाबन जाना है। यहा मैं जल्दी-से-जत्दी वापस 
तौरन की काशिश फ्रुगा, पर अगले महौने की ७ तारीख स पहले लौटना सम्भव 
नह है। इस दोच श्री ढेबरभाई मरा प्रतिनिधित्व करेंगे । पर मुझे आशा है 
वि इन ५ दिना के भीतर ही बहुत कुछ काय सम्पन हो जायेगा । 
क्या मैं आपको याद दिला दू कि मेरा उपवास कंवल स्थगित क्या गया था 
और यदि मर सार प्रयत्वा के बावजूद इस मामले मे श्रगति नहीं हुई त्तो मुझे 
पते उपवास करना पड़ेगा। यदिवंसा हुआ तो उसबा परिणाम गम्भीर हो 
सकता है और मै उस स्थिति को बचाना चाहता हू । मेरे शरीर मे उपवास करन 
ही सामथ्य नही है पर जहा क्लव्य का आवाहन है एसी भोतिबः बाघाए गौण 
हो जाती हैं। यह मामला इतना गम्भीर है कि मुझे आशा है कि आप महा 
महिम को कम स-क्म इस पत्च के सार से अवश्य अगवत करा देंगे। में उनके 
एम में विध्त नहीं डालना चाहता क्‍्याकि उहें विश्वाम ही बेहद जरूरत 
है। मटि आपको ये दि मेरी शिकायत मे कुछ तथ्य है, और जाप उस दूर बरो 
0९% बौर इच्छा रखते हैँ. ता महामहिमि को परेशान करने वी जरूरत 
हर है 


मैं यहा मौजूद हु ही और यदि आप समयें कि मिलकर बातचीत करना 
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आवश्यक है तो आप भेर॑ बुधार की विवदुत परवाह मत यीजिए। मैं तुरत भा 
जाऊगा। हा १॥ वजे डा० जम्वेडगर से अयश्य मिलना है । 
फिलहात मैं ठायुर साहब बे पत्र गा उपर नहीं दे रहा हू । 
भवरीय 
मो० क० गांधी 
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नयी टिल्‍्ती 
२० अप्रन १६३६ 

प्रिय घनश्याम टासरी 
इस पत्र के साथ जा सामग्री भेज रहा हु बह खुल विफापें मआईची। 
और मैं ठहरा आपदा पुराना से टरी इसलिए मैंन उसरा अवलोरन डिया और 

उसे रोचक पाया । 

राजकाट से जा सम्राचार आ रह हैं उनसे बड़ी घवराहट पेटा हो रही है 
गिव्सन का बापू न जा पत्र विखा है उस भी एक तरह बा अल्टीमटम ही समझना 
च्ाहिए। बापू न गिब्सन वा ध्यान ठादुर साहब मे देर लगानेवात हथवष्डा घी 
ओर आादृष्ट किया है और कहा है कि यह और घुछ नहा समिति म बनने देने गी 
टालमटाल है। उहोंने उसम कहा है वि रा्वोपरि सत्ता बे प्रतिनिधि बी हैसियत 
स आपगो इस मामने मे हस्तक्षेप बरपा चाहिए। बापू ने यह मान रखा है वि 
उह हस्तक्षेप करने का अधिकार है केवल दुच्छा करने वी देर है। यहि उहोंने 
हस्तलप बरने से इकार क्या तो बापू पुन उपवास बरेंगे वयावि उन्होंने 
उपवास का परित्याग नही किया था। उसे बेवव स्थगित किया था । उहोंने यह 
भी वहा है कि यदि वह स्वय हस्तक्षेप करने मं असमथ हो तो उनने पत्न या 
सार महामहिंम तक पहुचा दे अयथा मैं उनवे आराम मे विघ्न डालना 
पसद नही कछ्गा। यदि बापू बी तवीयत ठीक रही तो बह आज तीसर पहर 
तीन बज गिसन स मिलनेवाले हैं। तव वह उसी के मुह से सुनना चाहेंगे वि वह 
वया कुछ करने वा इराटा रखता है। इस भेंट पर बहुत-कुछ निभर है और यहि 


मुझे ऐसा लगा कि टेलिफोन पर कहने लायक कोई बात है. तो मैं आपको फोन 
करूगा। 
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आज सुशीला राजकाद से आई हैं और पजाब स्थित गुजरात जा रही हैं, 
जहा वह अपने भाई की शादी में शरीक होगी। उहोने बताया कि एक दिन बापू 
और वल्लभभाई म दिलचस्प झडप हो गई। बापू न॑ तीन पत्न लिखकर रख छाडे 
थे, भिनम उहोने मुसलमाना और भायाता वो सव-कुछ समपण वर दिया था। 
वल्वभभाई बिगड़ यड़े हुए। बापू ने कहा “मैं भली भाति जानता हू कि मेरी 
मूखताआ का फल तुम्हे भोगना पडता है ।” बललभभाई ने उत्तर दिया. अभी तवा 
तो आपने मूथता का कोई काम नही किया है पर य पत्र अवश्य मूजतापूण हैं। 
बापू पहल तो हस पड़े फिर गम्भीरतापूवव वोले “तो अब मुझे लीडरी छोडवर 
एकातवास करना चाहिए टैन ?” में यह तो नही जानता कि इस वार्तालाप वा 
अत किस रूप मे हुआ पर इतना अवश्य जानता हू कि बे पत्न फाड डासे गय। 
सुशीला ने यह भी बताया दि बापू वो पता लग गया है कि उनकी अपक्षा वल्‍लभ 
भाई का दुष्ट स्वभाववाले आटमियों की मनोवृत्ति का »धिक जोर नैसगिक 
भान है। बापू एक बार स्वत ही यह उठे “यह बदम आत्महत्या जसा घातया 
साबित हागा । (उनका सवेत मुसलमाना द्वारा वचन पालन न क्यि जाते वी 
स्थिति मे उपवास आरम्भ वरने वी ओर था) । अत हमारा उस दिन प्रात पाल 
बाज लम्बा तार औचित्यप्रूण सिद्ध हुआ। पर इस सारे मामले ने भुझे गम्भीर 
चिन्ता मं डाल दिया है। उस दिन सुबह हम दोना वे बीच अहिसा की सम्भावनाजो 
भौर विशेषताओ की लेकर देर तब' जो बातचीत होती रही थी सो तो आपको 
याट होगा ही । अब सृशीला ने मुझे जो कुछ बताया है उसम मैं इस दुविधा में 
पड़ गया हू कि क्या अहिसा के माध्यम से पाथिद हित साधन क्या जा सक्ता है। 
यह प्रश्न आथर मूर ने उस प्रसिद्ध वाद विवाद के दोरान उठाया था। अब जब 
हम दाना बापू से मिलेंगे और उनवा थोडा-बहुत समय ले पायेंगे तो मामले के इस 
पहलू पर उनके साथ विस्तारपुवक विचार विमश मरेंगे। अभी तो मेरे लिए यह 
वताना मुश्किल है कि हमारे भाग्य मे क्या वदा है। हम सब एक प्रश्ार वे 
वणनातीत रहस्यमय अत वी ओर बलात यदेड़े जा रहे प्रतीत होते हैं। 
अब रही गायो की वात मैं अभी तक उहें खरीदने नहीं गया हू। पता नही 
दढारा वी ठीक तरह स देखभाल करने के लिए ग्वालो वा ब-दोवस्त करने से पहले 
गायें खरीदता ठीज रहेगा या नही । मेरी समझ मे तो आपके अनेक प्रासादा स स 
एक का भार उह्े ठीव' दशा म रखने के लिए आवश्यक साधना वा सग्रह किए 
बिना लेने के समान ही यह होगा | यदि गायो की उचित ढग से देखभाल नही की 
गई, तो उनकी दश्शा जत्दी ही त्रिगड जायेगी) इसलिए मेरे विचार मे अक्तूबर 
तक ठहरना ठीक रहेगा। तत्र हम दोनो फिर मिलेंगे ही । इस बीच मैं सेयर से फिर 
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मिलूगा और पूछूपा कि क्या वह हमारे एक या एक स अधिक ग्वालो के दा तीन 
महीने प्रशिक्षण का जिम्मा लेने को तयार हा जाएगा। क्या ठीऊ है ने २ कृपया 
बताइए । बिडला हाउस जापबी अनुपस्थिति मे सुनसान लगता है। बापु के जाने 
के बाद भी सुनसान जसा लगने लगा था। पर यह सब कुछ होत हुए भी जब मैं 
यहां से २४ या २५ को विदा होऊगा ता हृदय म॑ टीस जवश्य उठेगी कि जिन 
चीज! में आपका इतना माह है उनकी जानकारी हासिल करने के बाद उह 
छोडकर जा रहा हू 
सप्रेम 
महादेव 
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नयी दिल्‍नी 
१ ४३६ 
प्रिय घनश्यामदासजी 
भट्ट आ गए हैं। वह्‌ तो सयर का अच्छी तरह जानते हैं। उनके हाथ के नीच 
काम किया है। जो उचित होगा वही करेंगे । आज वे उनसे मिलन गए हैं। 


आपका 
महादेव 
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बिडला हाउस 
बनारस 
२२ बप्रत १६३६ 

प्रिय महादेवभाई 
तुम्हारा २० तारीख का पत्ष आज मिला । इस समय क्‍या स्थिति है. यह 
जानने के लिए आज रात या कल सुबह तुम्हें फिर फोन करूगा। कल मरी यह 
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प्रवल इच्छा हुई कि लेथवेट को पत्न लिखकर उस बताऊ कि यह मेरी व्यक्तिगत 
राय है कि सर्वोपरि सत्ता को २६ दिसम्बरवाली विजप्ति क॑ अनुरुप आचरण 
करवाने के लिए हस्तक्षेप अवश्य करना चाहिए | शासन विधान की रचना का 
काय उन लोगो को अपन हाथ भ ले लेता चाहिए कि गाधीजी की सहायता करन से 
इंकार करके व॑ लोग बहुत बडी गलतफहमी और आलोचना का निमत्रण दे रह 
हैं। मैं यह भी पूछना चाहता था कि राजकोट के शासन विधान की रचना का 
प्रश्न अपन हाथ में लने मं उन लोगा को क्‍या आपत्ति है। पर फिर मैंने सोचा कि 
बुछ और अधिक सूचना सग्रह करना ठीक हांगा। साथ ही, मैंने यह भी सोचा कि 
तुम मुझस वात करोगे ही, और शायद उन लागा मे स कसी को लिखा भी । तब 
भी एक ही विषय को लेजर दो दो पतव॒ लिखने मे कोई बुराई नही है तथापि ऐस 
नाजुक मामलो मे जल्दबाजी स काम लेन वी अपक्षा देर करना अधिक अच्छा है। 
अतएव मैं शायद कल तक फसला करूगा कि क्या करना ठीक रहेगा । 

तुम्हें अपने हिल की बात बताऊ, तो मैं कहना चाहुगा कि तुम्हार इस कथन 
से मैं सहमत ही हू कि सासारिक उपलब्धियों मे अहिंसा का माध्यम एक सदिग्ध 
माध्यम है, साथ ही मुझे इस वार म भी सदह है कि राजकोट म आरम्भ स जगत 
तक जो-कुछ हुआा उस अहिसा स अभिहित क्या जा सवता है। वास्तव में जसा 
कि मैंने तुमसे उस दिन कहा था यह उपवास का मामला एक प्रकार का क्षास 
नहीं, तो क्‍या है ? इत अल्टीमेटम! के द्वारा हम लाग अपने प्रतिपक्षियों का 
हँंदय परिवतन क्सि प्रकार कर सकते हैं यह मरी समझ म नही बठ रहा है। 
सरदार पटेल वी स्थिति को समझना कठिन नहीं है क्योकि उहान कभी भी 
किसी ऊचे दाशनिक तत्त्व का प्रतिपादन करन का दावा नही क्या और राज 
कोट मे उोने जो कुछ क्या वह एक प्रकार का नि शस्त्र विद्राह ही था पर वह्‌ 
सोलह आने अहिसापूण विद्रोह रहा एसी बात नही है। इसलिए यदि वीरावाला 
और ठाकुर साहब हमारा प्रतिरोध करने मे हमारी प्रणाली अपनायें तो हम 
शिकायत क्या करनी चाहिए ? हमने गि सन को कहां बख्शा, जा जब हम उससे 
सहायता की आशा करें ? हा, इस मामले मे वाइस राय का उत्तरदायित्व अवश्य 
बना रहता है। पर वाइसराय की अपनी क्ठिनाइया हागी जिनका हम ज्ञान नहा 
है। हम लोग बेसब्री से काम ले रह है और यह बेसब्री किसी क लिए भी सहायक 
नही हागी। यदि यह सारा मामला बापू की दाशनिक कसौटी पर वसा जाय ता 
कहा जा सकता है कि हम दूध क॑ धोये फदापि नही हैं। मरी यह प्रवल धारणा है 
कि अब यह उपवास का सिलसिला हमेशा के जिए खत्म हाना चाहिए। जब बापू 
यहा कलकत्ता आयेंगे तो हम सब मिलकर उनसे यह मनवा लेंग ऐसा मुझ जाशा 
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है। यदि बातचीत शातति के वातावरण म होती है ता मरा सुझाव है वि उस 
अवसर पर बापू, तुम और मैं इन तीन क सिवा जौर काई मौजूद न रहें। 
सरदार की मोजूदगी म॑ धावा बोलना मेरे बूते क॑ वाहर है 

तुमने बापू जौर सरदार की आपसी बातचीत के बार म जा-कुछ लिखा है 
उसम मुझे बड़ा मजा आया | सरदार कम बोलत हैं और यटाकदा जसम्बद्ध वात 
भी वह उठते हैं पर उनकी प्रेरणा शक्ति अदभुत है। कसर इतनी ही रही वि बह 
भी वीराबाला से वाजी नही मार सके । 

अब गाया के वार म। भट्ट तुमसे मिल ही लिये हगि। और मैं समझता हू 
कि क्‍या कुछ करना ठीक रहगा इस बार म तुमने निणय कर लिया होगा । 

सुम २८ था २५ को जा रहे हो स। समझा । मैं यहा स २५ यो चल पढ,गा। 
यदि तुम भरे वहा पहुचने तक रुके रहोगे तो तुम्हारे वहा से रवाना हान बे पहल 
तुमस एक बार फ्रि बातचीत हो जायंगी। 


सप्रेम 
घनएयामदास 
श्री महादवभाई देसाई 
नयी दिल्‍ली 
उप 
तार 


रर३ भप्रल १६३६ 
महात्मा गाधीजी 


राजकोट 


विधान न जापक निणय की बात पत्चा म द दी है। उसम परिवतन करने से 
उह दुख होगा। 


कलकत्ता आन अथवा वहा से जाने के दौरान मालवीयजी स भेंट करन का 
स्मरण दिलाता हू। उनका स्वास्थ्य गिर रहा है सम्भव है यह आततिम भट हो । 


-+घधनश्यामदास 
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छ& 
तार 
राजकोट 
र४ अप्रल॒ १६३६ 
घनश्यामदास बिडला 
मारफ्त लगी! 
बनारस 


डॉ० विधान और सुभाष मरे सोदपुर मठहरन पर राजी हो गए थे। 
मालवीयजी से मिलने को अतिशय इच्छुक हू। कलकत्ता जात समय यात्ता भग 
करना असम्भव है । लौटते समय मिलूगा । 


नजवापू 
छत 
तार 
वम्बई 
२५ अप्रल॒ १६३६ 
घनश्यामदास प्रिडला, 
लको , 
कलकत्ता 


सरदार के साथ पूरी बातचीत करके निणय हुआ कि वह कलकत्ता वी बठव 
में भाग न लें । 


न-बापू 
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प्र 


विहार जात हुए 
२मई, १६३६ 
प्रिय धनश्यामदासजी 
कल रात मैंने बापू को राजकाट क व॑ दा तार दिखाए। उहूने उनका ध्यान 
पूथक अध्ययन क्या फ़िर बोल मुझे ता वीरावाला का तार साफ नींयत से 
दिया गया लगता है। इसम सचाई की झलक मिलती है। उसन जा वचन दिया 
है उसका वह पालन करता दीखता है। आज बापू राजकोट पर वक्‍्त-य देनवाल 
थे पर उहाने कहा, अभी कोई वक्‍तव्य नहीं। उसने जितना कुछ करते वा वचन 
दिया है उसे उतना करने दो। कुछ दिन और बाट देखते हैं। सम्भव है आज 
बापू वीरावाला का राजी करनेवाता कोई तार भेजें । जो भी हो बापू राजकोट 
के समाचार म॑ निश्चिन्त दिखाई पड रहे हैं यह अच्छी बात है । 
यहू गाडी इतनी खराव है कि आप पर बिग्रडी लिखाबट वा पटन का और 
अधिक बोझ लादेन का साहस मुझ म नही है । 
कलकत्ता म॑ जसी कुछ गुजरी उससे भी बापू बडे प्रस न हैं--विशेषज्तर 
जवाहर की जवामर्दी से। वह स्टेशन जाए और वहा भी उहूने बापू को जपन 
पूरे सहयोग का आश्वासन दिया । 
सप्रेम 
महांदव 


प्र 
वृदावन 
बेतिया हाकर (बिहार) 
हे मई १६३६ 
प्रिय धनश्यामदासजी 
इसके साथ जा सामग्री भंजी जा रहो है वह वीरावाला स॑ प्राप्त तथा उस 
बापू का उत्तर है जा आपको रोचक लगेगा। आपको याद होगा मैंने बताया था 
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कि भुझे वीरावाला न जो फान किया था, उसमे किमी प्रकार प्रश्मरातर स उसने 
यह सुझाव दिया था कि बापू का राजकोट वापस नही लौटना चाहिए जोर किस 
प्रकार बापू ने अपने तार में ये शब्द जोडे थे, सम्भवत राजकाट १० का पहुच 
रहा हु। इस तार मे उसीका हवाला है। आपका यह भी याद होगा किक्सि 
प्रकार वाइसराय बापू वे राजकोट दुबारा जान के विरुद्ध थे। वल्‍्लभभाई ने बापू 
के साथ राजकोट का लेकर सम्बी बहस वे दोरान यह कहा था कि उहूने जय्ने 
वक्‍्त-य से सवका स्तथ कर दिया है। जब बापू ने देखा कि वल्लभभाई उनके 
दृष्टिकोण को नही समझ पा रहे हैं तो उहोने केवल इतना ही कहा, वत्लभभाई 
मैं एक नूतन प्रणाली का विफास कर रहा हू । तुम अभी इसकी खूबिया का नहीं 
समझ रह हा, पर एक न एक दिन अवश्य समझ लागे और राजकाट की प्रजा को 
मर वक्तव्य के खिलाफ काई शिकायत नही हानी चाहिए, क्याकि मैंने उसम जो 
कुछ कहा है वही मैं उन सब लोगा को बताता जा रहा हू। हम लोगो ने बारावाला 
के साथ जो इतनी ज्यादती वी, बेजा किया। यही कारण है कि हम लोग उससे 
अमली लक्ष्य सफल कराने म॒ जसमथ रहू। अव मरी सारी काशिशें इसी उद्देश्य 
सिद्धि मे लगेंगी । पर कोई बात नही । अब में आप लागो से बेवल यही चाहता हू 
ह आप राजकाट को अपने दिमाग स निकाल दें और उसका सारा बोस मेर 
काधा पर लाद दें। आर जब मैंन वीरावाला का दिए गए वापू का उत्तर वतलभ 
भाई का दिखान की वात कही, ता वा वाल उठी महादव बल्लभभाइ को क्यो 
“यस्त करत हा ? इस सार मामल स उ हे परेशान करने की क्या जरूरत है ?! 
यहा का मौसम काफो गरम है पर कतकत्ता की गर्मी ता वरटाश्त के बाहर 
थी। हा एक बात जरूर है, वहा की रातें यहा की अपैश्या अधिक शीतन थी। 
बंगाल की खाडी की हवा का झाका यहा तक कहा पहुच पाता है ? 
सप्रेम 
महादेव 
सलगन--१ 


न 
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फ्रे 
तर 


दरबार श्री वीरावाला 
राजकोट 
जापका तार मिला। मेरे तारों को एक साथ परतिए। नूतन प्रणाली का 
विकास बर रहा हु। हस्तप नक्रन को मरी इच्छा वा यह अथ नही है वि. 
जो लाग मरा पथ प्रदशन चाहते हैं उससे में उहे वचित रखूगा । पर मैं चाहता हू 
कि ढेवरभाई तथा परिषद वे अ-य लोग स्वय अपने ही माधनों पर निभर रहवर 
रू अथवा वल्नभभाई स॑ स्वत॒त् रूप स आचरण करें। वे ऐसा करेंगे ता इसम 
हमारी और जापकी, दोनो की विजय होगी ॥ पर वे ऐसा तभी कर पायंगे, जब 
आप परिपद्‌ के लोगो का उपेक्षित रखेंगे और उहे निकम्मा मानते रहेंग। ढेवर 
छू वितध्ति नी रूस राज्य क॑ नागरिक भले ही न हा_पर वह बाहरी आदमी 
ही हैं। इसके अलावा वह मरा प्रतिनिधित्व वरते हैं और वही एकमात्र ऐसे 
व्यक्ति हैं जिनसस मै भला भाति परिचित हू और जित पर उदृश्य सिद्धि 4 लिए 
भरोसा कर सकता हू । उनमे एकमात्त त्रुटि यही है कि वह सरदार पर और मुझ 
पर आवश्यकता स अधिक निभर क्रते हैं। सरदार न उनसे कह दिया है वि यटि 
प़ाह पथ प्रदशन को निता त आवश्यकता हा ता केवल भुझस ही अनुरोध करें । 
बा । मैं राजवाट आना नही चाहता 
«पर म॑ वहा आने स तभी रक सकता हू जब जाप 'याय और उदारशीलता से काम 
ले॑ समयीता करने के अपने वचन को पूरा करें और सम्भ्रात “यक्तियो वी 
छीछालेदर करने क बजाय उनक प्रति आदर का व्यवहार करें। * 




















ज्ञ्याघी 


२१६ थापू की प्रेम प्सादी 


3.4 


क्तकत्ता 
ड गई, १८३६ 
प्रिय महादेवभाई 
तालचर और राजकांट क बार म॑ जा समाचार छप रह हैं व सतोपप्रद नही 
हैं पर मुझे आशा है रि बापू जिस धय से काम ल रहे हैं उसवा परिणाम अच्छा 
ही होगा । 
आशा है तुमने धापू स कहा होगा वि उहान जपन जयपुर-सम्बन्धी वक्तव्य 
भ उपवास को बात लावर भूत की । आज क पत्नो मे निकला है कि २५सत्याग्रही 
रिहा कर दिए गए है। एसा लगता है कि उन लोगो ने रिहार्ट वा सिलसिला शुरू 
कर दिया है जौर कुछ ही दिना मे सब रिहा कर दिए जायेंगे । 
आशा है बापू काप्रेस के सम्व धरम वक्‍तव्य देंग। यहा बगालिया मे यह 
गलततफ्हमी फली हुई है कि बग़ाल वी उपक्षा को जा रहो है। विधान एव वक्तव्य 
दनबाल थ। यह विचार मुझे नही रचा, इसलिए उहान अपना वक्तव्य दवदस 
क सुषुद कर दिया है। वह उसका परिमाजन करेंगे। पर जिस चीज वी जरूरत 
है वह है स्वथ बापू का वक्तव्य । यदि बापू ४ वप अधिक तरुण हांत तो मैं उनस 
बगाल का दौरा करन का बहता । 
कुछ राचक घटनाएं घटत जा रह है। एसा लगता है कवि दगाल वी लीडरी 
के लिए एम० एन० राय सुभाप स लाहा लग । कल सुभाप न एक सभावी थी। 
उनका प्राग्राम कम से कम सिद्धांत वी दृष्टि से क्षाग्रेस व प्रोग्राम स भिन नहा 
लगता। सुभाष का दल बापू क प्रति आदर का भाव तो बनाए रखगा लेक्ति 
भरोसा नही करेगा । इमक विपरीत, एम० एन० राय म ता बापू क प्रति आदर 
का भाव ही नही है उन पर भरोसा करन की तो बात अलग ही है। 
संप्रेम 
घनश्यामदास 
श्री महादंवभाई देसाई 
च'दावन (चम्पारन) 
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पद 


४ मई, १६३६ 
प्रिय महादेवभाई 
वया, विधान का ववतव्य कसा लगा ? वक्तव्य एक से अधिक हाथो से होकर 
जरूर गुजरा हैं पर उसका आशय सुस्पष्ट है। वास्तव में विधान को वह बहुत 
रचा और उहें वई एक ने बधाई भी दी। हम उसे एव दुसरे रूप मं पेश करना 
चाहते थे पर उसम स्वय विघान के दष्टिकोण का समावेश करना भी तो जरूरी 
था। भाषा देवदास और पारसनाथजी की है। 
बंगाल वी दशा दयनीय है। यहां दो दल हैं यह तो तुमने सुत्रा ही हांगा। 
ये दत हैं जुगातर दल' और अनुशीलन दल । पता चला है कि अनुशीलन दल 
अपने-आपका अवग थलग रखेगा | दूसरा दल दो खण्टा मं बटा हुआ है एक खण्ड 
एम० एन० वा समथन व रता है दूसरा विधान का | और एम० एन० राय और 
सुभाष मे तो प्रत्िद्वह्िता है ही । 
यदि कोई राजनेता मात्र होता, तो अपन विपक्षिया की इस जापसी फूट से 
फूला न समाता। पर बापू का दल राजनेताओं कागिरोह तो है नहा इसलिए 
बंगाल मे जो-कुछ हो रहा है उसस उनका दु खित होना स्वाभाविक ही है । बंगाल 
को सहायता वी आवश्यकता है पर जसी परिस्थिति है उसे देखतत हुए उसकी 
बुछ अधिक सहायता कर पाना किसी के लिए भी सम्भव प्रतीत नही हाता । 
माखन सेन का दल एम० एन० राय वी सहायता करेगा। ऐसी अफ्बाह है 
कि इस दल न जात वूझकर सुभाप का समथन इसलिए क्या था कि उहे गतत 
रास्ता पक्डनवाला सिद्ध क्या जा सके जिससे एम० एन० राय फायदा उठाये। 
इन अफ्वाहा पर अधिक विश्वास नही करना चाहिए पर ता भी वस्तुस्थिति यह 
है कि माखन सन के दल ने देशव'घु दास के विरोध म श्यामसु-दर चन्रवर्ती का 
समथन क्या फिर सुभाष के खिलाफ देशप्रिय सेनगुप्त का समथन क्या उसके 
बाद विधान के विराध में सुभाप का समथन क्या, और अब यही दल शायद 
सुभाष के विरोध म एम० एन० राय का समथन करेगा। काश, बापू बगाल का 
दोरा कर पाते । 
बौरावाला और बापू क बीच तारा का जो आदान प्रदान हुआ उनकी उक्‍्ल 
मिल गई। मुझे बापू के तार का एक वाक्य ठीक नही जचा। उहनि कहाथा 
नूतन प्रणावी का विकास कर रहा हू | तुम्हें गीता के १८वें अध्याय का ६७वा 
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श्वोक याद है न ? 
इंद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। 
न चाशुश्रूषवे वाच्य न च मा योउम्यसूयति ॥९ 
नूतन प्रणाली की चर्चा वीरावाला स करना भस व॑ आगे बीन बजाने वी 
कहावत चरिताथ बरने के समान है। पर शायद बापू को उसकी प्रासगिकता 
अधिक जची हागी । 
मैं तुम्हे जो पच लिखता रहता हु उनके जो जश तुम्हें आवश्यक लगें, उह 
बापू को जवश्य बता टिया करा। 
सप्रेम 
घनश्यामटास 
श्री महादेवभाई देसाई 
वदावन (चम्पारन) 


१ जो नपम्दी नह है जा भक्त नहा है. जो सुनना नहां चाहता और जो मेरा द्वप दरता है 
उसख यह तान हू कभा मत कहना । 


८5७ 


तार 


६मई १६३६ 
महादवभाई 


मारफ्त महात्मा गाघीजी 
आऋलाबन (उस्यारन) 


क्रानिक्ल की रिपाट है सरदार को पातियामद्री बोड मे नहीं लिया गया 
उनकी 5 यय जवाहरलाल को लिया यया। वस्वरे के ब्यापारी मिक्त स्त-्थ है 
उहनि मुझसे पछन को कहा है। मैंने उत्तर दिया मैं समाचार को सत्य नही 
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मानता | खबर वा खण्टन वाछनीय | तार भेजो । मालवीयजी वा तार है सारे 
दन के ठहरने का सेवा-उपवन म प्रवध है। उहें पहुचन वा तार भेजा । 


“+धनश्यामदास 
बिडला ब्रत्स, 
क्लबत्ता 
ह:+ ८ 
कलकत्ता 
६ मई १६३६ 
प्रिय महादेवभाई 


बापू ने वाइसराय को जयपुर राजकाट और तालचर के बारे म॑ पत्र लिखा 
होगा। उसकी नकल भेजने की छृपा करो । 

बल्लभभाई का तार मिला है कि बापू बनारस म॑ मरी प्रतीक्षा करेंगे। एसा 
लगता है कि उपहीने मरे साथ मजाक किया है। समझ म नही आया कि जब बाप 
बनारस भे कुछ ही घण्टे ठहरेंगे तो वहा वह पेरी प्रतीक्षा बसे कर सकते हैं ? यदि 
प्रेरी सचभुच आवश्यकता हो तो तार टना। मुझे तो ऐसा लगता है पि' जब मैंने 
उहें तार दिया कि मैं कलकत्ते मे उनकी प्रतीक्षा बहगा तो उहोंने बदले म यह 
तार भेजा कि बापू बनारस मे मेरी प्रतीक्षा करेंगे । 

सप्रेम 
घनश्यामदास 

श्री महादेवभाई देसाई 
वादावन (चम्पारन ) 
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प्‌ 


वदावन 
८ मई १६३६ 

प्रिय घनश्यामदासरी 

आपने सारे पत्र मित्र गये । घयवाद । 

वल्लभश्ना् था तार मजाक नही था। वास्तव मे उस तार वा मजमूत मैन 
बनाया था। बापू न उनसे बतारस साथ चलने वो बहा था और बताया था 
वि आप वहा होगे। हा उहोने मुयम यह अवश्य पहा था वि आप उहें बनारस 
में डावटरी परीक्षा वे लिए चाहत हैं। बम्वई गाने पर वह वहा शायद अपनी बुछ 
चिकित्सा करायें। 

बीरावाजा ने बापू को एक्जौर तार भेजकर राजकोट न आन व कहा है । 
उहान उत्तर म कहा है वि वह अपन सहकमिया का दलदल म फ्सा नहीं छोड़ 
सकते | जब बापू का अपनी नूतन प्रणादी की जाजमाइश सहव्भिया पर करनी 
चाहिए। मैं इस बारे में आपस सहमत है कि बापू वी भाषा कभी कभी भस के 
आग बीन बजान के समान प्रतीत होता है। पर कभी-कभी बापू अपने प्रति 
पक्षिया वा चक्ति करने की ऊचाई तक भी ता पहुच जात हैं। 

बगाल वी दशा शाचनीय है । यदि किसी बाहरी आटमी का यह सब दिखाई 
न पड़े तो इसमे आश्चय की बोन-सी बात है ? 

हम राजकोट १५ को पहुच रह हैं । अब आपको वही स लिखूगा $ 


सप्रेम 
महादेव 
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कलकत्ता 
१० मई १६३६ 
प्रिय महादेव 
मैं इसी उधेड युन म लगा हुआ था कि वही बापू वनारस मे मेरी उपस्थिति 
किसी खास कारण संता नहीं चाहते वयावि यदि बसी कोई बात होती तो 
मैं वहा पहुच जाता। मुझे लगा वि उपहोन सोच तिया होगा कि मैं वहा मौजूद 
रहुगा इसलिए में वहा नहों गया। 


संप्रेम, 
घनश्यामदास 
श्री महारेबभाई देसार, 
राजकोट 
६१ 
आनाद भवन 
राजकाट 
१५मई १६३९ 
प्रिय घनश्यामदासजी 


इस पद्ष के साथ वाइमराय तथा आथर मूर को भेजे पत्ना वी नवल भेज 
रहा हू 

दो महीने पहले वापू की बसद्री न हमम स कुछ लागा को कुद्ध कर दिया था, 
अब उ'ही लागा को उनके सन्न स शुद्ध होना हाया। बापू यहा अन'त्त काल तक 
बाट जोहन का तयार ल्खाइ पड़ते हैं। मुझे ता ऐसा लगता है कि वही जाथम 
खोलकर आसाग न जमा दें । बापू तो राजभक्ता के सुधार प्रस्ताव तक वा मानन 
को दयार हो गए। इन सुधार प्रस्तावा की प्रेरणा वीरावाता से मिली टिखाई 
दती है और उनया वास्तविक महत्त्व नही के बरावर है । कडेल ने तो इन सुधारा 
स भी अधिक भदान वरन की तत्परता दिखाई थी। पर बापू इन सीमित सुधारा 
वा भी भ्रहण वर लेंगे--शत यह है कि व स्वच्छा स और ढूसी खुशी वे साथ 
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प्रदान क्यि जाए। य॑ सुधार वलात छीन जानवाले शत प्रतिशत सुधारा का २५ 
प्रतिशत मात्र है। वल वीरावाला से मेरी लम्बी चौडी बातचीत हुईं। वह कभी 
तो समयौत के लिए वेतरह आतुर प्रतीत होता है, पर दूसर ही क्षण विपरीत ढ ग 
क्यू आचरण करन लग जाता है । फलत यह कहना कठिन है कि वह बापू के इस 
नये रवय को किस रूप म ग्रहण करेगा । यदि वह इन हद दर्जे वे अपर्थाप्त सुधारो 
को स्वीकार करन की घोषणा क्र दे तो सारी विपत्ति का अत हो जाए ! पर 
यदि उसने इन सुधारो का भी मानने स इकार कर लिया ता पता नही हम कितने 
दिन यहा जटकना पडेगा। यदि यह्‌ समसौता भग हुआ ( वी रावाला का उत्तर आज 
रात को मिलनेवाला ह) तो हम लाचार हांकर ग्वायर के निणयय वा आश्रय लेना 
पडेगा जिसका जथ यह होगा कि मामला बहुत दिनो तब अटवा रहेगा और यह 
विजम्व हमारे लिए बडा ही यथा पहुचानेवाला होगा। भायात मुसलमाना वे 
मामले को सर मारिस म्वायर वे हवाले कर दिया गया है। इस हवाले की 
घाराआ को लिखित रूप देने म॑ पूरा दित खप गया। सर मारिस इग्लट के लिए 
रवाना होने से पहल अपना निणय दे जायेंगे पर उसके बाद क्या होगा ? अतएवं 
समयोत की सम्भावना की बहुत झीनी आश्या लग रही है भते ही यह समयौता 
हद दर्जे बा असतोपजनक हो । यहा की दुनिया सदह यथापूण चाला और इरादा 
से इननी बुरी तरह भरी है कि आदमी आत्मविश्वास गवा बठता है । 
बापू के लिए जितना स्वस्थ होना सम्भव है उतन स्वस्थ हैं। 
सप्रेम, 
महादेव 


६२ 


कलकत्ता 
१८ मद १६३६ 

प्रिय महाटेवभाइ 
तुम्शरा पत्र मिला साथ टी लाड विनलिथयो और राधर मूर के नाम वापू 
की निद्टिया बी नगर भी मिलने वी बात थी । जब यह पता तगा कि वाइसराय 
वा नाम चिट्ठी बो नकत का कवत पहना पना है बाकी नहारद तो वहद पर 
पानी हु इस छुटि की पूर्ति मूर के नाम जिस पव वा दो नकल भजबर हुई 
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दीखती है, पर व्ससे काम बसे वतता | आज तुम्हे तार भेजा है वि बाकी पष्ठ भी 
भेजा। 

आज वाधू का वह वक्तव्य पढा, जिसमे उहोते सर मारिस खायर वे निणम 
का परित्याग करन वी घोषणा की है । मुझे इस विषय मे रचमात्र भी सदेह नही 
है कि उनवा यह कदम विलवुल ठीक है। हम लोगो ने वापू के उपवास वो कभी 
भी जहिसात्मव नही समझा था । भेरी धारणा है कि बापू की वतमान नीति 
अधिक सफ्ल होगी । पता नही, इससे सरदार को निराशा हुई या नही पर इसमे 
सदेह नहीं वि वतमान लोति वी सफवता वी सम्भावना बही जधिक है । 


सप्रम 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई, 
राजपोट 
६३ 
आमनद भवन 
राजकोट 
शृ६मई १९३६ 
प्रय घनश्यामदासजी 


आपका तार मिला | आपको यह तार भेजना पडा इसका मुये दु ख है। यह 
मर सेजेटरी की भूल थी। (आप मर सर्केंटरी नारायणराव का तो जानते ही हैं)। 
मैं पूरी नकल भज रहा हू साथ ही वाइसराय के उत्तर की नकल भी रख रहा हू। 
पह उत्तर थाज ही आया है। बापू ने उत्तर पडकर टिप्पणी वी, बडा सुदर पर 
उतना ही निकम्मा जौर निरथक, जितना स्वायर निणय ।” पता यही आप ताजा 
वक्‍त'य वे बार मे क्या उहेग। यह हमारा दुभाग्य है कि जब बापु कोट कदम 
उठात हैं वो हमारी प्रतिक्रिया पर खीज़ उठत है पर बाद म उसी नतीजे पर 
पहुंचते हैं जिस पर हम पहुचे थ और तव अपना म-त-य इतने जोरदार शत भ 
व्यक्त करत हैं वि. हम सबवो हैरत होती है। हमन॑ उनकी अधीरता पर अनक 
वार टिप्पणी की । उ.हाने कहा कि वह जथीर नहीं हैं. और हा भी तो उह जधीर 
हॉने का अधिकार है । भव वह वह रह हैं कि उपकी बस्री #हसा की प्रतीक है औौर 
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उनका सर्वोपरि सत्ता के पास दौडकर जाना ठावुर साहब वो धाखबाज तथा 
यीरावाला को गिरगिंट जौर रियासत वे लिए अभिशाप बताना अधीरता का 
निशानी था इसलिए हिसापूण था। मैंने बापू 4' साथ उनव॑ वक्‍त ये पर लम्दी 
चौडी वहस की कहा, क्‍या आपका यह खयाल नही है वि जापका सर्वोवरि सत्ता 
बे पास पहुचाना जौर उसवा प्रधान यायाधीश वे द्वारा निणय वरान वा सुलाव 
नविव दप्टि जौर तकनीकी लिहाज से भा अपने जापबो ठाकुर साहब त्तक ही 
सीमित रखन वी अपेक्षा जधिव बाछतीय नही था क्याकि एक गुतवाम वे खिलाफ 
सत्याग्रह करना कोई जनुमादनीय काय कटापि नही है और य सव राजा-नवाब 
गुलाम मात्र नही तो क्या हैं? इस पर वापू वाल तुम यह नतीजा जाहिर 
होने के वाद कह रह हा । तुम्हारा यह कथन कि ठाकुर साहव सर्वोपरि मत्ता के 
गुजाम मात्र हैं केवल अद्धसत्य हैं। यदि यह मान भी लिया जाए कि बहू एक 
ग्रुताम से घटकर कुछ नही है ता भी मरे सत्याग्रह का--यटि वह उच्च बाडि का 
हो वा--यह्‌ तकाजा है कि वह ग्रुलाम का गुलामी वी जजीर तोड़ पते वा 
प्रेर्ति कर। जा भी हा मरा निणय को ठुक्राने का सकक्‍ल्प आम निरीक्षण वा 
परिणाम मात्र है और यह जात्मनिरीभण जौर कुछ नही जिस मानसिक दवाव 
ने मुझे रात टिन यथित कर रा था उसम त्वाण पाने वी जातुरता मात्र थी। 

वीरावाला मुसम सलाह और पथ प्रदशन वी जिस हट तक अपक्षा करने 
लगा है उसस मुझे परेशानी होन लगी है। मुझ राज घण्टा उसवा साथ निभाना 
पडता है। इस सम्पक वा एक्मात्न परिणाम यह हुथ है वि मैं उस जधिकाधिवन 
समझन लगा हू। उसके हाइट वाल स्वर्॒प मे हम लाग बहुत पहल से परिचित 
थे | अव मैंन उसवे' डा० जवित वाले स्वरूप को पहचानता शुरू क्या है. जौर 
मुझ लगता है वि' उसक इस स्वरूप को समझ पाऊगा। अक्मर उसया विश्लेषण 
करना असम्भव प्रतीत हान लगता है और अक्सर वह मुझम इतनी आस्था टिखाने 
जाता है कि उत्तन लिए मैं अपने आपको सयार नही पाता हू। जब किसी लिन 
मिचना होगा तो एस बार म वरत सारी बात होगी । 

गिसन के साथ मन बाई ६० मिनट विताय । बडा शिप्ट था वडा स्पष्ट 
वादी उसने जादर भाव तर दियाया। बह पुरात घाय भूला नही है--गुण्डागर्दी 
का आाराप और मुलायात वा ऐसा प्रकाशन जिस वह जिलवुल मिथ्या बताता है 
आदि पर मुझे कहना पडता है झि मुझ, गएमी, -गच्छा, गए, और यह, पा न्वा, 
की बात है कि म॑ उसस मितरा। जगाया के बारे म आपको मालूम है. उसने बया 
कहा ? बडी भद्र महिला ह पर उसम बिनाट वत्ति का अभाव है। हमारी 
बातचीत के विषय अनेक थे, और मुझे ऐसा लगा रि मैं उस समचन लगा हू 
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मैं जितना ही इन लोगा स मिलता हू, मेरी यह प्रतीति दढ होती जाती है वि' 
हमारा समूचा जाटालन हमारी अधीरता का चित्र मात्र था। यदि थोड़े बहुत 
घय स काम लिया जाता, ता बात बहुत्त कुछ बच जावी । खर, देर जायद दुरुस्त 
आयद। 
हम लाग यहा २ जून के वाद ठहरनवाले नहां है। जाज हो कोई न-कोई 
घापणा होगी। मसौदा तयार करन में मेरा बहुत बडा हाथ था, पर कवल इसी 
हद तब कि मैंने अपन-आपका वीरावाला का सेनेटरी बनने दिया (वह दिनम 
दस बार मुथे इस उपाधि से विभूषित करता है--वाह वाहू ! कया बढ़िया उपाधि 
है ।)पर मैं अपना पश्त किसी भी रूप मे उसका समपित नही करता हू । जहा तक 
वधानिक सुधारा का ताल्‍्लुक है, समझौते का जधिक महत्त्व नहा है । उसका एक 
मात्र यही महृत्त्व है कि उससे इन लोगो वो नीयत परखन का अवसर मिल जाएगा 
(यदि टन लागा घी नीयत साफ हुई तो ) । 
सप्रम 
महादेव 


ड़ 


कलकत्ता 
२<मई, १६३६ 
प्रिय भहादेवभाई, 

वापूव बवत-य के बाद अय मैं हरिजन! म बापू के कुछ लेखा के बार मे अपन 
मन की वात कह दू। एक लेय का शीप क था, लात और चुम्वनवाली स्पीच । इस 
स्पीच की कभी पृष्टि नही हुई । बापू एसी बातें तभी छाप सकते हैं, जब उनकी 
सत्यता के बारे मे उनका पूरा समाधान हो जाए। इस स्पीच वी सत्यता के बार 

मे मेरा सदह बना हुआ है। मेरी धारणा है कि एक स्पीच अवश्य दी गइ थी 
पर महाराजा द्वारा नही कनल हक्‍सर द्वारा। यदि मेरी यह धारणा सच्ची 
प्रमाणित ही तो हम किसी न कसी रूप म इस भूल का परिमाजन केरना होगा। 
यरि गिव्मप अब भी कुछ मर्माहत हा तो वेजा नही है। मेरी ग्वालियर की 

दा के मनेजर और सक्तेटरी उसकी प्रणसा करते पही अघाते थे। उसके वार म 
र_ बताया गया था कि वह बहुत खरा जादमी है और सबसे दिल खोलकर 
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मिलता है, विशपक्र बच्चो स । वह मिल मआ जाता था और बच्चा मे साथ 
खलता रहता था । यह तो हो नही सकता दि अपने यक्तिगत आचरणम वह इतना 
अच्छा रहा हो, जोर राजनतिक आचरण म इतना बुरा साबित हो। बापू न उत्त 
बुरा भला वहन में कोई कोर कसर बाकी नही री थी क्या बापू उसक बार मे 
अपनी राय बदलग ? और क्या वह इसका अधिकारी है ? मरी यह धारणा ता 
है ही कि राजकोट क॑ ठाकुर साहब ने जो वचन भग क्या उसका दोपी अशव 
गिसन भी है। पर मेरे सहयोगी यह मानने का तयार नहीं हैं कि उसके लिए 
भ्रुण्डेपन पर उत्तर आना सम्भव है । 
लोदियन लिखत है 

६ ऐसा प्रतीत हाता है कि महात्मा काग्रेस को उसी नीति पर ले जा रहे हैं, 
जिसका उहान मरे सेगाव प्रवास क दौरान इगित क्या था। पर मरी राय मं 
स्थासता में उत्तरदायित्वपुण शासन की मांग के लिए कूछ करना जल्दीबाजी हा. 
ज्ञाएगी । जनता को अभी प्रतिनिधि शासन वा अनुभव नहीं है और यदि क्षाग्रेस 
ने उह उस दिशा मे अधिक तंजी के साथ ढकला तो सम्भव है_ वह मुसलमादी 
को भारत वे आइर त्वेल दे। मेरी यह धारणा पहल से भी अधिक दूर हो_ 
गई है नि संधाय शासन-व्यवस्था का आधारभूत सिद्धा त ही एक्माल ऐसा 
उपादेय सिद्धा त है जिसका सहारा जेकर भारत प्रगति कर सकता है जोर सकटू 


स बच सकता है। जाप महात्मा स मिले तो उहे मरी सदभावनाए दीजिए । 
कृपया यह पत्न बापू के सामने रखना। 


तुम्हारा 
घनश्याभदास 
श्री महादेवभाई देसाई 
राजकोट 
&€५ 
राजकाट 
२५४ ३६ 
प्रिय घनश्यामदासजी 


प्रणाम । आपका २२का पत्र मिला। बहुत जानद हुआ। बापूजी को पढाऊगा 
ता फिर आपको नमस्कार वह देन को याद रखने की बात नही रहेगी । 
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बोरावाला व बार म आप जा कहते हैं सो ठीक है। हम कीन स तपस्वी हू ? 
और सच वात तो यह है कि किसी का हृदय परिवतन करन के लिए हमारा जपना 
परिवतन सौ गुना होना चाहिए। बीरावाला अपना दाव खेल रहा था हम भी 
उमक साथ दाव खेल रह थे--वत्लभभाई तो खेल ही रहे थ--उसम उसन हमको 
शिवस्त टी । बापू वल्तभभाई के अतीव प्रेम के वश हांकर और राजबोद की 
ममता के कारण भूल कर बठे । परतु वापू की जपनी भूलें तुरत सुधारना आता 
है हमार जसे तुरत शाधन नही कर सकते और हमारी भूनें हमारे साथ जम 
भर चलती रहती हैं और आख-नाक की तरह हमारी प्रकृति का अग बन जाती है। 
अपनी भूलें दखना और सुधारना हम बापू से सीखें, ता समभिए काफी सीखा । 
'हरिजन से ए मोम'ट्स डिसीजन लेख पढियेगा। काफी सांचकर ल़िखा है। 
बीरावाला के साथ काम ठीक चल रहा है। उस बेचार की आदतें भी 
उसकी प्रश्नति का अग वन बैठी हैं उहें वह तुरत कस सुधार सकता है ? परतु 
उसकी वत्ति बदल रही है उसके साथ मीठा सवध हो रहा है, औौर उसकी शवित 
वा भी मैं काफी परिचय पा रहा ह । परतु यह बात तो सही हू कि वह गिसन 
बाग ही पिलाया पानी पीता है। छोटी से छोटी बात वया न ह।--विना उसस पूछे 
नही होती । 
हम एक तारीख तक यहा है। टूसरी को वबई पहुचेंग। रामश्वरजी व यहा 
ही रहन का निश्चय किया है। 
आशा है आपकी तबोयत अच्छी होगी। 
आपका विनीत रसिक, 
महादेव 


६६ 


राजकोट 
रध्मई, १६५६ 
ब्रिय पनश्या मटासजी 
जापवा २५ तारीख या पत्र मिला । हा गिसन अब भो योजा हुआ है । 
उसने मुत्त मपनी शिकायतें बह सुनाइ॥ बापू न उस पत्न विखकर उससे हमा 
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याचना वी है कि उनर उपवास काल मे उस इतना ग्रस्त हाना पडा था। मैं 
उत्तबी जाय शिवापता वी भी छावबीन वर रहा हू । वीरावाला व तिवट रास्पक 
मे जान पर पता चला कि कइ बाता वो लवर उस भी वुछ सच्रमुच वी शिकायत 
हैँ। सारे मामले से भाइ ढग से निपटा गया कस जौरक्या यह भगवान्‌ ही जान । 
शायद दुर्भाग्य हमारा पीछा कर रहा था । 

रियासतें रजिडेंटा वी मर्जी वे विना उछ नही बरती हैं। यह मैंन अपनी 
जासो देखा है जौर इसम मुये कोई सदह नही रह गया है विः वीराव्राला न जा 
बुछ किया उसमे उस गिसन को समथन प्राप्त था। पर गिसन व इस बात वा 
ज़ेक्र कोई शिकायत नही है। उसकी शिरायत ता ये) है कि हरिजन में उसकी 
मुलाकात का जो ब्योरा छपा उसम नुछ एमे शादा का उत्लेख प्रिया गया, 
जिनका उसने कभी व्यवहार नही किया था । उम यह भी शिवायत है वि उसने 
यहा जो बुछ किया उसे बापू ने ग्रुण्ठयर्टी का नाम लिया । 

हम १ तारीय का हर मिल रठ हैं ओर मुन्ने आशा है वि सार मामले वी 
सफाई हो जाएगी जौर फिर उसनी कोइ शिवायत बाबी नही रटेगी । बीरावाला 
की कथा तिराली है पर जसा कि में आपको बता ही चुका हू यह मुथ पर भरोसा 
करने लगा है और फ्लिहात मुझे भी बह मिलनसार प्रतीत हो रहा है। उसे 
प्रभुता का साधारण माह है और उस पर आच आनवाली विसी भी बात वो बह 
सहन नही कर सक्ता। 

हम यहा स १ तारीख को रवाना हांकर दूसर दिन वम्बई पहुच रहे हैं और 
६ तारोख को सीमा प्रात की यात्रा पर जाना है। 

सप्रेम, 
महारेब 


&६७ 


आनद भवन 
राजकोट 
३० मद, १६३६ 
प्रिय घवश्यामदासजी 
मुझे पक्का यकीन ह कि इस पत्न क साथ भेजी जा रही सामग्री आपको रुचि 
क्र लगगी | मैं इसे हरिजन' म वही दरहा हू । मत्र विटवाली मुलाकात भी नहा 
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छापी थी । निश्चय ही इस जादमी वो बापू से उतना नहीं मिल पाया, जितना 
विंट हासिल करन में सफल हआा था पर यह आदमी मु्से घटा इमानदार और 
प्रभावशाली लगा। 
गिब्सन यहा कल सध्या के समय पटच रहा है जोर बापू और मैं उसके साथ 
मुलाकात करेंग। मैंने एक सप्ताह पहले उसके साथ अपनी भेंट का प्रारम्भ विस 
प्रकार क्या था सा शायद आपका मालूम नही है। म॑ंने उससे कहा कि में उसके 
बारे म जितना कुछ जानता हू वह ग्वालियर की मिल के मनजर की जवानी 
ही मालूम हुजा ह्‌ ओर वह यही कि वह बच्चो क॑ साथ कितनी सहृदयता से पश 
आता है और किस प्रकार वह बीच बीच म मिल में उनवे साथ खलन के लिए 
आया करता था। वस, इतना कहने वी देर थी कि उसका दिल पसीज गया और 
हम दोनो ६० मिनट तक बडे आन द के साथ दुनिया भर की बाते करत रहे जसा 
कि आपको चात ही है। 
मैंने वालियरवाली तथाकथित स्पीच के बारे भ आपका सदश बापू का 
अभी नही दिया है पर में आपस इस वार म सहमत हू कि क्सी न किसी रूप म॑ 
परिमाजन जावश्यक है। 
आपने लोदियन का पन्न उद्धत ता किया पर यह नही बताया कि उसके बार 
म आपकी क्‍या धारणा है। रियासता म॑ उत्तरदायित्वपूण शासन की अवधि वो 
सीमित करना एक वात है और वहा की श्रजा का कुचलना जसा कि लीमडी, 
तालचर और अ ये स्थाना पर हो रहा है, बिलकुल दूसरी वात है। पर भगवान 
फाधयवाद देना चाहिए कि घण्टे के पेंड्लस का रुख जब विपरीत दिशा म हा 
गया है और बापू धय से काम लेन का अभ्यास कर रहे हैं । 
वम्बई पहुचकर फिर लिखूगा। 
एक बात यताना भूल गया। गिसन म शुप्क विनाद का भावना मौजूद है । 
वा ने उस पतन्न लिखा था कि उनके उपवास-काल म उसे कितनी दिवकत उठानी 
पड़ी थी इसझा उह पता है और इसक लिए उतहें दु ख है भल ही वह उपवास 
हे सिद्ध हुआा हा। अब उसका जवाब आया है जिसवी नकल साथ रखता 
। 
सप्रेम, 
महादव 
सलग्न--गिव्सन का पत् 
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रप्िडसी 
राजबाट, 
बालाचडी 
२७ मई १६३६ 
प्रिय मिस्टर गाघी 
आपने पतन्न लिखने फा सौजय दिखाया बहुत बढ़िया बात हुई । जनर धाय 
वाट । आपने जिन दिता का उल्लख विया है उन दिना बाम अवश्य बट गया था 
पर यदि करने योग्य कोई काम हो तो मु्चे काय भार वो चिन्ता नही रहती है। 
उन हिना जितना काम बढ गया था उसके मुकावल जाजरत वा बाम वाज नही 
के बरायर है। पर वास्तव में जिन लोगो को वाम वा बाय रभालना पडाव 
तार विभाग और टलिफोन विभाग वे लोग थे । रही रेजिडेसी बे अमल की बात, 
सा (जापस॑ भेद की बात वह दू) व तो वरायर ही काय भार से दवे रहते हैं। 
मैं राजकोट ३१ मई की रात वो जौट रहा हू और मैंने मिस्टर महादेव 
देसाई को लिख लिया है कि दूसरे दिन बातचीत होगी। आपके जाने के पहल मैं 
आपसे एक बार और मितना चाहूगा पर शायट उस दिन सुबह आप बहुत व्यस्त 
हांगे इसलिए मैं कोई सुझाव नही दे रहा हू। पर यलि आप बुछ मिनट निवाल 
सकें तो जो समय जापवी सुविधा का हो आ जाइय। 
भवदीय 
के० सी० गिसन 


ध्८ 


बलकत्ता 
प्रिय महादेवभाई, लक 

पढे के फिएए धाफ्पत ५ छुसे भाजूण हुआ कि जयपुर बे मामल को लकर 
राधाईप्ण बापू स और तुमसे मिल चुब हे। जमनालालजी और राज्य के विभि-न 
अधिवारिया क बीच जो मुनाकात हुई उसने उनका सक्षिप्त “यारा मेर पास भी 
भेजा है। मर लिए यह समझ पाना कठिन है कि क्‍या तो टाड आरम्भ म इतती 
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शिप्टदा स पश जाया, जौर कया वह जात मे इतना रूखा वन गया ! यह यकीन 
करन को जी नही चाहता कि नीति म अचानक कोई परिवतन हुआ है। वास्तव 
मे यदि मरी यह धारणा सही निकले क्रि अपनी भेट के दोरान दांना म कुछ मत 
भेद उठ खडा हुआ, जिसके कारण दाना का रुख बदल गया ता मुझे ताज्जुब नही 
होगा। मैं यह बेवल इसलिए लिख रहा हू कि वैसब्री से काम न लिया जाएं जौर 
तसवीर क दोना पहलुआ की जानकारी हासिल करन तक रका जाए। 


तुम्हारा 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई, 
राजकोट 
श्हे 
सेगाव वर्धा 
१७ जून, १६३६ 
प्रिय धनश्यामदासजी, 


आपका याद हांगा कि मैंने बापू के साथ स्टील वी मुलाकात का ब्योरा आपक 
पाम राजसोट से भेजा था। क्‍या जापन उसका कोई उपयाग क्या ? आशा है 
आपने नहीं क्या हागा। स्थिति इस प्रकार है--वापू साच रह थे कि मुलाकात 
तो हरिजन' म प्रकाशित क्या जाय या नही। जब मैंने वह ब्योरा भेजा था तो 
मुझे इस बारे म काई सशय नहीं था कि उस न छापना ही ठीक रहेगा। पर अब 
प्यारताल न वम्वई स हरिजन के लिए कुछ सामग्री भेजी है जिसम उस मुला 
पात वा ब्योरा भी ह। (अधिकाश में दाना ब्यारे एक ही जस है।) बापू न 
डोनना चाहा कि उस कया न छापा जाय। मैंन कहा कि मेर विचार म उस प्रवा 
शित करना वाछनीय नही ह॑ क्याक़ि वत्ता करन से व्यथ का वाद विवाद उठ यडा 
होगा और अटक्लवाजिया का बाजार गम होगा। मैंन कहा कि इस ब्योर का 
प्रवाशित करन की अपला यह वहा अच्छा रहगा कि उसे लेथवेट के पास भेज 
ल्या जाय. जिसस वह वादइसराय का दिखा द॑ विशेषकर इसलिए कि उसम 
वाइमराय को भूरि भूरि प्रशस्ता के उदगार भी हैं। बापू न पूछा, तो तुम्हारा यह 
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खयाल है कि एसा करना इसे छापने की अपक्षा अच्छा रहेगा ?! मैंने कहा कि 
मुझे इस विपय मे काई सदेह नही है। ' फिर मैंने कहा “हो सकता है कि विडला 
जी ऐसा कर भी चुके हा पर यदि वह ऐसा करते ता कह जहूर दत। बापू बात, 
मुझे जाशा है कि उ'हान एसा नही किया होगा, क्‍्याकि यह उचित नहीं है कि 
बाद्सराय के पास ऐसी चीजें इस ढग से भेजी जायें । इससे उनकी शान पर आच 
जायगी। उहान और भी वातें कही । मै जापस इसीलिए पूछ रहा हू । मुझे पूरा 
यकान है कि आपने ऐसा नही किया होगा। क्या जाप अपना उत्तर तार द्वारा 
भैजने की दृपा करेंगे ? 
बापू की तवीयत ठीक ही चल रही है हा कमजोरी वनी हुई है। शरीर म 
पुर्ती वा नितात अभाव है हा सकता है गर्मी के कारण हो पर अभी तो गर्मी भी 
अधिक नही पड रही है। 


जब हम वस्वद मे मिलंगे। 
आपका, 
महादेव 
श्ण० 
संगाव (वधा हाकर) 
५ १८ जून १६५६ 
प्रिण घनश्यामदासजी, 


हम यहां से २० का रवाना हो रह हैं 
जाप हाथ के बन कागज पर क्‍या नही लिखत ? आपक पास ता अब ढेर का 
ढर पडा है। आप वम्वइ था रह है क्या? यदि आयें ता उसी टूंन मे कया न आयें, 
जिससे हम चलेंगे ? पर मैं भूल गया । यदि आप १६ का चल पड़े हाय ता यह्‌ 
पत्न जाप तक समय पर पहुच भी नहां पायगा। 
सप्रेम, 
महादेव 
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१२०१ 
तार 
१६ जून १६३६ 
महारेवभाई देसाई, 
मगनवाडी, 
वर्धा (मध्य प्रात ) 
स्टील वी भुवावात वा कोई उपयाग उठी किया है । 
-घधनश्यामटास 
बिंडता प्रत्स विमिदेड, 
बजवत्ता 
श्ग्र 
कतकत्ता 
१६ जून १६३६ 
प्रिय महादेवभाई 


तुम्हारे पत्र के लिए धयवाद। मैंने स्टील बी मुलाकात का क7ई उपयाग 
नही किया है। पर बापू का यह क्यन मरी समझ मे नही आया कि. 'यह उचित 
नही है कि बाइसराय वे पास ऐसी चीजें इस ढंग से भेजी जायें। इसस उनकी 
प्रतिष्ठा का जाच आयगी |" यह बात जरा जौर खुलासा वरक समझाआ ता 
भच्छा रहेगा। वास्तव में मुझे जब वभी एसा लगा कि फ्ता चीज वादस राय तक 
पहुंचाना काय के हिंत मह॑ता मे वसा बरन से कभी नही चूवा ! इसलिए जब 
पैन इस मुदारात का ब्यारा पढा, ता मैं इस विचार म पद गया कि वाइसराय क॑ 
पास इसका सम्बद्ध उद्धरण भेजा जाता ठीक रहया या नही। वाइसराय की प्रशसा 
मे वही गई बात पटने व बाद ही मुये एसी प्रतोति हुईइ। फिर तुरत ही मैंने यह 
सोचा कि वह प्रशसात्मक उद्धरण भेजूगा तो चादुस्ारिता का दोपी सिद्ध होऊगा। 
इसविए में कक गया जौर फिर मैंते वह विचार हो त्याग दिया । यटि मुनारात गे 
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बाइपराय थी सराइनास्वरूप गुछ न होता ता मैं उसका उपयाग वरता जौर तव 
यदि तुम्हारा पत्र मिला तो बढ़ा क्षुघ्र होता। 

कृपा वर्व' यह पत्न बापू वा दिया देना और उससे महना कि भविष्य न लिए 
मेरा पथ प्रदषन परें। यापू वे स्वास्थ्य क बार मे भी मरी पूरी जागरारी बाय 
रुपना। सेल है, मैं उम्बई नही जा सकूगा। इगये दा पारण हैं एप ता यहा या 
कामलाज दूसरा जालस्‍्य। 


सम 
घनम्यामटास 
श्रो महारेवभाई देसाए 
बम्बई 
श्०३े 
बजकत्ता 
३० जून १६३६ 
प्रिय महाटेवभार्द 


तुम्ह याद होगा वि मैंने तुमस बहा था वि पिलानी बालज भी पुस्तिका पर 
में तुम्हारी राय जानता चाटूया । मैंने वापु स भी दुछ राराच वे साथ पहा था वि 
इस पर नियाह डाल नें। जब मैंन बापू स आग्रह जिया था तो शुद्ध माम पाजी 
प्रेरणा ब' कारण वहा था क्‍्याबि मैं जा-बुछ कर रहा हु उस पर उनकी सलाह 
और पथ प्रदशन चाहता हु । मित्च साया वो वधादया मे सदेशा वा ढे र जग गया 
है जिसत्र उलदे बची हाती है । तुमस और वापू स अपक्षा वरता हू मित्रतापृण 
लालोचता की। 

अलग डाक स पुस्तिवा वी दा प्रतिया भेज रहा हू । सोमा प्रात व दौर म इस 
पटन का समय निवाल पाजा ता बच्चे बात हा। जाशा है बापू को भी उस पर 
निगाह डालन का समय मिल जायगा। 

सप्रेम 

ही का घनश्यामदास 
वम्यई 


बापु दी प्रेम प्रमाटी ३३४ 
श्ण्ड 


बजगत्ता 
२० जून, १६३६ 
प्रिय महारेवभार, ४ 


तुम्हाण १५ तारीख वा पद्म पटन व वादस युत्षे पछवादा हो रहा है हि 
वम्बइ नही गया! पर जता कि मैं जपने पिछरे पद में दिया घर हू बल 
जाने था एक कारण काम बाज था। में बपरत्त क बाहर इतने जधिय' दिय रहा 
वि अब काम बाज वीच ही में छोरकर यरास जार दोर नहीं जया । जत्मी 
निवास इन दिना यहा नहा है। मैं समग्रवाहू विद बाप सीमा प्रात के 
शबाना हो ही रह हंगे। वहा से दापमो पर ही उतक ये पाक के जित 
हाथ के बने कागज का चरन नयी दिखा व दिव्ला हाठस में जारी है। पर 


वविडला प्रदस की फर्मों मे उसके उपयोग बा मुषाव 
पर मुषाव मैं ब्रजमारन 
अपनी वडी-सी फ्यटरी में वागज तयार कर रह है। न का दूगा, वह रु 


सप्रेम, 
१ भहादेवभाई देसाई, धनश्यामटीस 
ख््द 
श्र 
दिटता दागी 
माठप्ट प्लर्जेट 
हटा 
प्रिय घनश्यामदासजी ३० जूता 
जपके सीतो एच मिल गये--थ छड कह ५ ने 
राम वो एव अत्यत महस्वपूण पत्र विल 3. करे] घबबाद । नाई कर कि 


हु 5 ् 
समश्वस्टासजी ने फोत पर आपने जज पड नकल भेजा 


उल छूगी 
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पुम्तिया अभी तय नहीं पट्ची है। उस जत्टी ही पढ,गा बापू भी पढेंगे, पर 
सह तो भगवान ही जाने विः वसा सीमा प्रात जात हुए सम्मव होगा या राजयोद 
जाते हुए। पता नहीं रिस कारण राजकॉट वी स्थिति एकाएस विंगट गई है। 
कल रात बापू को उसरी चिता म नींद नही जार। प्राथना व समय वह बाल उठे, 
* तुम्हे राजकाट जाना होगा। बहा से तुम्हारी वापसी पर आगे क्या वरना हांगा, 
इस पर विचार क्या जाय॑ंगा। 

हो सकता है सीमा प्रात पोयाज़ा स्थगित र८। यह सब यान साहय के आप्रह 
पर ही निमर है। यदि उनत्रा विशेष आग्रह न हुआ तो सम्भव है, यात्रा वा 
प्रिचार त्याग लिया जाय। इसवे बजाय, राम्मव € बापू धावणरोर जायें बशर्तें 
किसर सी० पी० रामस्वामी अय्यर वा फोई एतराज न हो । बापू नसी० पी० 
वो लस वार म तार भेजा है-- त्रायणयोर वाग्रस वा जाग्रह है वि उगवी बढ 
का उत्थादा मैं बल। वया जाप मेर आन ये पशम हैं २ यहां श जो उत्तर 
आयेगा आपका उसवी सुचना ट्गा। 

सप्रेम 


महाटेव 


बिडला हाउस 
मवायार हिल 
बम्बई 


२२ जून, १६३८ 
प्रिय लाड जिनलिथगा 


जापव १६ तारीख क॑ पत्र क लिए ध-यवाद । 

यद्यपि यह दुख की बात है दि वाटी पथ्वीसिटवों रिहा नहीं जिया जा 
सकता तथापि मुझे जापके निणय को न समझ पान मे बोई वठिया/ नही हो रठी 
है। जब में किसी अय अवसर वी पतीक्षा वच्गा । 


बापू की प्रेम प्रसादी ३३७ 


जयपुर वा मामला अनिश्चय की स्थिति मे पडा है। समस्या के हल की 
आशा बछ् या नही यह मैं नही जानता। जहा तक मुझे मालूम है स्वयं महाराजा 
सेठ जमनालालजी तथा अय बादयो को रिहा करने प्रजा परिपद्‌ को माय्यता 
टेन और जब तक अहिसा वा पालन होता रह॑ तय तव नागरिक स्वतक्नता प्रदान 
बरन को राजी थे। 
इस पत्र मे एक अय बात का भी समावेश करना उचित समझता हू । मुझे 
मालम हुआ है कि कई एक राजा नवाय मुझस मिलन के लिए इच्छुक हैं पर 
'राजनतिक विभाग की नाराजी से डरते है। जैसा कि मैंने दित्ली म बातचीत वे 
दौरान कहा था--मेरी राय भ उहें जिस क्सी स वे मिलना चाह उसस मिलने 
थी आाजाटी रहनी चाहिए. बशतें कि वह मिलना जुलना खुले रूप मे हो। इस 
बाबत आपकी नीति की घोषणा सावजनिक रूप से अथवा निजी तौर से जिस 
रूप म आप वाछनीय समझें करना अच्छा रहेगा। मरी धारणा है कि वेवल मेर 
जमे लोगा के मामले म॒ रिआ्रयत बरतना उचित नही है। इस बात को ध्यान में 
रखते हुए कि रियासता की प्रजा वा सारे भारत म काग्रेसियो तथा आय लोगो के 
साथ राजनतिक एवं सामाजिक गाता जुडा हुआ है वया यह बुद्धिमत्ता और 
ओचित्य वा तकाजा नही है कि राजाओं नवाबो का उन लोगो के साथ जिनका 
उनकी प्रजा पर प्रभाव है, सम्पक स्थापित करन का प्रोत्माहित क्या जाय ? 
काग्रसियो तथा अ य लोगो को बाहरी आदमी समझते रहना इतना जस्वाभाविक 
है कि यह व धन अधिक दिला तक टिक्नेवाला नही है। इस व धन वा अत सघप 
और क्टूता के वाद ही हो यह दुख की बान होगी। पता नही इस वस्तुस्थिति 
की ओर आपका ध्यान गया है या नही कि बई एक रियासतो ने गर काग्रेसी प्रमुख 
यक्तियां को या तो जामत्रित किया है या उनका स्वागत किया है। मुझे इस बात 
का लेकर काई शिकायत नही है। पर राजनतिकः विभाग ने काग्रसियो के प्रवेश वे 
मामले म जिस विरोधी भावना को उत्तेजित क्या है वह इस रवये के माथ 
विरोधाभास ही है। 
भवदीय 
मो० क० गाघो 
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श्ण्द 


बिडला हाउस 
माउष्ट प्लेजट रोड, 
बम्बई ४ जुलाई १६३६ 
प्रिय जगाथा 
मैंने पिछत पाच या छहू हफता मे जापयो कोई चार पत्र लिखे है। उनमें से 
एक़ की भी पहच नही मिली है। मुझे चिता हो रही है कि वही वे पत्र आपका 
न यिल हो । 
मैंने जपता ऑततिम पत्च राजजोट स लिखा था। हम सीमा प्रात जाने को 
तयारी बर रहे हैं। राजकोट म॑ गिब्सन जौर वीरावाला अपनी जड़े मजबूत करने 
मे जग हुए हैं. और प्रजा के मतिर हवास न उठ एसा बरते या स्वण अवसर 
प्रदान किया है। या दोना ही म्पष्टवादी प्रतीत हुए पर दोना कुत्सापृण विजया 
हलाम वा भानाद अवश्य ले रहे हैं। मैंने गिव्सन से पूछा कि वया नूतन प्रणाली 
पा राजवार बे लोगा पर विसी प्रकार या प्रभाव पडा ? उसने उत्तर दिया एक 
ढरर ही ऐसा आदमी है जिसने उसका भम ग्रहण किया है। उसने हम बहुत 
टिनासे तग कर रखा था । अब उसरी प्रशसा म यह बहना पड़ेगा। ' मैंन वहा 
यह जानकर बड़ी खुक्ी हुई, पर मैं बीरावाला तथा अय लोगा वी बाबत जानना 
चाहता था। गिमन बोला “आप यह समझे बढे हैं वि उनकी इस नूतन प्रणाली 
मा आस्था है २! मैंने उत्तर दिया इसके विपरीत मेरे काना मे तो यह बात 
भाई है कि वे लोग इसका मजाब उडा रहे हैं। तब गिब्सन वोला ' नहीं एसी 
बात ता नही है । हा, वे शायद इसके गूढ दाशनिक पहलू वो हृदयगम नहीं बर. 
पाये हैं। और सचमुच बात भी यही है । 
सरवार ने भी इसक दाशनिक पहलू वो हृदयगम नहीं क्या है। आपको 
याद होगा कि किस प्रकार बापू ने मुलाकात वे दौरान बाइसराय से भारतीय 
नरशा के साथ भम्पक स्थापित करन प्रा प्रसग उठाया था और क्सि पकार 
वाइसराय न दोटूक बात वह दी थी कि वह इसके खिलाफ हैं। अब जबस यह 
चूदन प्रणाली जमल में आई है बेचारे मरेशा को--उनम से कुछ फो- यह लगने 
जगा है कि स्थिति बदल गई है और जसा कि में जापको अपने पिछले पत्र म॑ बता 
चुवा हू, व बापू के पास यह अनुरोध लेकर पहुंचे कि वाइसराय उहहें घाग्नेसिया 
4 (जिनमे यापरू भी शामिल हैं) बातचीत वरने वी छूट दे दें। इस पत्च 
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१०७ 


वाइसराय सोंज, 

शिमना 

१ जुताई, १६३६ 

प्रिय मिस्टर गाधी 

आपके २२ जून वे पत्न बे लिए बहुत-बदहुत घयवाट। उसमे दाएव एमी बातें 
उठाई गई हैं जिनप्रा समावेश मैं अपन उतर मे करना चाहता हू 

१ जयपुर ये सम्बधम मरा बहा है जि संठ जमनतालाल बजाज वा 
आवश्यकता स अधिप' दर तब राप रखने वी जरूरत नही है। भाषतों याद होगा 
कि प्रारम्भ मं टरबारत उह ट्रासत में लेने से यान वी भरसष कोटिशवी 
भी। सेठ जमनाताल तथा अ य बटिया व रावध मे अभिलपित पारवाई दरवार 
जिन शर्तों पर प्रनां चाहत हैं उगयी उह पूरी जानकारी है और जहां तव 
में जानता हू महाराता वे वहा से जाने के फरस्वरूप इस स्थिति में बाई परिवता 
नही हुआ है। 

२ अपने पत्र वे अतिम पर॑ मे आपन जो बात बही है उस मैंन पूरे ध्यान से 
पा है और इस सम्बंध म आापन मुझे अपने दष्टिकोण स अवगत बरा दिया इसवे 
लिए मैं आपका आभारी हू। मैं समझता हू राजनतिव विभाग मे साथ “याय का 
यह तकाजा है कि मैं यह ब७ दू कि नरेशा और उनदी प्रजा के साथ सम्पव 
स्थापित करने ब॑ मामले मे वह (आप अपन वाबय का उपयोग करन थी अनुमति 
दें तो) गर काग्रेसी प्रमुय् व्यक्तिया और काग्रेसी प्रमुख स्यक्तिया मे विशो प्रवार 
नी भेदभाव वी नीति यो बढ़ावा नही देता + 

आशा है आपको स्वास्थ्य ठीब रहता हागा। 


भवदीय 
जिनलियथगों 
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श्ण्द 


बिडला हाउस 
माउण्ट प्लजेंट रोड, 
बम्वई ४जुलाई १६३६ 
प्रिय जगाथा, 
मैंने विछव पाच या छह हफ्ता म॑ जापको कोई चार पत्र लिऐे है। उनम से 
एफ वी भी पहूच नही मिली है। मुझे चिता ही रही है कि कही व पत्न जापको 
न मिल हा । 
मैंने अपना अततिम पत्र राजकोट से लिखा था। हम सीमा प्रात जाने की 
तयारी बर रहे है। राजकोट म गिब्सन और वीरावाला जपनी जडें मजबूत करने 
मे लग हुए हैं और प्रजा के नतिक हंस ने उहें ऐसा करने का स्वण अवसर 
प्रदान किया है। या दोना ही स्पप्टवादी प्रतीत हुए पर दोनो कुत्सापूण विजयो 
हवास का जानद अवश्य ले रहे हैं। मैंने गिब्सन से पूछा कि क्‍या नूतन प्रणाली 
था राजकोट + लोगो पर किसी प्रकार का प्रभाव पडा ? उसने उत्तर दिया एक 
ढवर ही ऐसा आदमी है जिसने उसका मम ग्रहण क्या है। उसम हम वहुत 
लिनो मं तग कर रखा था ) अब उसकी प्रशसा मे यह कहना पढेगा। मैंने कहा 
यह जानकर बडा खुयी हुई, पर मैं वीरावाला तथा अ-य लोगा वी बायत जानना 
चाहता था ॉ गिसत बोला जाप यह समझे चैठे हैं कि उनकी इस नूत्तन प्रणाली 
मे काई आस्था है २” मैंने उत्तर दिया इसके विपरीत, मेरे काना में तो यह बात 
भाई है कि व लोग इसका मजास' उड्य रहे हैं।। ठव गिब्सन बोला, “ नही एसी 
बात ता नही है। हा वे शायद इसके गूढ दाशमिक पहलू वो हृदयगम नहीं कर 
पाय है। और सचमुच बात भी यही है। 
सरवार ने भी दसके दाशनिक पहलू को हृदयगम नही क्या है। आपको 
धार होगा कि क्सि प्रकार बापू ने मुलाकात के दौरान वाइसराम से भारतीय 
नरेशा के साथ सम्पक स्थापित करने का प्रसय उठाया था और क्सि प्रवार 
वाइमराय ने दोटूक बात कह दी थी कि वह इसके खिलाफ हैं। अब जबसे यह 
पतन प्रणाली अमल मे आई है बचारे परेशा बो--उनम से कुछ फो- यह लगने 
रे हा स्थिति वदव गई है जौर जसा कि मैं आपको अपने पिछले पत्र मे बता 
7 है ये बापू के पास यह अनुरोध लेकर पहुचे कि वाइसराय उहे वाग्रेसिया 
(जिनम बापू भी शामिल हैं) गातचीत करन की छूट दे दें। इम पत्न 
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बाइसराय लाज 

शिमला 

१ जुलाई १६३६ 

प्रिय मिस्टर गाधी के 

आपके २२ जून के पत्न के लिए बहुत वहुत धयवाद। उसमे दो एक ऐसी बातें 
उठाई गई है जिनका समावेश मैं अपन उत्तर म करना चाहता हू । 

१ जयपुर के सम्बधम मेरा कहना है कि संठ जममालाल बजाज का 
आवश्यक्ता से अधिक देर तक रोके रखन की जरूरत नही है! जापको याद होगा 
कि प्रारम्भ म दरबार न उ'ह हिरासत म लेन स बचने वी भरसक याशिश वी 
थी। सेठ जमनाताल तथा अय बाददिया के सबध म अभिलपित कारवाई दरबार 
जिन शर्तों पर करना चाहत है उसकी सहे पूरी जानकारी है और जहा तक 
मैं जानता हू महाराजा के वहा से जाने के फ्स्वरूप इस स्थिति मे वोई परिवतन 
नही हुआ है । 

२ अपने पत्न के अतिम पर म आपने जो बात कही है उस मैंन पूरे ध्यान से 
पटा है और इस सम्वध मे आपने मुझे अपने दष्टिकोण से अवगत करा दिया इसव 
लिए मैं आपका आभारी हू । मैं समयता हू राजनैतिक विभाग के साथ “्याय का 
यह तकाजा है कि मे यह क& दू कि नरंशों और उनकी प्रजा के साथ सम्पक 
स्थापित बरने के मामल मे वह (आप अपने वाक्य का उपयोग करने की अनुमति 


दें ता) गर काग्रसी प्रमुख ययक्तिया और कांग्रेसी प्रमुख -यक्तिया म किसी पकार 
जी भेदभाव की नीति का बटावा नही देता 


आशा है आपका स्वास्थ्य ठीक रहता होगा। 
भवदीय 


जिनलिंथगो 
श्री मो० क० गादे 
बम्बई 
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श्ण्प 


बिडला हाउस 
माउप्ड प्लेजेंट रीड, 
चस्दई ४ जुलाई १६३६ 
प्रिय जगाया, 
मैंने बिछत पाच या छह हपता म॑ जापको बोई चार पत्र जिखे हैं। उनम से 
एक वो भो पहुच नही मिली है। घु्े चिता हो रही है कि बही वे पद्म जापको 
न मिले हो । 
मेंने अपना आततिम पत्न राजकोट स लिखा था! हम सीमा प्रात जान की 
तयारी वर रहे हैं। राजराट मे गिसत जौर वीरावाला अपनी जडें मजबूत वरन 
में जग हुए हैं. और प्रजा के नैतिक छास ने उह ऐसा करने वा स्‍्वण अवसर 
प्रटान बिया है। या दोता ही स्पष्टवादी प्रतीत हुए पर दोना कुत्मापृण विजबा- 
त्यास वा आना जबश्य ले रहे हैं। मैंने गिसन से पूछा कि क्‍या नूतन प्रणाली 
बा राजबाट के लोगा पर किसी प्रकार का प्रभाव पडा ? उसने उत्तर दिया. एवं 
ढेवर ही ऐसा आत्मी है जिसने उसका मम ग्रहण जिया है। उसने हम बहुत 
टिना सं तग कर रखा था । अब उसकी प्रशसा मे यह वहना पढेगा। मैंन कहा 
यह जान+र बडी खुधी हुई पर मैं वीरावाला तथा अय लोगो वी बायत जानना 
चाहता था। गिव्यन बोला ' आप यह समये बैठे हैं कि उतवी इस नूतय प्रणाली 
मकाई आस्था है ? मैंने उत्तर दिया “ इसके विपरीत मर काना में तो यह बात 
भाई है कि वे जाग इसका मजाव उडा रहे हैं। ' तब गिब्भन बोला, “ नहीं एसी 
बाव ता नहीं है। हा, वे पायद इसवे यूढ दाशनिक पहल वा द्ृदयगम नहीं बर 
पाय हैं। और सचमुच वात भी यटी है । 
सरपार न भी इसब' दाशनिव पहलू को हृदयगम नदी किया है। आपगो 
याठे होगा वि दिस प्रकार बापू ने मुलाकात वे दौरान वाइसराय से भारतीय 
नरजशा के साथ सम्पक स्थापित करन वा प्रसण उठाया था और विस प्रबार 
वाइमराय ने दांदूब बात बह दी थी वि वह इस सिवाफ हैं। अब जबस यह 
मूतत प्रणाती अमत मे आई है बचार परेधा को--उनम से कुछ १-- मद लगने 
खया है कि स्थिति बटल गई है और जसा वि मैं जापव। अपन पिछल पतन्न मं बठा 
चुपा हू दे दापू के पास मह जनुरोध लेकर पहुचे कि वाइमराय उते बांप्रसिया 
बे साध (जिनमे बापू भी शामिल हैं) वादचीत बरन मी छूट दे दें। इस पत्र 
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के साथ जो पत्न-व्यवहार नत्थी बर रहा हु उसग आप स्वय ही देख लेंगी वि 
हवा वा रुख फिधर है। मैं तो नटी समझता वि इसवे बाद वाइसराय व पराम स 
और जा कोई पत्र आयगा वह इससे भी बुरा हो सतया है। बाइगराय न बापू वे 
लिए सार द्वार बट वर ट्यि मालूम हात हैं. और सम्भव है वह भविष्य मे ब'पू 
बे पत्ना का उत्तर ता न दें। पम स-कम बापू की यही प्रतीति है। उह्ँ घार 
निराशा हुई है और वह इसा चिता म निमस्त हैं वि अगता कदम कया हो । यटि 
हा सपा ता मैं इस पत्त व॑ साथ हरिजन के लिए बापू वे ताजा लेख वी नवत 
भी भेजूगा। यहि मरे पास फाई जतिरियत नव न बची तो च-द्रशघर तो पूरा 
स यथापूब भेजेंगे ही । 

आपरा, 

महाटेव 


१ग्६ 


बिडला हाउस 
माउण्ट ध्लेजेंट रोड, 
बम्बई ५ जुलाई, १६३६ 

प्रिय घनश्यामदासजी 
आपके जम्बेपत्न व लिएधयवाद । यह आज ही जाया। अत म मेरा द्ावण 
कोर न जाना ही तम हुजा। रामचद्रन ये ता तार भेजा है कि अभी वहां खादी 
का क्षत्र इतना तथार नही हा पाया है कि बापू मुझे वहा भेजें । बापू वो यह जान 
कर आश्चय भी हुआ औौर “यथा भी हुई वि वे लोग रचनात्मवः पाय में इतने 
पिछड क्यो गये है। पर असलियत सामने जा गई यह अच्छा ही हुजा | आपकी 
यह धारणा निराधार नहा है कि बापू ने मरे लिए कुछ कूटनेतिक कायत्रम सोच 
रखा था। वास्तव मे रामचद्रन बा स देश मिलत हो उपहान सरसी० पी० 
रामस्वामों अथ्यर को मेरे वार भ लिखने वी वात सोची | पर अब वह योजना 
क्म-्से कम इस समय तो रह हो गई है। अब बापू मुझे त्रावणकोर के बजाय 
विहार भेज रहे हैं और आज मैंन राजेद्ध वायू को पत्न लिखा है। इन दिना उत्तर 
विहार म वर्षा क कारण मौसम वहुत खराव हांगा। वह्ा खाटी का वाम पापी 
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प्रगति बर चुका है इसलिए सम्भव है मैं दक्षिण विहार का दौरा कह। राजेद्ध 
बाबू मुझे जरूर वुलाना चाहेग व्याकि ज्यो ही उहे मालूम हुआ कि में सीमा 
प्रात वापस नही लौट रही हु उहोते मुझे विहार जाने का सुझाव दिया था। 

मैं दिल्ली म अपनी जो चीजें छोड आई हू उनके सम्ब्ाध मे मेरा कहना यह 
है कि मुझे यह ता पता नही था कि मुझे कह भेजा जायेगा जथवा विस प्रकार 
वा काम मेर॑ सुपुद किया जायगा इसलिए उह अपन साथ लिय फिरमा मैंन 
उचित नही समया । उनसे से अधिकाश घरल काम काज के बतन भाडे दि हैं 
और जब तब मैं कही जमकर डेरा न डानू मेरे लिए उतका कोई उपयोग नही 
है। सीमा प्राप्त मे मुये इन चीजा की जरूरत थी क्‍्याबि मैं अपना प्रव ध अलग 
जौर स्वतत्न रखना चाहती थी । इसलिए यदि बोई असुविधा न हो ता मैं चाहूगा 
कि फिलहाल मेरी चीजे दिल्ली म ही रखी रहे । बिहार जाकर दखूगी कि क्या 
बरना ठीक रहेगा। 

बापू बाज रात वो फ्र्टियर मेल से रवाना हो रहे है। जो दल साथ म है 
उसकी हालते ठीज' नही है । महादेव के टात में दद है डाबटर के पास गय हैं 
शायद वह कुछ वर सकें ताकि वह बापू के साथ जा सकें । प्यारंलाल वे! टासिया 
मे सूजन आ गई है इसलिए उहहोन भी अभी तक तय नहीं किया है कि बापू के 
साथ जाए मा नटी । यदि प्यारेलाल नही गय ता सुशीला भी जान से रंक जायेंगी, 
और सुशीला रुक गइ ता वा का भी जाना नही हो सकेगा वयाति' हाल वी थीमारा 
बे वाद से छहें शुभूपा की जरूरत रहती है। अव बापू क साथ जाने योग्य केवल 
वनु और महादेव का लडका नारायण रह गय वशर्ते कि वह अपने बाप से अत 
रहने मे समथ हा या में यह आशा करती हू वि अ त मर सभी जाने लापक स्थिति 
मे हा जायेंगे। 

बापू विलवुन स्वस्थ हैं समुद्र वी वायु ने उपवा बहुत उपकार किया है। 
वह पशावर न जावर सीधे हजारा जायेंग, इसलिए वहा बे पहाडा मे समय 
बिताने मं उ'ह बढा आनाद आयगा। बापू का ऊचाई की विशेष चिता नहीं है 
और यहा डॉक्टरा वा कहना है कि ६००० फीट वी ऊंचाई तक विस्धा वी कोई 
बात नह है । मेरी और आपकी भी यही वठिनाई है। खर मर प्रति सहानुभूति 
दिखाने वे लिए वम-सन्‍वम एक आदमी ता मिला । 

जब तड राजेद्ध बाबू का उत्तर नही आयंगा मैं ३ ४ लत तर यही ठहरी 
रहुगी। मैंने उ्ें तार द्वारा उत्तर भेजन ये लिखा है। मुन्ने बहा पड़ाव डालर 
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क्यम मे जुटना है, इस बावत मैं आपका सूचय_ा दूगी । 
संप्रेम, 
मीरा 
पुमश्च 
क्या सीमा प्रात की उस सूत काठन की मशीनरी के बार म कुंछ गुनन म 
आया है ? 


११० 


बिडया हाउस 
माउण्ड प्लेजेंट रोर 
यम्बई 
५ जुलाई, १६३६ 
प्रिय घनश्यामदासजी 
मेरे एक दात मे इतनी पीना है कि साथ भजा पत्र लिख चुक्‍ने वे बाद 
जापरो अलग से पत्न लिखने लायक हिम्मत रही ही नही ॥ पर जा सामग्री साथ 
भेज रहा हु उसस आपको सारी खबरे मिल जायेंगी जौर उ'हे दुहरान की 
आवश्यकता नहा है । 
हम लोग आज रात को सीमा प्रात के लिए रवाना होनेवाले है पर बहुत 
कुछ दत चिक्प्मिक के ऊपर निभर है क्या पता वह रोक रखे। दुर्भाग्य से प्यार 
लाल के भी एक दात म तकलीफ है और शायद आपरेशन कराता पड़े । यदि वह 
भी नही जा सके ता विचित्न स्थिति उत्पन हो जायेगी क्योबिं तब कक्‍्मु और 
मेरे लड़के को छोड और कोई उनका साथ नहीं दे पायया जौर बापू जाने पर 
तुल हुए हैं हा । 
जापका, 
महाटव 
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कलकत्ता 
७ जुलाई १६३६ 
प्रिय मौरावेन 

मुझे यह जानकर घार निराशा हुई कि अत भ जापका त्रावणकौर जाना 
नहा हा सका। 'मेर मन कुछ जौर है, दिधना के कुछ और । जाशा है भविष्य 
में विधाता की ऐसी कृपा हांगी कि हमार मनोरथ अधिक सफ्ल होगे। 

स्थिति काफा अधकारपूण है । बापू की नूतन प्रणाली की खूविया उनके जाने 
के वाट समझ में आरयेगी। पर जो लोग चौजा के अच्छे बुरे हान॑ का निणय उनके 
परिणामा स करते है उहेँ तो यही प्रतीत होगा कि बाप की नूतन प्रणाली वे' 
कारण राजकोट _तालचर और अ-य स्थान अब पहल से जधिव सुखद स्थिति मे 
हैँ। पत्ता नही, वाइसराय का दिमाग विस दिशा म काम बर रहा है। मैं उनस 
मितना चाहता हू पर ऐसा लगता है कि सदियों से पहल उनस भेंठ नहीं हागी। 
गया शिमला मे अधिकारिया को बापू की नूतन भ्रणाव्री की खूबिया जरा भी 
अच्छी लगी ? मुझे तो काफी शक है। मूर बीच य्ोच म अच्छे घास लेख लिपता 
रहता है पर अधिकारियों की दुनिया को ऐसा लगता है कि बापू की शक्ति 
सामथ्य अब समाप्त हा गई है, अथवा उन पर बुढाप की सनक सवार हा गई है 
नही तो ऐसा कौन आदमी होगा जो होश हवास दुरुस्त रहते अपनी गलतिया 
कपूलेगा ?े पर उन ल्ागा ने तो जीवन भर बापू को गलत समझा है। जो भी हां 
भगवान्‌ उनेवी सहायता करगा । 

यह जानकर खुशी हुई कि जाप बिहार जा रही हैं! यदि बिहार का अथ 
हजारीबाग और राची भी हा तो आप मेरी जमीदारी मे ही डरा डालकर जी 
भरकर काम क्या न करें ? रमणीय स्थान है। मैं उत पर अब तक कोई जाठ लाख 
झेपया लगा चुका हु पर आमदनी एक पस वी नही है। भले ही आप जमीटारी 
के विरुद्ध जहाद पडा करें मैं बेफिकर रहूगा। वहा क लाग सचमुच दरिद्र हैं जौर 
अधविश्वास के शिकार हैं। उनम रहकर समाज कल्याण का बाय काफी विया 
जा मकता है। मुसे यह बहले हुए लज्जा होती है कि जबसे मैंने यह जमीदारी 
परोदी है, वहा एक बार भी नही गया हू । सच तो यह है कि मैंने उसम कभी रस 
नही लिया । पर आपको वहा की अवाहवा भी भागेगी और वहा के निवासी भी 
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जच्छे लगेंगे और हो सकता है कि जाप उनके कसी काम ही आ जाए। पर मैं 
समझता हू जाप राजेंद्र बाबू के जादेश के अनुसार आचरण करगी और जापका 
कहा वहा जाता चाहिए इसका फ्सला भी वे ही करेंगे। 

हा हम आपको सारी सम्पदा का हिल्ली में सावधानी के साथ सुरक्षित 
रखेंगे। आप निश्चित रहिये एसा कुछ बदोवस्त कर दिया जायेगा माना 
आपका चीजें इम्पीरियल वक की तिजारी मे रखी हा । पर मुझ ता ऐसा लगता 
है कि आापको उनकी जरूरत कभी नही होगी । और कौन कह सकता है आपको 
सरहदी सूब मे दुबारा जाना पड़े । 

आज महादेव का एक पन्न आया है, जिसके साथ उहाने जगाथा के नाम 
लिख पत्न वी नकल भजी है। बापू के नाम वाइसराय के पत्न वी नकल भी है। 
मन बडा उदास हो रहा है। यह सब कुछ इस समय हो रहा है. जब अःतर्राष्टीय 
स्थिति इतनो खराब है| ब्रिटन रूस से सध की याचना कर रहा है। वह भारत 
के साथ सधि क्यो नही करता ? पर जानवुल एक विचित्र जीव है। वह मथर 
गति से चलता है और उसका आचरण मूखता से ओत प्रोत रहता है। हा यह 
अवश्य है कि वह कसी न कसी तरह पार पा जाता है। पर बया यह सदगुण 
है ? मैं स्वगृत यही प्रश्व करता रहता हू । 

आशा है आपका स्वास्थ्य ठीक रहता हागा। 


सप्रम 
घनश्यामदास 
सुभी मौरायन 
बस्बई 
श्१२ 
एबटाबाट 
६७३६ 
भाई घनश्यामटास 


डेपरो काम के बार भ क्शारलालजी ने जो फ्सला क्या है उसकी एक 
नवल तुमत्ा भेजी गयो है। उसम जा तुम्हारे बरन का है सा कर दीजिय । ऐसे 
हा मैंने ल मोनारायणजी और परमश्वरीप्रमाद का लिखा है। 
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आजवल मैं जा लिय रहा हू वह मेर हृदय मथन का शब्द चित्र है। तेक्नि 
हिंसा के इतने अविर्भाव मं वादा वचारी क्या कर सकती है ? इस खयाल से कई 
बार कलम बद करने वा दिल होता है, लकिन राकी नही जाती है। दिल वी 
बात सुनाता हू 

नलिनी बावू कदिया को छुडान मं कुछ नहीं कर सकत॑ है। इस प्रदेश मे 
शायद एक मास जायेगा । उससे अधिक तो नही । सम्भव है काश्मीर हो आऊ। 


बापु के! आशीवाद 


शभ्श्३ 


२ कतवान कांट 
एलपर ब्रिज राड एस० डब्ल्यू० ११ 

१४ जुलाई १६३६ 

मर प्यार गाघीजी 

महारटेव वहत॑ हैं कि मैंने कुछ भी लिख बिना बाफी समय गयवा दिया है। मैंन 
जान वृझ्कर कुछ नही लिखा, क्याकि इतन दिन यहा से अनुपस्थित रहने के वाद 
मैं सभा सोसाइटिया मे भाग लकर ओर मुलाकातें करके यहा के बारे मे आपका 
पूरी जानकारी भेजा चाहती थी। आपको मेर समुद्री तारस आश्चय हुला 
होगा। में समझ ता गई थी पर में पूरा जभिप्राय जानना चाहती थी आर 

हरिजन से पता चला कि यही क्या खुद भारत म भी लोग बाग यही चाहते थे । 
यहा जो-बुछ हुआा उसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है यहा वापस लौटन 

के तुरत बाद मैंन लाइ जेटलड से भेंट की दरख्वास्त वी क्‍्याकि मैं जो बात बाद 
से साधजनिक रूप से बतानेवाली थी पहले उ्े बताना चाहती थी | मैंन इंडिया 
आक्सिवाला स तथा अ-्य महत्त्वपूण व्यक्तिया स कुल मिलाबर चार मुलाकातें 
की $ यह पं आारस्भ मे हो दता दू कि यहा मैन लोगा को मरी बात सुनन वे लिए 
इतना तत्पर पहले कभी नही पाया था। इसका प्रधान कारण यह था कि मैं वहा 
से काल हीव का जो पद्च भेजदी रही थी, उनका उपयोग करके उहाने भारत 
स॒र्चिव को पूरी पूरी जानकारी द रखी थी। इस प्रकार जब मैं यहा वापस लौटी, 


] 
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तो माग खुला पाया। यति आप इस वात वो ध्यात मे रखें वि इस समय यहा 
लोगा का ध्यान युद्ध या युद्ध नहा क प्रश्त पर बेद्रित है ता आपको मर कथन 
क्या मम समझन म॑ दर पही लगगी। क्‍्याकि यहा वातावरण म जो तनाव है उसवी 
गुस्ता समझना जरूरी है जो देथवर ही समझी जा सकती है। शुरू शुरू म॑ मैंने 
अपनी सारी कोशिशें उस सूचना को फलान म जा मैं भारत से लाई थी और 
भारतीय स्थिति व लक्र जो गहरी चित्ता वा विषय है उसकी यहा जानवारी 
सम्बीधत लागा को दन मे लगाई। यहा रियासता वे बार मे बहुत कम जानकारी 
है और मैंन सब कुछ अपनी आयो से देखा था और काना स सुतरा था इसलिए मैं 
यहा सारी वात कह सुनान की स्थिति मे हू। मैंने वर्धा म जा कई एव राष्ताह 
बिताये थ उनवी बनोलत्त मुझे पप्ठभूमि का सही चान हो गया था । मैंन दिल्‍ली से 
जो समय विताया वह भी इस अवसर पर उपयांगी रहा। उत्बल म जो कुछ हो 
रहा था उसका सान मुझे था ही। मेरा राजकाटवाला अनुभव विशेष रूप से बाम 
आंया। सबसे पहल मैंने अपनी सारी सूचना भारत ब्रिटेन मत्नी गोप्ठीवालो के 
पास पहुचाई । उसक॑ बाद चशाम हाउस म एक सावजनिक सभा की गई जिसका 
सभापतित्व लाड लांदियन त किया। एसी सभाजा के द्वारा नयी सभाआ वा 
आग्रह हाता है। एक सभा व सभापति लाड सेंकी थ उसक बाद स मैं विशेष रूप 
से काय थ्यस्त रही। 

हम लोग जिस लाइन पर चल रहे हैं बहू भी बता दू--भारत वी स्थिति 
गम्भीर है सलाह-मशवर की बहद जरूरत है। मैंन गाष्ठी क बुलटिन क' निमित्त 
जो लेख लिखा था उसबी एक प्रति साथ रखती हू । इस लेख मे ता आपको पत्ता 
चलेगा कि मैं दिन किन बादा पर जार देती आ रही हू 
रियासतें 


मैंने भारत से काल हीय का एक पत्न लिखकर एक ऐसी पुस्तिका तयार करने 
की आवश्यक्ता पर जार दिया था जिसम यथासम्भव सारी स्थिति यहा की 
जनता के सामने पश की जाय । उस पुस्तिका की एक प्रति अनग टाक' स आपकी 
भेजी जा रही है। उसकी सामग्री वे लिए होरस अलेक्जण्टर और श्री प्रट विशेष 
रूप स जिम्मेदार थे। मरे अनुभव को ध्यान मे रखकर भुयस॒ पुस्तिका वी भूमिका 
लिखने का कहा गया था। यह पुस्तिका पालियामट क॑ गिने चुने सदस्या के पास 
भेजी जा रही है। साथ म॒ उन तीन सदस्थां का एक पत्र भी रहेगा जिहाने 
पालियामट भवत म भारत-सम्बधी बातें जानने के लिए उस दिन म्यूरिअल लस्टर 
का तथा मुझे एक बठक म बुलाया था। वह पुस्तिका समाचार पत्ना और अय 
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व्यवितया के पास भी भेजी जायंगी । भारतीय नरशा वा अपक्षित उत्तर जल्दी ही 
प्रकाशित होने की सम्भावना है. यह पुस्तिका उनक उत्तर से उत्पत हुई स्थिति 
सा निपटन मे काफी उपयोगी होगी । इधर यह सव हा रहा है. उघर आपके और 
वादसराय क बीच हुए पत्ना के जादान प्रदान वी नकलें महादेव न मुझ अपन पत्ना 
वे साथ भजी हैं | महएदेव का पहला पद मिलत ही मैं सर फाइप्ललटर स्टीवठ स्‌ 
भेंट करन गई उस समय लाड जेंटलड बाहर थे। सर फाइण्डलेटर स्टीवाट से 
विस्तार के साथ बातचीत हुई। आप बाइसराय के साथ सम्पक बनाय हुए थे 
इमलिए मैंने इस मामले मं सावधानी वरती कि कही एसा न लग कि घटना स्थल 
पर मौजूद आदमी के पीछे यह सव क्या जा रहा है। पर मैंने अपना अभिप्राय 
स्पप्ट कर दिया। मैंने बताया कि यदि राज नवाब अपनी अपनी रियासत मं 
सुधार लाने के निमित्त आपकी अथवा कसी वी सहायता की याचना करें जौर 
उहवसा करन से रोका जाय तो इसका लेकर हम सवका घोर चिता हागी। मुये 
महू ता पता लग ही गया कि इस वारे मे कोई नीति निर्धारित नही की गई है पर 
मैंन भारत म रहकर इस बारे में जितना बुछ सुना था वह सब मैंने सर फाइण्ड 
लेटर का कह सुनाया ! 
महादेव की दूसरी चिट्टी के साथ वाइसराय क॑ उत्तर की नव ल भाई है जौर 
इससे “याकुलता उत्पन हा गई है। महादेव बहत हैं कि आपका घार निराशा 
हुई है। होना स्वाभाविव' ही है, पर वाइसराय के पत्र का व बार पटन के वाद 
भी मुझे यह नही लगा हि वह इतना निराशाजनक है। वाइसराय फूक फ्ववर 
कटम रखत हैं इसलिए क्‍या आपके लिए उनके पूर ध्यान वाले शत्य वा कुछ 
अधिय' उदार आशय ग्रहण करना सम्भव नही है ? मुझे ता एसा प्रतीत हाता है 
जि आपका वाइसराय से मुलाकात करन म देर नहीं करती चाहिए। आप इस 
समय सरहद क इलाके मे हैं। कया आपके लिए इस यात्तना वे टौरान उनसे मिलने 
के लिए शिमला जाना सम्भव नही है ? निणय को अस्वीकार करने के सम्बन्ध मे 
जापन जो कदम उठाया था तब स आप उनस नहीं मिले हैं। मैं यह जानती हू कि 
आपने उह पत्र लिखा था पर यदि आप अपनी यह नूतन प्रणाली उन लागा को 
समझाना जरूरी समझत हैं जा आपके निकटतम सम्पक मे हैं ता क्या आप उस 
वाइसराय-जस आदमी को जो भाति भाति के क्ादमिया से घिर रहत हैं समझाना 
जरूरी नही समयते ? आपके और वाइसराय वे वीच जा पद-व्यवहार हुआ है 
उस पलने के बाद वाल होथ ने महादेव का एक पत्न लिखा है। उस पत्र मं काल 
होय न कहा ह कि आपकी नूतन प्रणाली का हृदयगम करने के लिए आध्या मव 
दृष्टि और काय की आवश्यकता है। उहांने यट भी लिखा है कि इस प्रणाली का 
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तत्काल ग्रहण नही किया गया ता इस पर उहें आश्चय नही हुआ है। मुझे इस 
बात का पक्का यकीन है कि आपक। वाइसराय से बातचीत करन का अवसर 
मिलना चाहिए। जाप दोना म क्‍या कोई सक्ट उपस्थित होन पर ही भेंट होगी ? 
क्या आप सीमा प्रात स वापस लौटते समय उनसे मिलकर उस प्रश्त वा उत्तर 
तलब नही क्र सकते जिसकी उहान उपेक्षा कर दी है ? यदि जाप उहै चक्ति 
पायें तो मुझे आश्चय नही होगा | वह आपसे यदावदा ही मिलते हैं जबकि आपक 
मन की बात जानने के लिए घनिष्ठतर और वार बार के सम्पक की जरूरत है। 
सम्भव है आपने पहले से ही ऐसा कुछ करने की बात सोच रखी होगी । 
सघ क्रो बाबत 

मरे दखन मे आया है कि यहा लांगो की अब भी यही धारणा बनी हुई है वि 
सघ की याजना स्वीकार कर ली जायगी। इस धारणा के मूल म॑ प्रातीय स्वायत्त 
शासन-सम्ब धी वस्तुस्थिति है। साथ भ भारत स जा सूचना प्राप्त हुई है उससे 
भी इस धारणा को वल मिला है। अनेक लोग लोदियन के विचार के हैं। लांदियन 
इस योजना के दोपा से अनभिनर हैं पर उनका कहना है कि जब याजना अमल मे 
जायगी तो ज्लुटिया दूर हा जायेगी । कागज पर याजना भल ही जयवहाय प्रतीत 
हा अमल मे आने पर वह यावहारिक सिद्ध हांगा। एक्मात्न इसी योजना क 
विभि-त पहलुओ पर इतने विस्तार के साथ विचार हुआ है। जवाहरलाल क रख 
कय सबका पता है सुभाष बोस की इस धारणा की बात भी सबका मालूम ह कि 
जल्टीमटम देन का समय था पहुचा है। जव मैं इन सारी बातो पर विचार करती 
हैं ता मुझे लगने लगता है कि थाडे वहुत सशोधन के साथ जाप यांजता को 
मायता प्रटान कर देंगे । 

उत्तर म॑ मैं वह बात दृहराना चाहती हू जा आपने सुझस मरी भारत-यात्रा 
के दौरान कही थी। आपन कहा था कि आप यह्‌ विश्वास करने स इबा।र करत 
हैं कि ब्रिटिश सरकार यापक विराध क॑ वावजूद योजना का भारत पर लाद 
देगी। आपने अमेरिकी प्रेस रिपाटर का हाल ही म जा लख दिया था मैं उसका 
उद्धरण द॑ रही हू। पर इस सब॒का मूल धारणा पर अधिक प्रभाव नही पडता है । 

आपन अपन एक पत्न म कहा था कि सघ की बात ने जब गोण स्थान ग्रहण 
क्र लिया है। पर जब कुछ ही तिनो म भारतीय नरेशा का उत्तर उपलब्ध हो 
जायंगा ता यह प्रश्न फिर सामन जा खडा हांगा। मैं इस बारे मे आपका अथवा 
कायकारिणी को विवश तो नहीं करना चाहूगी पर इतना अवश्य कहूगी वि' आप 
स्थिति को यहा व्याप्त दष्ट्कोण स देखने वी कोशिश कीजिए! यह देश इस 
समय वडी झझट में फ्सा हुआ है। इसलिए वह यह जानना चाहेगा कि यदि 
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सर मारिस ग्वायर यहा आ पहुचे हैं । हम लोग उनवे साथ सम्पक बनाय हूए 
हैं। मुझ भारत से एय पत्र प्राप्त हुआ है. जिसमे बताया गया है वि आपव राज 
कोटवाले निणय वे सम्ब'ध भ सर सारिस ने “यब्यप्रूष उदगार व्यक्त बिये थे । मैं 
आपका यह बता देना चाहती हू कि उनका स्वभाव इस प्रवार का नही है। वह तो 
आपको मात्र समझना चाहते हैं। जब वह वापस लौटें ता आप स्वाभाविक ढंग स 
भेंट का जायाजन जवश्य वीजिए। 

मेरा प्रेम सरेश ग्रहण करें । 

अगाधा हैरिसन 


पुनश्च 


तालचर स॑ मुझ सीधे समाचार नही मिलत | वहा वी शाचनीय स्थिति अब 
सुधरी होगी ? भ्रूवाभाई यही हैं पर आगामी रविवार बा जा रहे है । उनसे कुछ 
बातचीत १ई थी। मैंन उ हैँ यहा की स्थिति स पूरी तरह अवगत कर दिया है । 


११४ 


कलकत्ता 


१६ जुलाई १६५६ 
प्रिय महादेवभाइ 


राजनतिक क्ट्या की रिहाई के वारे म नतरिनी वाबू के साथ बात हुई थी। 
उहान वही बात कही जिसदा मैंने अनुमान लगा रखा था। उ'हाने वहा कि यदि 
इस प्रश्न के साथ उचित टग से निपटा जाये तो स्थिति म॑ सुधार हा सकता है। 
इसलिए मैंन तुरत विधान बाय से यह प्रसग उठाया और कटा कि उहेतुरत 
बदियां को समझा बुचावर भूख हडताल का अत करने को राजी वरना चाहिए 
और उसके वाद स रकार से समझौते की बात चलानी चाहिए) विधान नाजिमुद्दीत 
से मिल लिये हैं और वा दया स शायर कन मिलेंगे। देखें वया हांता है। 

बापू को बता टना | 

संप्रम 


घनश्यामदास 
श्री महालेवभाई देसार 


एबटाबाह 
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काग्रेस शिविर, 
रामगढ़ 
र८ जुलाई १६३६ 
प्रिय घनश्यामदासजी 
आपके दा पत्न मुझे राची मे मिल गए थे । मैं जवाब द॑ने से रुकी रही क्याकि 
मैं आपकी कुछ अधिक निश्चित रूप से बताना चाहती थी। 
मैं बिडला हाउस म बडे आराम से रही । जब मैं वहा पहुची तब राजे द्र बाबू 
बी तबीयत अच्छी नही थी पर मरे वहा से रवाना होने तक वे ठीक हो गए थे। 
अब मुझे आशा है कि कापी सफर करने लायक हो गय है यदि आप कलकत्ता मे 
हुए तो उनसे नि सदह मिलेंगे ही । 
मैंने यहा जाठ गावा में घूम फ्रिकर देखा। साथ मे जखिल भारतीय चरखा 
सघ के दो कायवत्ता थे। बारिश काफी हो रही थी इसलिए यहू काय कुछ कप्ट- 
प्रद सिद्ध हुआ पर यहा की स्थानीय स्थिति के वार मे हमारी वाफी जानकारी 
हो गई । हम इस नतीजे पर पहुचे कि वारिश वे' खत्म हात पर ही काम ठीक' ढग 
से प्रारम्भ किया जा सकता है। विसी गाव मे जाकर डेरा डालना असम्भव है 
क्योंकि वर्षा मे रहने योग्य कोई घर नही मिलेगा, और हम खुद घर तयार करन 
से रहे । यहा बी आवोहवा भी कुछ अच्छी नही है और ऐसी परिस्थिति मे मेर 
लिए अपना स्वास्थ्य बनाये रखना सम्भव नही है। इसलिए हमन यदह तय विया 
वि फितहाल मैं रखसत लू जौर फिर वापस जाकर लगन वे साथ वाम मे जुट 
जाऊ। इसलिए मैं आज रात सेगाव के लिए रवाना हो रही ह्‌। सितम्वर के अत 
मे अथवा अवनूबर वे आरम्भ मं वापस लौटन वी आशा है। यहा बसत विववुल 
चत्रा गया है पर उसे पुनर्जीविन प्रटान वरना सम्भव है। यहा वो स्व्रिया इस कला 
वो सोखन वा राजी हैं औौर वई एवं वयस्क स्व्रिया को इस कला वा अब भी 
स्मरण है। वे मोटा वषडा पहनती हैं और उ हैं यह भाता भी है | बुछ बद्ध पुरुषा 
को जभी तब याद है कि क्सि प्रवार कभी उनके घरो म ही कपडा बुना जाता था 
जो ५ से ८ साल तव चलता था। वाग्रेस का अधिवशन आगामी दिसम्बर मे 
होगा, इगलिए समय थाडा रह गया है पर हमे इसी वीच कुछ-न-बुछ परना है। 
हम यह आशा उगाए बढे हैं कि काग्रेस रपय पस से कुछ मदद व रंगी क्योवि चरप्ा 
संघ के जिए सहसा एप पय केद्ध का उयय मार उठाना फठित सिद्ध होगा। 
आपिर हम साया ने कांग्रेस का नाम रोशन हरने दे! निए ही सह जगट छाटी है। 
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बस ता विहार मे अ ये जोे। एस स्थाए हैं जो इस गम मे तिए उत्बप्त गिद्ध 
हगि। 
आपिर आपसी जमीटारी है बहा पर रे तिसी हित यह जगह दया चाहा 
यहि ८ लास रुपया पूतने व याद भो आपबी आमदनी धलों भी नहींहीं ती 
दावे मे कुछ काता अवश्य है। मुझे तो एशा सगता है ति भगवान्‌ व आप और 
अनक सदगुण प्रदाप वियपर सावजातिय सम्पय या गुण प्रदात व रतन रत रह 
गया। विसी हित हम होगा साथ साय हैए बे इस अयल गा निरीक्षण जौर यहां 
के निदासिया पा अध्ययन बरेंग । 
मन था वियाद सा भरनवाती युछ बातें अवश्य हुई हैं। भारतीय तरणा पे 
साथ सम्पक स्थापित करन व सुधायवात यापू में पन्न वा याइगराय न जा उत्तर 
लिया उगसे हित शाप उठा मैं ता नही गमझती पि यह याइसराय का ह॒वित्व था । 
जय बापू न वह पत्र पढ़ा ता यह उनया सौस दिवस--सामयार था। मैन बापू 
कहा मु ता बाइमराय साचार-्सा प्रतीत हाता है। मैं इसया बाता मे उड़ा 
दना पाहूती थी । पर यापू ने एप पुर्जे पर जिया वाइमराय साचार यहीं है 
सरे जत्त भात्मी मे तम जा गपा है जौर भुतत्त पीछा छुडाता भाहता है। बल 
पद्चा में यह जफ्याह छपी थी  प्रापू महामत्मि नै साथ सुलायात बरने थात 
हैं। विनवुत्र वाहियात बात है । वाइसराय बाप से त्ग भत ही आ गया हो पर 
एफ-व एक हित उसे बापू ब साथ साक्षात्गार बरना ही होगा। यदि य॑ अप्रेज लोग 
साध सम्पक वे इच्छुव' नही हैं ॥ वापू वी यह नूतय प्रणाली उह वेतरह श्यस्त 
करने वा वापी है। हमने जा उह दूर रखन वी पोति बरती थी उससे उाह 
अच्छा खासा बहाना मिल गया था। 
उदासी वे चाहे जितने षारण उपस्थित रह जहा बापू हैं वहा मैं उदासी बे 
अस्तित्व तत् से इकार कर दूगी। एस महामायव की उरये जीवय-बा व में ठीय' 
ठीव न समझा जा सके यह कोई अनहानी बात नही है । आश्यय तो इस बात वा 
है कि उहे इतना कुछ समथा जाता भी सम्भव हुआ। भगवान्‌ ने इस आदमी बी 
कलियात में अपतरित जिया है इसलिए उस समझना लागा ये लिए कस सम्भव 
हो सकता है ? क्यो वया जापनी यह धारणा नही है रि वास्तव म॑ यही बात है 
और इसलिए जा झुछ हो रहा है स्वाभाविक है| 
फ्निहाल इतना ही मुझे बिस्तर गाल बरना है और पत्र जरूरत स ज्यादा 
जम्बा हा चला है। 
सप्रेम 
मीरा 
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वाइस राय शिविर, 
भारत 
रुप जुलाई, १६३६ 
प्रिय मिस्टर गाघी, 
में आपको यह सुझाव देने की बात सोच रहा था कि आंगामी मांस जब पैं 
उडीसा से वापस लोटू तो हम दोनो मिलें, पर मैंने पत्ना मं देखा कि आप वर्धा 
वापस लौट रहे हैं। यदि आपके लिए सयोगवश आग्रामी ५ अगस्त शनिवार को 
दिल्‍ली आना सुविधाजनक हो, तो आपसे प्रुन भेंट करके मुझे हादिक प्रस-नता 
होगी। मैं ४ तारीख शुक्रवार की सध्या तक दिल्ली वापस आने को बआाशा करता 
हू। ६ तारीख का सारा दिन हिसार मे दुभिक्ष सम्ब घी राहत का निरीक्षण करने 
में लग जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन प्रात काल ११ बजे का समय आपके 
लिए सुविधाजनक हो तो मुझे आपसे मिलकर वडा हथ होगा । 
२ आपसे मिलने का कोई विशेष प्रयोजन नही है पर भेंट हुए बई महीने 
बीत गए हैं अत आपसे पुन मिलने के अवसर था मैं स्वागत करूगा । 


भवदीय, 


लिनलियगो 
श्री मो० क० गाघी 


११७ 
इंडिया बुलेटिन 
अग्राया हैरिसन के कुछ सस्मरण 
जुलाई अगस्त १६३६ 


मैं चौयी बार भारत होकर अभी लौटी हूं। जब मैं पिछले अक्तूबर में यहा 
से रवाना हुई थी तो किसी ने यह टिप्पणी की थी * भगवान वा लाख-लाख शुक्र, 


३५४ बापू की प्रेम प्रसादी 


ससार भर में भारत ही एक ऐसा स्थान है जहा शाति विराज रही है ।” 'शाति' 
से उसका क्या अभिप्राय था सो मैं नही जानती, पर मत्ीपुण और आतिस्य 
सत्कार वी भावना से भरपूर इस देश म रहवर मैंने जो घारणा बनाई है उसे याद 
करती हू तो यह टिप्पणी विचित्र-सी लगती है । पिछले एक वष से वद्दा वी देशी 
रियासतो में जो भारी आदोलन चल रहा है क्या उसे शाति बहा जा सबता 
है ? और सघ-योजना के प्रति वहा जो विरोध और रोप वी भावना व्याप्त है 
जगा उसके अमल मे आने से शाति स्थापित हो सकती है ? योजना वे आलोचका 
भ मतभेद है यह मैं स्वीकार बरती हू । राजा और नवाव उसका अपने निजी 
बारणा से विरोध कर रहे हैं। हाल म हुई उनकी वम्वई थी अनौपचारिवा बठक 
की जो रिपोट मिली है उससे पता चलता है कि उनके दिमाग में कया 'नीज काम 
कर रही है। मुसलमान योजना के विपक्ष म हैं ही। और इस बुलेटिन वे पाठका 
को पता ही होगा कि इस योजता के वार म राष्ट्रवादी भारत का बया दृष्टि 
घोण है। 
मैंने वहा जो वुछ देखा और सुना उसे याट करके घोर घिता लेकर लौटी 
हू। मैं वहा त्रिटिश महिला समाज के सस्थाना की एक प्रतिनिधि के रूप मे अखिल 
भारतीय महिला परिपद ने बम्बई-अधिवेशन मे भाग लेने गई थी। मेरे जिम्म 
कोई काम नही था। पर उम्र अधिवेशन मे भाग लेकर मुझे जो महत्त्वपूण अनुभव 
हुआ उसका वणन यदि स्थान रहता तो इस बुलटिन म॑ं अवश्य करती। मेरी यह 
धारणा है कि वहा का महिला-समाज यह अधिक पस्ाद करेगा कि मैं आपको 
बताऊ कि भारत की स्थिति क्या है क्योकि वहा के महिला समाज वा आन्दोलन 
बहा की देश यापी स्थिति का ही एक अग है। 
बसे मैंने कोई योजना स्थिर नही की थी १र मैं यह अवश्य देखना चाहती थी 
कि यहा प्रातीय सरकारें कसी चल रही हैं। जब मैं वहा १६३६ ३७ मे गई थी, 
ता निर्वाचन हो रहे थे। में सरहदी सूबे मे जाकर वहा बे निवासियों तथा बहा 
स्थित ब्रिटिश लोगो के साथ भी वातचीत करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि 
बहा विभित विचारों के लोगी से मिलू और उनकी विचारधाराओ वी पूरी 
जानकारी हासिल करू। मैं उस काल के अनुभव को बात करती हू तो मुसे 
अधिवाधिक विश्वास होने लगता है कि सधध म॑ जुटे हुए लोगा के बीच मुक्त रूप 
से तथा बिना किसी प्रकार का स्वाथ-साधन का उद्देश्य लेकर जाना कितना मूल्य 
वान सिद्ध होता है। मैं अनुभवा स भरपूर उत दिना वी याद करती हु तो मेरा 
यह विश्वास और भी दट होता जाता है कि जव लाग सघप म रत हा तो उनके 
बीच नि स्वाथ भाव स॒ मुक्त रूप से और अपनी मान मर्यादा की रक्षा करने की 
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चिता से सवथा मुक्त होफर जाना वितना मूल्यवान सिद्ध होता है ! अपनी ऐसी 
यात्रा के दौरान मनुष्य को इस दढ भावना से प्रेरित रहना चाहिए कि बड़े-बडे 
मामले वलप्रयोग की अपेला शाति वे साथ समझौते की बातचीत द्वारा अधिक 
सत्तोपजनकः और फ्लप्रद ढग से निपटाये जा सकते हैं। 
मैं कुल मिलाकर चार वार दिल्‍ली गई, अतिम वार उस समय जब राजकोट 
थाले उपवास के दिनो मे मिस्टर गाधी ने वाइसराय से वात बी थी। इन चारो 
यात्राओ के दौरान मुझे के द्वीय शासत का कठिन काय सम्पादत बरनेवाले उच्च- 
पदस्थ अधिकारियों और अय अनेक लोगा से वात करने का अवसर मिला। 
आपको उन शानदार इमारता मं जावर कुछ आभास हांता है कि भारत-जसे बड़े 
देश का शासत-काय क्तिनी वडी समस्या है। पर यदि आप भारत वी सच्ची 
झाका लेना चाहते हा तो आपका अ-यक्न जाना होगा। भारत की नब्ज जिन लोगो 
के हाथ में है वे इन भव्य प्रासादा म वास नही करते । वे लोग भारत के नेता हूं। 
उदाहरण के लिए महात्मा गाधी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस भिन 
परिस्थितियों मे रहत भौर काम करते हैं। दुर्भाग्य से मेरी भारत-यात्रा बे अधि 
काश समय मि० बोस वीमार रहे । पर मैंने उनसे कई बार बातचीत वी / अतिम 
वार्ता अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी वी मई मास की कलकत्ता की बैठक के तुरत 
बाद हुई । उस अवसर पर उहोने मुझे फारवड ब्लाक के गठन वी पप्ठभूमि का 
दिग्दशन कराया । मुझे वे छह दिन भी याद है, जब में जवाहरलाल नेहरू के यहा 
इलाहाबाद मे ठहरी थी । प्रात काल से रात गये तक उनके घर का बरामदा उनके 
साथ वातचीत करने के लिए लालामित लोगो से भरा रहता था। सपुक्त प्रात में 
हिंदू मुस्लिम तनाव से उग्र रूप धारण कर रखा था और दोनो ही सम्प्रदायों के 
लोग उनकी सलाह लेने के लिए आते थे। साथ ही श्रमिकों के नेतागण भी, मज 
दुरा की समस्या का समाधान तलाश करने के निमित्त आते थे । 
जवाहरलाल नेहरू इस परिस्थिति से जिस ढग से निपटते उनका धय देख 

कर मैं आश्चयचक्ति रह जाती थी। उनकी दनिक डाक काफी भारी होती है। 
उसमे भारत के बोने कोने से आय पक्ष तो होते ही है, विश्व के आय अनंक देशों 
से आये पत्न भी होते हैं। फिर समुद्री तार, देशी तार जोर दटेलिफोन वी निरतर 
बजती रहनेवाली घण्टी । इस कायभार के ऊपर रियासती प्रजा मण्डल का भार 
भी आ गया था । मैं प्रजा-मण्डलो व लुधियाना अधिवेशन मे भी भाग लेन गई 
थी। जवाहरलाल उसके सभापति थे । मैं उनकी सभाओ म भी गई थी । गावो मे 
भायोजित सभाआ मे मेरो विशेष रुचि थी। दुभाषिये ने मेरे बठने की व्यवस्था 
सभा मच पर की थी । वहा से मैं सभा मे एक्त्नित स्त्री-पुरुपो के चेहरा का अध्ययन _ 
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करती थी। वे धूप और गर्मी म मौलो चलकर अपने प्यारे नेता वे दर्शन करने आए 
थे। जवाहरलाल उनसे सीधों-सादी भाषा म बात करत थे और उनकी दनिक 
समस्याओ की चर्चा करते थे । पर वह उनकी समस्या को विश्वायापी समस्या ये 
साथ ग्रथित करने म कभी नहीं चुक्‍ते। उहोंने पिछले साल स्पेन और यूरोप मं 
रहुकर जो अनुभव प्राप्त क्या था उसवी उनवे मानस पर गहरी छाप थी। मैं 
यह देखकर आश्ययचक्ति रह जाती थी कि वह सहज भाव से विश्वव्यापी व्यथा 
का वणन फरते और उनके थ्रोताओं का भी बसी ही अनुभूति होती दिखाई 
देती । श्रोताओ की दृष्टि उनके चेहरे पर ही जमी रहती यी। कभीभी तो वह 
दो-दो घण्टे लगातार बोलते रहते थे । 
अपनी वर्धा-यात्रा का वणन किन शब्दों में करू ? मैं वर्धा चार दफा गई। 
वहा से सेगाव जाना होता है जो मिस्टर गाधी का निवास स्थान है | यदि आप बहा 
कुछ देर तक ठहरें तो द्खेगे कि भारत के कोने-कोने से नेता लोग आवर एकत्र 
हुए हैं--और भारत ही क्यो ससार के अय देशो के विभिन श्रेणिया और 
कोटिया के लोग बहा एकत्र होते हैं। मैंने देखा कि चीन जापान फिउस्तीत 
जमनी आदि अनंक देशा के लोगो का मेला लगा हुआ है। वे राव अपने-अपने देश 
की समस्याओ का हल करने म अहिसा का प्रयोग करने को आत्ुर ये । और विश्व 
के काने-कोने से जो पत्न आत उनमे भी ऐसी ही जिज्ञासा का समावेश रहता था । 
टेलिफोन कई मील दूर है। दो मील की दूरी पर एक डाक्धर खोल दिया 
गया है जिप्तसे चिट्ठी पत्नी भेजने और पाने की सुविधा रहे। यह प्रस-नता की 
बात है कि मध्य प्रात की सरकार ने वर्धा से सेगाव तक पक्त्री सडक बनाने बी 
भजूरी दे दी है। इस खबर से खुश होना स्वाभाविक है क्योकि मैं वर्धा से सेगाव 
तब ५ भील का पासला बलगाडी से तय वरके जाती थी। नागपुर ५० मील वी 
दूरी पर है। वहा हवाई अड्डा है। प्राता के मुख्य मत्री तथा अ“य मत्ती अपनी कठिन 
समस्या के हत की तलाश म मिस्टर ग्राधी के मागदशन जौर सलाह मशवरे 
के लिए हवाई जहाज द्वारा आत रहते थे। नित्य प्रति स्त्री-पुरुषा का मेला लगा 
रहता था। पर उस अवसर पर मिस्टर गाधी को जिस बात ने बेचन वर रखा था 
वह थी रियासतो वी समस्या विशेषकर राजकोट की समस्या। देश भर म॑ फली 
हुई रियासतो से लोग यहा अपने दमन की कझण कहानी सुनाने आत रहते थे और 
खबरो का तो तात्वा ही लगा रहता था। 
मैंने रियासतों के प्रश्न का अध्ययन यही रहकर क्या था। अब मैं वहा सशरीर 
मौजूद थी ओर मुझे वहा की प्रजा वी कहानी अपने कानो से सुनने को मिल रही 
थी। मैंने जा-कुछ सुना उसे लेकर में वर्धा से दिल्‍ली पहुची और जानना चाहा कि 
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राजनतिक विभाग और उत्तरदायित्वपूण अधिकारियो को इस सबंध में क्या 
कहना है। दोनो ही पक्षो मे भले आदमियो का सवथा अभाव नहीं था पर उनके 
बीच जो खाईं खोद दी गई थी उसके दशन करके बडा दु ख होता था। रियासतो 
की समस्या बहुत जटिल बना दी गई है, ओर सभी पक्षा क॑ सयुक्त योगदान के 
द्वारा ही उसका हल खोजा जा सकता है और रियासतो की दशा सुधारी जा 
सकती है। इसके बाद मैं उडीसा गई और वहा लोगो से मिली। पालिटिकत 
एजेंट मेजर घजेलगैट की हत्या कुछ ही दिन पहले हुई थी और वहा वात्तावरण मे 
बेहद तवाव था। मैं अग्रुल मं तथा उसके चारो ओर फले हुए शरणार्थी शिविर 
देखने गई | यहा तालचर और ढेकानल के स्त्री पुस्ष त्वास मे बचने के लिए एकत्र 
हुए थे। मैंने इन शरणाथियो की आप बीती पूछी और मेरा हृदय क्षोभ से भर 
गया। इधर इग्लैड से मेरे पास पत्र आ रह थे जिनसे पता चलता था कि क्सि 
प्रकार यूराप के लोग इग्लैंड में आकर शरण ले रहे हैं और उनकी सहायता के 
निम्मित्त क्तिना कुछ किया जा रहा है। उडीसा म॑ मैं दैसी ही समस्या का सजीव 
दशन कर रही थी। वहा के शरणाधियों को अधिक नही तो कम-से कम वहा ने 
निवासियाकेस्तरबे' अनुरूप सहायता पाने का अधिकार अवश्य था। पर मैया खयाल 
है कि वहा ऐसी स्थिति कभी थी भी, इसका यहा बहुत ही कम लोगा को ज्ञान 
है--तफसील की बात जानना तो दुर की बात है। यह गनीमत हुई कि राजनतिवः 
विभाग के लोग और काग्रेसी नेताओं ने आपस में सम्पक स्थापित करके समस्या 
का हल तलाश करने की कोशिश की है। अभी भी वहा शरणार्थी शिविरों में कुछ 
शरणार्थी मौजूद हैं जो अत्यत दु ख का विपय है। 
भारत की देशी रियासतो के बारे म हमारा अज्ञान बहुत है। हा वहा की 
कुछ बडी-बडी रियासतो के बारे मे हम थोडा बहुत्त अवश्य जानते हैं । हमे यह भी 
मालूम है कि कई नरेशो ने अपनी रियासता म॑ सुधार लागू क्ये हैं। हम यह 
जानते है कि कई अ“य नरेशो न भी प्रजा की जागति से विवश होकर सुधा र-काय 
आरम्भ किया है। पर कुल मिलाकर ५६२ रजवाडे है। इनमे से बुछ तो बहुत ही 
छोटे हैं। इन रजवाडा की प्रजा भी वही सब कुछ चाहती है जिसके लिए ससार 
भरे स्ती-पुदय सघप कर रहे हैं---नागरिक अधिकार मिलने जुलने वी आजादी, 
वाणी की स्वतक्षत्रा, समुचित याय-व्यवस्था और प्रजातत्नीय ढांचे बी शासन 
व्यवस्था जिसमे प्रजा का योगदान रहे | एक सर्वोपरि सत्ता की हैसियत से हमारा 
यह कत्तें-य हा जाता है कि हम इन सभी ५६२ रियासतो में इन सारी चीजा की 
व्यवस्था क्रें। पर जब तक हमे वहा की वास्तविक अवस्था का पता नही लगेगा 
तब तक हम कुछ नही कर सकेंगे । 
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अब लद॒न वापस लौटने पर देखती हू कि लोगा का ध्यान अवेल भारत को 
छोड ससार के शेप सभी भागा पर केटद्वित है । वया हम यह शुतुरमुग जसा रुप तब 
तक अपनाये रहेंगे जब तक खतरे बी घडा सचमुच सिर पर सवार न हो जाएगी ? 
और आनेवाले खतरे की घटनाओ की कोई जानकारी न रहन के कारण उस 
खतरे से निपदने के लिए सम्भव है हम कोई गलत काम कर बैठें। हम एक 
नया रास्ता दृढ़ निकालना होगा। ऐसा करना नितात आवश्यक है।सघवी 
योजना की लेकर चलन के बजाय हम भारतीय जनता के साथ सलाह-मशवरा 
करें तो कसा रहे ' भारत के लोग इस योजना क॑ खिलाफ हैं सघ वे खिलाफ 
कदापि नहीं हैं । में जानती हु कि भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशो मे राज 
नीतिमत्ता का अभाव नहीं है इसलिए यदि सभी पक्षा वे लोग एफ साथ मिलकर 
बतमात स्थिति पर नये ढग से विचार करें तो एक सम्मानपूण माग खोज निवालना 
काई असम्भव कल्पना नही होगी । इस निमित्त यहा के प्रत्यक स्त्री-पुर्ष को आग्रह 
करना चाहिए। 


११८ 
तार 
वर्घा 
१ अगस्त १६३६ 
महामहिम वाइसराय 
वाइसराय शिविर 


अतिणशय खेद है कि ५ तारीख को पहुचना सम्भव नही है. विशेषकर जबकि 
भेंट का कोई खास प्रयाजन नही है। जरूरी काम से सरहद वी थका दने वाली 
यात्रा की है। २० तारीख के वाद कोई भा दिन सुविधाजनक 'रहेगा । 


+गाघी 
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वाइसराय शिविर 
भारत 
(पुरी) 
२ अगस्त, १६३६ 
प्रिय मिस्टर गाघी 
आपका तार अभी-अभी मिला । अनेक घयवाद। आप वहा से निकल पाने 
मे जिस कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, उसे मैं समझता हू। खुद मुझे आाशका 
हो रही थी वि' शायद आपके लिए वैसा करना सम्भव न हो और यही हुआ भी । 
मैं आप पर यात्रा करने के थम का भार डालने के मामले में हृद दर्ज के सकोच 
वा अनुभव करता हू, और आपको जब कभी भेंट करने का मेरा सुझाव अनुकूल 
न लगे ता आप मुझे नि सकोच बता देंगे, इसकी मुये पूरी आशा है। मैं आपकी 
सूचना के गलत मानी कभी नही लगाऊगा । 
आपने जो यह सुझाव दिया है कि हम इस मास के अतिम दिनो मे भि्लें सो 
बडी कृपा वी है। जसा कि मैं पहले ही कह चुका हू मुझे किसी खास विषय पर 
बात नही करनी थी और आपसे दिल्ली मे भेंट करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य 
यही या कि आपसे सम्पक बनाय रखू और बीच-बीच म॑ भेंट होती रह। न मैं यही 
चाहता ह कि आप शिमला की यात्रा करने का कष्ट उठायें। इसलिए मैं समझता 
ह कि फ्लिहाल यही ठीव रहेगा कि भेंट स्थगित रखी जाएं। वप के आगामी 
मासा मे जब पहाड से वापस लौटूगा तो आपसे भेंठ करत के अवसर वी प्रतीक्षा 
बरूगा। 
सदभावनाओ के साथ 
भवदीय 
लितलियगो 
श्री मो० क० गाघी, 
संगाव 
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१२० 


सगाव 
३ अगस्त, १६३६ 
प्रिय धनश्यामदासजी, 
फिलहाल अगाया को पत्र नही भेज रहा हू पर जो सामग्री इस पत्न वे साथ 
भेजता हू वह उससे कही अधिक रोचक है। मैं तो समझता हू कि यह अगाया वी 
भारत सचिव से भुलाकात का नतीजा है। भारत-सचिय ने वाइसराय से कहा 
होगा कि कुछ-न-बुछ करना जरूरी है। सरहद से वापस आन के बाद इतनी जल्‍दी 
बापू के लिए यह यात्रा सम्भव नहीं थी। दिल्‍ली स॑ वर्धा तक वी वापसी यात्रा 
कापी कप्टप्रद रही । हम लोग अनुशासन कब सीखेंगे ? और जब तक लोग-वाग 
यह पाठ न पढें तब तक वापू की यात्रा वे दौरान उनके आराम की बुछ अधिक 
संतोपजनक व्यवस्था करना जरूरी है। रेलवे बोड हो बापू के लिए एक अलग 
डिब्बे का इन्तजाम क्‍यों न करे ? 
आज और अधिक लिखने का समय नही है। बदियों वे साथ मेरी मुलाकात 
का विवरण जानकर बापू को धोर बेदना हुईं। उहोंने उनके निमित्त जो सदेश 
भेजा है आपने देखा ही होगा ! श्री सुभाप बोस और श्री शरत बोस बे लिए यह 
कडवा घूट साबित होगा। 
सप्रेम, 
महादेव 


श्र१ 


क्लक्त्ता 


४ अगस्त, १६२६ 
प्रिय महादेवभाई, 


मुझे भी आशका हो रही थी कि ५ तारीख बापू के लिए सुविधाजनक नही 
रहेगी। अब वह वाइसराय से २० के बाद मिलेंगे तो 5 है शिमला जाना होगा । 
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जब तुम यही थे तो मैंने भविष्यवाणी की थी कि अनशन भग हो जाएगा। 
दूध बदद करके पूरा भोजन देना शुरू कर दिया गया है । यह सव क्षिस आश्वासन 
पर हुआ ? मैं तो नहीं समझता कि दो महीने बाद आदोलन चलाने की बात 
सुभाष गम्भीरतापूवक वह रहे हैं। इस सूबे मे बेईमानी का जितना दौर दौरा है, 
देखते ही बनता है। 

मैं यधासम्भव शीघ्र ही जयपुर जा रहा हूु। देवदास ने कल फोन करके 
बताया था कि वह जयपुर के मामले को लेकर 'हिदुस्तान टाइम्स म॑ कडी 
आलोचना लिखने की बात सोच रहे हैं। मैंने कहा कि बापू की वाइसराय से भेंट 
होने तव' रुके रहेँ भौर जब वह दिल्‍ली पहु्चें ती उनकी सलाह लें। पर ऐसा 
लगता है कि अभी कुछ समय तक बापू का दिल्‍ली आना सम्भव नही है। 

मैं भी बापू से मिलने का इच्छुक हू पर मैंने अभी तक यह तय नही किया है 
कि पहले वर्धा जाऊ या वर्धा जाने से पहले जयपुर हा आऊ। क्‍या तुम कोई 
सुझाव देना चाहोगे ? 


सप्रेम, 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई 
वर्धा 
श्श्र 
सेगाव, 
(वर्धा होकर ) 
४ अगस्त १६३६ 


प्रिय घनश्यामदासजी, 
अयाथा की चिट्ठी भेजता हू । 
नाग्रपुर से काई खबर लाया है कि सारे बंदी रिहा कर दिय गए हैं। यह 
जाहिर है कि नाजिमुद्दीन ने बात छिपा ली थी प्याकि उहनि राजद बाबू को 
या मुझे इसक्य कोई सकेत नही दिया था । हा, सुरन बाबू ने यह अवश्य कहा था 
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कि यदि विधान सभा मे यांप्रेसी सदरय अयमार मामस। में मत्रिमडत को 
समधन परने या बयन दें, तो प दिया फो सहज ही रिहा शर दिया जाएगा। पा 
गहू हुआ है या इगी तरह भी याई और बात हुई है पर अब दाता भाई अपनी 
कौति का दिढारा पीटने मे स्मेगे और बापू यो और भी अधिय' तोवता दे साथ 
उलाटहा देंगे। 

जिस समय बापू ने ददिया के बारे मे यह वबतस्य टिया था, तो हैंत उहें 
रोपा था| मेरा दटना घा कि उमसे बलिया गो भी रोप हागा और दोग भाई भी 
पछीज जायेंगे। वबतब्य दने बे बजाय बदियां यो उत्तर देश बेटार होगा। पर 
यापू ठएरे दृढ़ रबत्पवाते और अय सुभाष यथायू ने मदरकर यह ययाय द दाला। 
विपदा सिर पर यडी नाथ रही है और ऐसा सगता है वि हम अपने जीवा-जाल 
मे ही अराजवता और अशान्ति देंगे 

सर सिपादर हयात ने साहोर स्टेशा! पर मुगलमाना भ' विरोधी प्रदशतर्व 
लिए क्षमा-पाचना पा तार भेजा है और जिया मे तार भेजवर इस यात पी योज 
यबर सन पो बहा है कि य प्रदशतवारी गौन पे और व घया घाहत थ। 

बापू ने २० तारीख के बाट मुलारात मे सुझाव गा जा तार भेजा था उतपा 
वाइसराय ने अभी तव कोई उत्तर नही दिया है । 

जमनालालणी का स्वास्थ्य बहुत पिगड गया है और बापू ते हरिजन मे 
लिए बडा कुद्ध लेप लिया है । 

सम्रेम 
महारय 


१२३ 


सेगाव वर्धा होषर 
५४ अगस्त १६३६ 
प्रिय घतश्यामदासजी 
बापू बे तार वा वाइसराय ते यह उत्तर भेजा है। आपकी यया प्रतिक्रिया 
है ? मैं तो समझता हू बापू या ५ तारीय फो न जाना अच्छा ही रहा। 
सुभाष का वक्तव्य देखा । आप सच्चे भविष्यवक्ता विक्ले । ये सोग वापू और 
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कांग्रेस की श्रेय देने को तयार नही थे । आशा है यह हथकण्डा सबवी समझ मे 
भा जायेगा । बदया का हमने जो आश्वासन दिया था, सुभाप का आश्वासन 
उससे वढिया कहा रहा ? 
अस्तु, अत भला सो भत्ता | 
आज और अधिक लिखने की समय नही है । 
आपका, 
महादेव 


श्श्ड 


कलकत्ता 
७ अगस्त १६३६ 
प्रिय महादेवभाई 

बाइसराय का पत्त खासा बच्छा है। मेरी तो यही प्रतित्रिया है। वाइसराय 
न बापू को तो लिखा ही, साथ ही ज्यो ही लेथवेट को वाइसराय से पता चला कि 
बापू नही भा सर्वगे, उसन भुझे चिट्ठी लिखी। लेयवेट ने इस बात पर भी दुख 
प्रकट किया कि वह वाइसराय के साथ मेरी भेंट का व दाबस्त नहीं कर सका, 
क्योकि उसका खयाल था कि बापू दिल्ली आयेंगे । 

मुझे तो तुम्हारा यह अनुमान ठीक नही जचा कि वाइसराय का पहलेवाला 
पत्र भारत-सचिव के क्सी प्रकार वे सकेत से आया है । न मुझे इसम अगाथा की 
पहल ही दिखाई देती है ! मुझे तो सभी सूल्षा से यही सूचना मिल रही है कि वाइ 
सराय बापू की बडी प्रशसा करते हैं और मेरी तो यही घारणा है कि बापू के साथ 
सम्पक बनाए रखने वो वाइसराय वी हादिक अभिलाषा है। 

पर मैं वाइसराय क॑ इस कथन क। स्वीकार करने को तैयार नही हू कि उहे 
वापू से किसी विशेष विषय को लेकर बात नही करनी थी। मैं समझता ह कि कुछ 
समय बाद वह सध के बारे में वातचीत करना शुरू कर देंगे, क्योकि वह मामला 
उत्तरात्तर निकट आता जा रहा है नरेशा के मामले म बाइसराय की जो 
लाचारी प्रतीत हो रही है उसका एक कारण यह भी हां सकता है कि उनके सघ 
मे शामिल होने तक उह वेचेन करने से वे वचना चाहत हैं। 
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बदियों वी भूख-हड॒ताल का खात्मा पूवनियोजित था। मुझे यवर मिली है 
कि २० ३० को छोड वाकी सबका दो महीने के भीतर रिहा कर दिया जायगा। 

बापू ने वह ववतब्य देकर ठोक ही विया। सुंभाप ने उसवी आलोचना भल 
ही की हो यहा के पत्मा न तो उस अच्छी भावना से ग्रहण विया है। बापू अपने 
मन की बात प्रदाश से लाए इसका समय आ पहुचा है। इधर उहनि ऐसा करना 
शुरू कर भी दिया है । 

यदि कायकारिंणी कुछ बरन पर उतारू हो गई तो नियक्षण-सम्बधी बार- 
बाई का क्या परिणाम होगा इस बारे मे मेरी काई निश्चित धारणा नही है। मु 
इस मामले म॑ परस्पर विरोधी सम्मतिया मिल रही हैं पर मेरी अपनी राय तो 
यह है कि जो ढर्रा चल रहा है उसे ज्यो-का त्या नही छोडा जा सकता। 

अगाया का पत्र मिल गया। उस अपनी फाइल मे रख लू न ? यह मैं इसलिए 
कह रहा हू कि तुम चिट्टियमा की फाइल नहीं रखते हो और महत्त्वपृण बागज 
पत्नो को सुरभित रखना जरूरी है। 


सप्रेम 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई 
बर्घा 
श्य्श 
कलकत्ता 
६ अगस्त १६३६ 
प्रिय महादेवभाई 


मैरा जयपुर जाने का श्रोग्राम फ्लिहाल रह हो गया है पयावि पत्रों मे 
निकला है कि टाड अचानक इग्लड के लिए रवाना हो गया है और सम्भव है 
चापस न आए। मैंने वाइसराय को लिखकर इस बात पर जोर दिया है कि कसी 
भारतवासी को ही जयपुर का प्रधान मती नियुक्त किया जाए। 
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अब मैं वर्धा आऊगा, पर मुझे सिंधिया के काम-वाज के सिलसिले में बबई 
भी जाना होगा । वहा से खबर मिलते ही मैं अपना प्रोग्राम वनाऊगा । 


सप्रेम, 
घनश्यामदास 
श्री महारेवभाई देसाई, 
वर्धा 
१२६ 
सेगाव 
१० अगस्त, १६३६ 


प्रिय धनश्यामदासजी 
मैं ढा० भरूचा को साथ लेकर जमनालालजी को देखने जयपुर जानेवाला 
था, पर मरा प्रोग्राम बना ही था कि वाघू बोल उठे “शायद तुम्हारे जाने की 
जरूरत न रहे। हो सकता है तुम्हारे वहा पहुचने से पहले ही वह रिहा कर दिये 
जाए ।” और इस बातचोत के दो घण्टे के भीतर तार पहुचा कि उहेँ रिहा कर 
दिया गया है । इस तरह जयपुर का मामला निपट गया। क्या पता, वाइसराम 
बापू को यहां बताना चाहते होगे कि जमनालालजी को रिहा करने की बात सोची 
जा रहा है। मुत्रे वाइसराय का पत्न तो अच्छा लगा, पर उनका बार-बार यह 
इहराना अच्छा नही लगा कि “काई विशेष प्रयाजन नहीं है। राजकुमारी कल 
ही भाई हैं कह रही थी कि वे लाग सपन्यम्बाधी वार्ता आरम्भ करनेवाले हैं। 
पाजजुमारी को इसका आभास ग्लेसीस लगा होगा। उन्हाने यह भी चताया 
कि टाड जयपुर स जानेवाला है या शायद चला भी गया है क्यांकि उसमें और 
महाराजा मे पटरी नही बढी 
अव यनि बापू अक्तूबर मे दित्ली जाए--और उहें जाना ही होगा--तो 
आप छहें विवानी अवश्य ले जाइए और इसके लिए एक सप्ताह अलग निकाल 
“उन वा अनुरोध कीजिए । इससे उहें थोडा-वहत आराम भी मिल जावेगा। 
उुते डा० विधान से चदी भूख-हडतालियो को लेकर दुरिया भर की गदी 
सौलवाजी का पता चला। विधान बह रहे थे कि सुभाष भारी दाव लगा रहे हैं। 
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मैंने मन-ही मन बहा कि वह अपनी कब्र युद खोद रहे हैं । 

कायवारिणी के सारे के-सार सदस्य सुभाष के खिताफ अनुशासनात्मक कार 
वाई को माग कर रह हैं पर शायद जवाहरलाल इसक लिए राजी नही होंगे। वह 
ह॒द-सै-हृद यही चाहेंगे वि. सुभाप को चेतावनी दे दी जाए। पर मैं कह नहीं 
सकता, आज तीसरे पहर चर्चा होगी । 

दापू बिलकुल स्वस्थ हैं । 

सप्रेम 
महादव 


पुनश्च 

वया बजरगजी मेर लिए बलफत्ता वे कसी पुस्तक विक्रेता से श्वटन की 
गुप्त माग शीषक पुस्तक लाये ? मैंने लक्ष्मोनिवास के कमर म जिसम राजेद्ग 
बाबू ठहर थ ह्यू,म के १२ उपनिषद देखे थे और मटर्रालव के वे दो मद्गाम 
नाटक मेरी मकडालंत'! और 'मोनावाना --जिनका मैंने आपसे दिल्‍ली में जिक्र 
किया था--देखे थ। आपके के द्रीय हॉल के वड पुस्तवालय मे य॑ मौजूद हैं। 


श्र्७ 
कलकता 
१४ अगस्त १६३६ 
प्रिय महादेवभाई, 

हुम्हें वाइमराय का प्रुयवा फामूला दुद्दराना अच्छा नहीं लगा, सो तो में 
समझा पर साथ ही मैंने यह भी पता लगाया है कि वाइसराय वथनो मे कम, पर 
करनी मे अधिक विश्वास रखते हैं और मेरा अनुमान है कि जमनालालजी की 
रिहाई कराने मे उहें कुछ कठिनाइयो का सामता करना पडा होगा। मैं यह 
विश्वास करने को तयार नहीं ह कि इसका श्रेय महाराजा को मिलना चाहिए, 

क्योक्षि मैं उहहें छूव जातता हू । उनमे सत्साहस का नितान्त अभाव है। 
बापू को उपके पिलानी जाने के वचन को याद अवश्य दिला देना, जिससे 
जब वह वाइसराय स॑ मिलने अव्तुयर म॑ पधारें तो एवं हफ्ता अलग निकाल 
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रखें। वाप्‌ पिलानी अवतूयर मे, नवस्वर मे, जब उनको सुविधा हो, जा सकते हैं । 
हा दिसम्वर मे सर्दी अधिक हो जाती है, जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं 
होगी । पर बापू अभी से इस बारे में स्वय ही अस्थायी रूप से तय कर लें तो 
उत्तम रहेगा। 

सुभाष-काण्ड के बारे से 'स्टेट्समैन' इधर वुछ वहुत ही सुदर लेख लिख रहा 
है। तुम्हें करटिंग भेज चुका ह । आशा है, वे तुम्हे ठोक लगे होग। मुसे अग्रेज लोग 
इसलिए अच्छे लगत हैं कि वे चीज का अध्ययन व रन का कष्ट करते हैं। इधर 
हिंदुस्तान स्टण्डड' को दखो, दलील का घोडा दौंडाने की धुन में दुनिया भर वी 
असम्वद्ध आलोचना करता रहता है। 

विधान यहा आज सुबह ही पहुचे है। यदि उहोन यह आशा लगा रखी 
हागी कि स्टेशन पर उनकी काले झण्डो से अग॒वानी वी जायेगी तो उहें हताश 
हो होना पडा | उलटे बडा बाजार के लगभग २०० नागरिक वहा उनका स्वागत 
करने को मौजूद थे । कहना होगा कि कुल मिलाकर वगाल बात का पचा गया। 

पुस्तक 4 बारे मे बजरगजी से कह दिया है। 


सप्रेम 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई, 
वर्धा 
श्र्८ 

तार 

२४ अगस्त, १६३६ 
प्यारेलाल 
भारफ़त महात्मा गाघीजी 
संग्राव, वर्धा 


हर पैया तुम बापू के युद्ध विषयक प्रस्ताव का, जो काय-कॉरिणी न पास नहीं 
क्या है भसोदा भेज सकते हो ? 


बित्बा कि “पनश्यामदास 
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१२६ 


बलवत्ता, 
२६ बगस्त, १६३६ 
प्रिय महादेवभाई 
मैं इस पत्न के साथ एक वित्प्ति भेज रहा हू जिस पर युद्ध छिए जावे पर 
बई-एक प्रमुख व्यापारी हस्ताक्षर बरेंगे। मैं जविलम्व जानना चाहता हूं, तार 
द्वारा हा ता और भी अच्छा कि वापू को इस सम्द- में बुछ वहना है षया ? 
विचप्ति व मजमून म॑ हमारा स्वतत्न दृष्टिकोण पश क्या गया है, और यह 
दृष्दिकाण कांग्रेस द्वारा अपनाये गये रुख के अनुरुष ही है। फिर भी हम लोग 
ऐसा कोई काम नहीं करता चाहँग जो बापू वी मर्जी बे घिलाफ हो । अतएय 
बापू वी प्रतिक्रिया मुझे जल्दी से जल्दी सूचित करता । 
सप्रेम, 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाई देसाई 
चर्घा 


फेंडरेशन ऑफ इंडियन चेम्यस आफ वासस 
के लिए तयार किया गया मसौदा 


हम एक बहुत नाजुक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति वा सामना कर रहे हैं। भधिकवाश 
मानव जाति एक एसे महायुद्ध में लिप्त हो सकती हे, जिसके परिणामस्वरूप 
विभिन देशा के असख्य लागा के प्राण जायेंगे और बेशुमार स्त्री पुरपा को कष्ठ 
झेलने पढेंगे। यो हम भारतवासियों का भोगोलिक दृष्टि से यूरोप के युद्ध रे 
काई वास्ता नही है पर यह स्पष्ट है कि हम उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
सक्‍ते। एक ऐस युद्ध का परिणाम, जिसम ब्रिटेन बोर साम्राज्य के अं य देश 
निप्त हो हमारे लिए एक से अधिक दिशाओ म निर्णायक सिद्ध होगा । हम इस 
प्रश्न पर एकमात्र भारतीय हितो को सामने रखकर विचार करना है। पर भारत 
के आधारभूत और अत्यत महत्त्वपूण हितो को एक ओर ब्रिटेत और फास, तथा 
दूसरी ओर तानाशाही देशो के परस्पर सघप से अलिप्त रखना सम्भव नही है। 
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भारतीय लोक्मत ने इधर वई वर्षों मे भली भाति दय लिया है कि जा शवितिया 
ब्रिंटन वी शत्रु है वे प्रजातत और राष्ट्रीय स्वतत्वता व उन आदशों वी भी शत्तु 
हैं, जिनकी उपलब्धि के लिए भारतवासी सचेष्ट रह हैं। भारतीय लोक्मत ने 
यह भी देख जिया है ति ये शक्तिया जाति की सकीण मनोवत्ति से प्रेरित हैं जो 
भारत वी सहिष्णु जनता का सवा अरुचिकर हैं। भारत को इस बात पर रोप 
और व्यथा है कि ब्रिटन आर प्रास अवीसीनिया चेकास्लोवाकिया और चीन जसे 
छारे अथवा निवल देशा वे' पक्ष में खडे नही हुए । इन देश। को तानाशाही शक्तियो 
के हाथा अपनी स्वतद्वत्ा गबानी पडी। इन देशा को उन देशों की जाततायी 
मनोवत्ति की बलिवेदी पर कुर्वान होना पडा। पर यह सतोप का विषय है वि 
कम स कम अब ब्रिटेन औौर प्रासको यह भान तो हुआ कि इसस स्वय उनवे' 
हितो की रक्षा के लिए यह आवश्यक है वि कानूत पर जाधारित जतर्राष्ट्रीय 
“यवस्था वायम रह । यह भी सतोप वा विषय है क्रि ज़िटेन और फ्रास ने निबल 
देशा का अपनी स्वत-त्ता की रक्षा बरने के लिए सहायता देने वा सकहए किया 
है। 
भारत का अभी स्वराज्य नही मिला ह उसवी राप्ट्रीय आकाशाएं अभी तक 
अपूण हैं। पर वह इस सघप के प्रति उदासीनता का रुप नहीं अपना सकता 
क्याकि तानामाही शक्तियां की विजय का भारत वे भविष्य पर साधातिक प्रभाव 
पडेगा। एप ही सास म यह दलील पश करना कि इग्लड या निवल देशा की रक्षा 
के लिए अथवा प्रजातत की रक्षा वे लिए लडना चाहिए और साथ ही साथ यह 
भी कहना कि भारत का प्रिटेन की सहायता नहा बरनी चाहिए तक्सगत ता है 
ही नही असम्भव भी है । पर भारत पर युद्ध का भार लादना जो वतमान शासन 
विधान के अपतगत विलकुल सम्भव € और भारत का स्वेच्छापूवक प्रदान क्या 
गया सहयोग प्राप्त करता एक दूसर के प्रतिकूल वात है। जब तक प्रजातत्नीय 
सिद्धाःतो का जिनवी रक्षा के लिए प्रिटेन लडने को तत्पर रहन का दावा करता 
हैँ भारत म सतापप्रद ढग से अमली रूप नही दिया जाता तव तक भारत स्वेच्छा 
पूवक सहयोग कस द॑ सवेगा ? इग्लड की वठिनाइया को सामने रखकर भारत 
वी सुविधाआ वी वात उठान का प्रश्न नही है_ नतिक दृष्टि से स्पष्टीकरण वी 
आवाधा ह। ब्रिटेन भारत स उच्च कआषादर्शो के नाम पर जपीज कर। पशुयल का 
सहारा लेकर अथवा भारत की उदार मनावत्ति स लाभ उठाकर युद्ध मे उसका 
उपयाग न क्र तथा जिन प्रजातत्नीय सिद्धाततो की रक्षा क लिए वह युद्ध करन 


की तत्परता वा दावा करता ह उह भारत म॒ लागू करने से न ब्रचा रह | यदि 
पो वण्ड अथवा स्मानिया या टर्की की स्वतवता डगवड को यठ मे घसीट सबती है 
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तो “याय और विवेक वा यह तकाजा है वि वह भारत शी स्वतत्नता व निभित्त 
और भी जधिव प्रयत्नशील हो वयोकि भारत प्रिटिश साम्राज्य का एक सदस्य 
है। जसल बात तो यह है कि औपनिवशिक देश तक विना कसी शत के प्रिटेन 
बी सहायता करने को प्रस्तुत नही हैं। युद्ध होने वी स्थिति मे व इस बात वी हूठ 
क्रेंग कि उनसे इस बार मे सवाह मशवरा क्या जाए कि ब्रिटेव वी विरेश 
नीति कया रहेगी अथवा बह युद्ध मे क्सि उद्देश्य वो सामने रखकर शामिल हा 
रहा है। भारत को भी जपन अधिकारों वी माग करने का अधिकार है क्योकि 
बहू तिटिश साम्राज्य का ए+ स्वायत्त शासित देश हाने का दावा करता है, और 
अपने धन जन वे उपयोग के बारे म॒ खुद उत्त रदाय्रित्व उठान का इच्छुव है। 
जसा कि प्िटिश प्रात मत्बी ने जमनी जौर पोलण्ट के विवाट की चचा बरत हुए 
कहा था यदि दाना पक्षो म एक दूसरे पर भरीसा करन प्री भावता को पुन 
जाग्रत किया जा सब तो ऐसा काइ प्रश्त नही है जिसका निपटारा शस्क्षास्त का 
आश्रय लिय बिना न हो सक । जहा तक भारत और इग्लैंड का सम्ब ध है दाना 
के वाद विवाद वा निपटारा बरन के लिए शस्त्वास्त्र वा सहारा लेने का सवाब 
ही नहीं उरता। भारत मे प्रातीय स्वायत्त शासन काय ढाई वष तब निष्फण्टव 
रूप से चनता रहा जिससे यह साबित हो गया है कि यह जापसी मतभेद वातचीत 
कं द्वारा दूर हा सकता है वशर्ते कि दोना पला मे एक दुसरे पा समथने जौर एव 
दूसरे पर भरोसा व रत की भावता पदा हा जाय। हम यह बहने को बाध्य होना 
पह्ता है विः एकमात्न रस «विश्वारा बी मनावत्ति के कारण ही दोना दशा के 
सम्व घो से खिचाव पदा हा गया है। यदि जब भी उचित वातावरण बनाया 
जासवब ता राष्ट्रीय रक्षा ब लिए याजना त्यार करने म दर नही लगेगी । तब 
इस योजना की प्रिटिश साम्राग्य की रक्षा का अविभाज्य अग माना जायेगा। 
हम सौदयाजा नही चाहत पर हम इतना अवश्य कहेंगे कि जो नीति तानाशाही 
देशा वी मत्ती प्राप्त वग्न वी कोशिश मं बरती गई थी बह नीति ता त्िटिश 
साम्राग्य म कही अधिक आवश्यक है. फ्नत उसे भारत * मामत मं बरतना 
चाहिए । भारत क पूण स्वरा-य के लक्ष्य म शक शुप्रह की अब बोर्र गुजाइश नहा 
है न इस प्रगति को शिथिल अथवा स्थगित ही क्या जा सकता है | जब समय आ 
गया है क्षिबद्ध मपूण उत्तरटायित्व शासन स्थापित बरन वा प्रश्त जिसमे विदेश 
नीति और रक्षा विभाग भी शामिल हैं. जविलम्ब हाथ मे जिया जाए। प्रिदेन मे 
इस साधारण स मनावचानिक तथ्य को हृदयगम बरन का विवक होना चाहिए 
कि जय वह भारत से सहायता वी माग करता है तो उसे भारत म वसा सहयोग 
प्रदान वरने के जिए आव्यन' उत्साह उत्पन करन वी कोशिश भी करनी 
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चाहिए। यह सहायता तभी दी जा सकती है, णब प्रिटेन भारत वे' अधिवारा को 
मायता प्रदान वरन और मागा का पूरा करत को तत्पर प्रतीत हो । यदि भारत 
का इस युद्ध म॒ स्वच्छापृवव बलिदान करना है, ता उस यह प्रतीति हानी चाहिए 
कि कम ग कम अपन घर म तो वह स्वत द्धता बा उपभोग कर रहा है जिसकी 
वामना वह ससार वे सभी देशा के लिए करता है और जिसके लिए उससे युद्ध 
मे हाथ बटाने को कहा जा रहा है । 

मामला इतना गम्भीर और इतन अधिक महत्त्व का ह वि उसके निपटारे में 
देर करने से काम नही चलेगा । हमारा सुयाव है कि वाइसराय भारत के सवमा-य 
नेताआ व साथ तुरत सम्पक स्थापित करें और जो राजनतिक समस्या जभी तय 
रटाई म पड़ी है उसवा हत तलाश बरने के हेतु उन भेताजा पर पूरा पूरा भरोसा 
करें ताफ़ि समस्या का स्थायी हत खोजा जा सके । हम इस बारे म कोइ सशय 
नहीं ह कि यदि उत्त रटायित्वपूण भारतीय लोरमत से अपील की जायगी तो बह 
उस्ते ग्रहण बर जापसी मतभेद भुला दंगा और घरलू सघय का जात कर देगा। 
पर उसके लिए यह जावश्यक हूं कि प्रिटेन इस बात का प्रमाण दे कि वह नेक 
नीयती के साथ भारत को प्रिटिश साम्राज्य मं वरायर वे सायीदार की हैपियत 
से स्वीकारता है। 


“६ अगस्त १६६० 
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तार 


वर्धागज 
रध ५ १९३६ 
घनश्यामदास 
मारफ्त 'लकी , 
बतकत्ता 


कांग्रेस के अवावा बापू को भी नापसद हे । वक्‍्ताय मे आमूल परिवतन की 
जरूरत है । पभी परूरी नटी है। 
हारे 
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तार 


३० ८ १६३६ 
महादेव देसाई 
मगनवाडी 
वर्धा (मध्य प्रात) 


यापारी समाज वे दप्टिकोण वो ध्यान म रखरर हमार हिताप बापू बी 
सनाह तुरत भजो। म॑ वर्धा जाऊता अपन पीछे समाज के मांग दशन वे 
लिए कुछ छोड जाना चाहगा। 


“+घनश्यामदास 
बिडला ब्रल्स 
कलकत्ता 
श्ब्र 
सैवाग्राम 
चर्घा 


३० अगस्त १६३९ 
प्रिय घनश्यामदासजी 


आपको फोन पर पाने के लिए घण्टा इतजार करना पडा तब कही आपसे 
बात हा सवी | मेरे विचार सम मंगनवाडी मे टेलिफोन की बहुत जरूरत है साथ 
ही मरे तिए एक छोटी-सी थास्टिन गाडी की भी । पर बापू को राजी कौन कर ? 
हा आप किमी न ज़िसी दिन भल ही कर सके। मैं रात भर मगनवाडी मे ठहरा 
इहां और तडके ही जापकी फिर फोन क्या । 

मैंन बापू से कहा कि जाप मुझस विचध्ति का मसौदा तथार कराना चाहत 
हैं। बोले, नही सबसे अच्छा यठी रहेगा कि जाप यटा था जाए । विचष्ति की 
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एसी जल्दी बया है, और ऐसा लगता है कि युद्ध छिडने स रह जाये । यदि न छिडे 
ता यह हमार हित मे होगा । जयथा हमारी पोल खुल जायगी । 
राजद्ध बाबू बहुत वीमार है चल फिर भी नहीं सवते। तब फिर काय- 
कारिणी वी बठक राची म॑ क्यो करें ? हम उह तगन बरके उनके बगर ही 
कायकारिणी की वठक कर सकते है। पर हम युद्ध प्रेमी कतई नही हैं ! यदि हम 
युद्ध समाप्त होने ब॑ वाद भी मिलेंग तव भी हम वेअसर रहे मानो कुछ हुआ 
हीनहो। 
सप्रेम, 
महादेव 


श्३३ 


कलकत्ता 
३१ अगस्त १६३६ 
प्रिय महादवभ।ई 
भनर्राष्ट्रीय स्थिति म अब भी तनाव बना हुआ है। मन कहता है युद्ध नही 
होना चाहिए पर जा दियाई दे रहा है उससे ऐसी जाशा नही बधती । यदि युद्ध 
छिड़ा नो में तुरत दिल्‍ली या वर्धा जहा भी वापू होगे, बहा कै लिए चल पड,गा । 
यदि युद्ध न भी छिड। तो भी में कुछ दिन बाद बापू के दशन करना चाहूगा। समय 
पर हम और तुम दोना मिलकर प्रोग्राम बना लेंगे । 
सबकी कामना है मेरी भी यही कामना है कि इग्लद वी विजय हो। यह 
आम धारणा है कि इंग्लड के पक्ष म॑ याय है। दूसर इग्लड वी पराजय का भारत 
पर साधातिक जसर पडगा जो कोई नही चाहता। क्‍या बापू ने पालैंड को शुभ 
कामरहा भेजकर अपन-आपको आध्यात्मिक रूप से क्वतबद्ध नही कर लिया है २ 
पर यदि हमारी सहानुभूति इग्लड के साथ है तो जनता यह भी चाहती है 
कि राजनतिक समस्या का समाधान दूढने म देर न की जाए। मूर ने दा बहुत ही 
सुदर लख लिखे हैं जिनमे उसने कहा है कि के द्र मे उत्त रटायित्वपूण मत्रिमडत 
अविलम्ब बनाया जाय । जिसम रक्षा जौर वितेश विभाग का उत्तरल्ययित्व भी 
भारतीय मत्रिया को सौंपा जाए। उसन मुझे बताया कि वाइसराय वी प्रतित्रिया 
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अनुकूल है। इसवा अथ यह हुला कि यदि सकट आ पडा हुआ, ता समझौता हाने 
मे बौइ कठिनाई नही होगा । इस प्रकार स्थिति यह है विः हम इग्लैड वी विजय 
की कामना करत हूं साथ ही यह भी चाहत हैँ विः हमार राजनतिव मतभेद 
अवित्म्व दूर हा जाए । मैं किश्ी प्रतार की सौटेवाजी वी भावना से प्रेरित नही 
हु। मर विचार में हमारी समझौत वी माग का त्तालमल ब्रिटन के प्रति हमारी 
जां सहानुभूति है उसके साथ बढाया ता सवता ह। 

उब मैं जपती स्थिति बताऊ। वापूका रुख बुछ इतना जाध्यात्मिकः और 
साधुतापूण ह कि मरे जस्ले व्यक्ति व लिए उसके अनुरूप आचरण करना सम्भव 
नहीं है । माथ ही मुसे कायतरारिणी क प्रस्ताव क प्रति भी विशप मौह नहीं €। 
शायद हमारे लिए यह कहना हमारी ईमानदारी वा जधियः उत्तम प्रमाण हांता 
कि यद्यपि हम इग्नड की विजय चाहते ह तथापि हम तब तक युद्ध म भाग लग 
यदचे रहये जब तक समयौता नहीं हा जावा। जो भी हो युद्ध छि”ते ही यहा 
वा व्यापारी समाज एक विनष्ति जारी करंगा । उस समय मैं शायद वर्धा म होऊ 
श्सलिए मैं यहा के लोगा के पथ प्रदशन के निमित्त कोई मागदशकः सामग्री छाड़ 
जाना चाहता हू । इसीलिए मैंने कल तुम्हें तार दिया था कि बापू का पथ प्रदर्शन 
भेजो जिस में वर्धा रवाना हान से पहले यहा छोड जाऊ। 


सप्रेम, 
धनश्यामदास 
श्री महाटेवभाई देसाई 
वर्धा 
श्३्४ 
चार 
बधागज 
३१ अगस्त १६३९ 
घरनश्यामदास 
लकी 
कलकत्ता 


मरी दट सलाह है व्यापारी-समाग तव तक खामांश रहे जब तक मतीजा 
सचमुच प्रवाश म न था जाए। 
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्> 


श्र्श 
तार हक 
कलकत्ता 
१ ६१६३६ 
महादेवभाई देमाइ, 
मगनवाडी 
वधा (मध्य प्रात) 


ल्‍ 
फोन पर पान की चंप्टा की। कल प्रात काक्ष सात बजे पी के ११६६ पर 
फोन करा। बापू स कहां मिलू , दिल्‍ली म या बधा में । 


--घनश्यामदास 
बिडला प्रत्स लिमिटेड 
१३६९ 
गांसा 
८ सितम्बर १६३६ 
प्रात काल १० ०५ 
प्रिय घनश्यामदासजी 


ता जब हम राजेद्र बाबू के पास है। मेरे सुपुद जा काम किया गया था, उस 
पूरा कर पाना कठिन हांता पर राजेंद्र बायुवी कृपा से सब कुछ सहज ही हा 
गया। बहू जिस प्रकार इत्ट मित्रो से घिरे रहते हैं उस वारण यह असम्भव हो 
जाता पर क्षत म शाततिपूवक बातचीत सम्भव हो ही गई और उनके जाने व' 
निणय वी घोषणा कर दी गई। वह अब पहले की जपेक्षा वही अधिक स्वस्थ है 
और यात्रा का फप्ट झेल सकेगे। उहोंने बताया कि चत्रधरपुर बा माग रातम 
बडा खतरना+ है इसलिए जोखिम उठाना ठीव नही है। वह चन्र घरपुर जाते का 
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तयार भी हो गए थे, पर सबने शोर मचाना शुर बार दिया। मुझे एक बिहारी 
सौटर चालक वा गत सायकाल वा जनुभव था, इसलिए मैंत चत्रधरपुर वा आग्रह 
नही किया । फ्लत हम साटे वारह बज पहुचनेवाले वम्बई मल वी प्रतीक्षावर 
रहे हैं कुछ मिनट वाक। है सोचा उनका उपयोग यह पत्र लिखकर हीकक्‍यान 
किया जाए। 
बिहारिया न सुबह बी गाडी म मुझे एवं लचस वचित कर दिया। मैने 
साथा था जभी कापी समय पडा ह इसलिए मैंने गयाम १२ बजे वे लख बा 
आइडर दे दिया। वास्तव म मैंने ११ बज के लिए झहा था पर वेटर न कहा या 
ता १० बजे या ११ वज । मैंन १२ बजे को पसद किया। लच के वक्त वा इ तजार 
बर ही रहा था कि देखता क्या हू कि लच के वजाय प्लटफाम पर मेर इ"्तजार 
म एक घासी भीड जमा है। गाडी सबने की देर थी कि भीड ने कहा राजेंद्र 
बाबू का फोन आया है उतरकर हमारे साथ चलिए। मैंने बहा भलमातसा 
मु्चे अपना लच तो खा लेने दा भाता ही होगा औौर इसके अलावा बया जाप 
लोगो का पवक्ता यकीन है कि कोडरमा म मुझ लने के लिए मोटर नहीं जाई 
हागी ? ! मगर उनका जवाब यही था कि राज दद्व वाबू का टेलिफोन जाया है। 
कटरमावाला व दोबस्त रह कर दिया गया है स्टेशन पर खाता खाने वी बात 
तक मत सोचिए घर पर थाली ठडी हो रहा है। मैं लाचार था उतर पडा। 
मेने उनस वहस की जिरह की कहा इस तरह जाप लाग समय की बचत 

करन के वजाय जौर अधिक समय नष्ट करेंगे। भरा पहले दर्ज का टिव॒ट बरवाद 
करेंगे। लचस तो वचित कर ही दिया साथ ही एक गलन पंटाल फूकेंगे सो 
जुदा। पर कौन सुनता ह ? वे अडे रहे कि एक घण्मे का बचत होगी । पर मोटर 
का डाइवर मेरे तक से सहमत था। उसे रास्ता मालूम नहीं था। वह रास्त मं 
यह पूछने मे लगा रहा कि गाडी क्धिर को माडनी चाहिए । मुझ भालूम हो गया 
कि मुसीबत सिर पर सवार ह। मैं डरने लगा कि इस तरह तो रामगढ़ पहुचते 
पहुचते रात हा जाएगी और हमने सचमुच ११० मील की यात्रा १५० मील वा 
सफर करने पूरी की ) सफर और भी लम्बा हा जाता पर हजारीबाग वी एक 
मोटर जिसम एक पुराना परिचित बिहारी राजवदी था पास से होकर गुजरी । 
गाडी मे स एक पुलिस इसपक्‍टर उतरा जौर वोला हुजूर जापने गयाम 
उत्तरकर गलती की । मुझसे समय की वचत बिलकुल नहीं हुई । मैंने जापको गया 
म उतरते देखा था भर मुझे मालूम था कि आपके पास कोडरमा दा टिकट है। 
में भी उसी गाड़ी म सवार था और हम जोग हजारीयाग रोड स्टेशन पर उतरे 
थे। मैंने कहा नव जाप रास्ता वताइए क्धिर को जाना है। 
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अब पत्र समाप्त बम्बई मेल आ गया है । जब गाड़ी मुगलसराय स चल 
पड़ा, तव वही मेरी निगाह आपके विस्तरे पर पडी जो आप छोड गए थे। 
आपको मरा गया स भेजा तार मिल गया था न २ आशा है, आपका विस्तरा 
जाप तक सही-सलामत पहुच जाएगा । 

मणि पर खफा मत हाइए, कम-स-क्म उसका पत्ता मत काटिए। बंचार वा 
घर पर एतनी सारी चीजें छाइ जान पर डाट पट चूवी थी नतीजा यह हुआ कि 
वह उिस्तरा भी छाड आया। 


सप्रेम 
महादेव 
१३७ 
निजी 
सेगाव 
१० सितस्वर १६१६ 
प्रिय धनश्मामदासजी 


जमनालालजी की गएदी पर दुनिया भर के लाग| का जम्घट था इसलिए मैं 
टलिफान पर आपको बुछ अधिक नही बता सका। कल बापू न कायकारिणी के 
विचार के लिए एर और सुझाव पेश क्या, यह मानकर कि कायवारिणी व 
सदस्य या मत्विगण शा तवाटी नहीं हैं। उहाने कहा कि नेता अडगा लगाना 
चाहिए न जसहयोग ही करना चाहिए। मत्रिया के लिए जहा तक सम्भव हा 
उहें काम चलाते रहना चाहिए तथा जिस हद तक सहयाग देने को अत करण 
गवाही दे देत रहना चाहिए। उहाने बताया कि दश किसी प्रकार का प्रतिरोध 
बरन की देशा मे नही है। दमत होगा और खुलकर हागा। जसा कि जयप्रवाश 
ने कहा है हमे सीने पर गातिया खाने के लिए सक्डो जयपरकाश मिल जायेंगे 
पर फिर भी यह वलिदान निष्प्रयोजन होगा॥ अपय विदशिया की अपेखा अग्रजी 
से निपटना अधिक सहज है। इस युद्धाग्वि मं साम्राज्यवाद इतनी बुरी तरह झुलस 
जाएगा कि उनके लिए नये सिरे से उभरना सम्भव नही होगा | हमारे लिए सयसे 
अच्छी नीति यही रहेगी कि जडचन डालन के बजाय हाथ वढाए। बापू ने यह 
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सुभाप और जयप्रवाश व उत्तर म बहा था। सुमाप का कहना था कि उनवी घारणा 
हू त्रि जनता दशा यापी जहिसामक प्रतिराध व लिए तयार है। जयप्रफाश पा 
कहना था वि जग्रजा वो मदत वरन को अपक्षा वह यशरद्टित मृत्यु बाग अधिव 
पस्द करेंगे । बहस जारी है वया नतीजा निवलगा सा अभी स बहना मुश्विल है। 
पर यह निश्चित # गि बामपथिया के साथ युल्तमझुल्ला सम्ब्ध विच्छेट होगा । 
बायवारिणी न भी जभी बोई निश्चित मत नही बनाया ह। खुद मुझ यह समझने 
मे कठिनाई हो रटी ” कि वाप न जिस ढंग वी तटस्थता सुयायी है उस मद्विगण 
फिंस तरह अमन मे तायग । मुथ तो एसा लगता हैं वि इस सुझाव को मायता 
प्राप्त नही हागी। 

मैंगे बल्वभभाई का जापब इस सुपाव वी बात बता था कि बापू वा सर्वे 
सर्वा नियुवव किया जाए। वह बोले जिस सुवाव वा जगीयार बरने मं कोइ 
बठियाई नहीं होती चाहिए पर संत कुछ जवाहरताल पर तिभर वरना है जा 
भाज तीसरे पहर पहुंच रहे है। जवाहरलाल व जा मित्र यहा पहले से ही मोजूद 
है वे यह माने वो तयार नही हैं वि जिस ढग के वक्त य वी चर्चा है वसा वत्त-य 
जवाटरलालजी न वास्तव म दिया था । दर्खे क्या होता है। बापू कापबारिणी स 
यही अनुराध बरने म लगे हुए है कि वह उह छाठ दे और जो ठीव समझ वह 
करे 

मैंने आपका विस्तरा गया म्यूनिसिपलिटी के चयरमन और वहा के एडवाक्ट 
श्री मथुराप्रसाद क॑ पास जमा वर दिया था और कह दिया था कि वह उसे अगले 
दिन आपके सुपुद कर दें अथवा उस रलस पासल कर दें। मैंन उह जापका 
ढिकाना दे दिया है। आपका मैंने ग।मो स्टेशन से एक पत्न लिखा था मिलावया ? 


सप्रेम, 
महाटव 
पुनश्च 
क्यो जापके इधर आन वो वाई सम्भावना है ? 
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श्रे८ 


कलकत्ता 
११ सितम्बर, १६३६ 
प्रिय महादेवभाई 
भरे मनेजर ने वोौटरमा कार भेजी थी, पर तुम वह्य नही उत्तर, इसलिए 
कार खाली वापस लौटी ! 
तुमन मरा विस्तरा क्सिब पास छाड़ा सो नही जानता पर शायद बह मित्र 
मर पास समय पर भेज ही देगा। 
जाज सुउह तुम्ह फोप पर पाने की काशिश बी थी तुम नही मिले। आशा 
है, कायकारिणी धापू कासार अधिकार सौंप दगी और इस सम्व 4 म॑ प्रस्ताव 
पास वर देगी । 
सप्रेम, 
घनश्यामदास 


श्री महादवभाई देसाइ, 
वर्धा 


श्र६ 
कायकारिणी समिति का युद्ध विपयक प्रस्ताव 


मायेस ने देश को विदेशी प्रभुता से मुक्त करने के हतु १६२० से जान सूझ्षकर 
अहिंसा को नीति अपना रखी है। इस नीति वी साथक्ता के मामले म॑ उतार 
चढाव आए, पर षाग्रेस यहू साबित करन से सफ्ल हुई है कि भारत ने अपने लक्ष्य 
वी दिशा म जितनी प्रगति अहिंसा वी नीति का जवलम्धन करके घो है उत्तनी 
पहले कभो नही हुई थी । न उतना जन जागरण ही कभी दखने म जाया था 
जितना अहिसा की नीति के बाद हुजा। पर साथ ही यह स्वीकार वरना होगा 
कि अहिंसा घी भावना जन साधारण म उतनी गहराई से प्रवेश नही वर पाई है 
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जितनी करनी चाहिए थी। यह भी परिताप वा विषय है कि काग्रसी मत्रियों को 
शाति बनाए रखने के हंतु पुलिस और फौज की सहायता जनी पडी और लाठी 

प्रहार तथा गोली चलाने तक की अनुमति दनी पड़ी। कायवारिणी को इंही 
परिस्थितिया म काग्रेस के प्रस्तावों का अथ लगाने का जावाहन मिला है। युद्ध 
के बादन मडरा रहे हैं यह वस्तुस्थिति भी सामने है। काग्रेस वी यही कामना है 
कि विश्व भर म शाति का राज्य रह। यति दर्भाग्यवश युद्ध छिड़ गया, ता उसतत 
न तो भारत का मगल हांगा न ससार क॑ कसी अयदेश काही | युदका अत 
तथाकथित विजेताओं वी बिजय के रूप म कदापि नहीं होता। उसका अत 
सभ्यता की हामी भरनवाले ढाचे क॑ सम्पूण विध्वस के रूप में ही हाता है। फ्लत 

घाग्रेस न निरपेक्ष रहत का निणय क्या है। वास्तव म जब तर भारत र विदेशी 
शासन मौजूद है युद्धरत देशा में उसकी जावाज का कोई महत्त्व मही है। स्वय 
काग्रेस प्रिटिश साम्रा-्यवाद के साथ युद्ध म हो लगी हुई है यद्यपि उसका यह युद्ध 
शालिपूण उपायो द्वारा जारी है। सब दष्टियो स विचार करन के बाद वाग्रेस का 
यह निणय है कि दश म युद्ध की जो तयारिया हो रही हैं उनसे किसी प्रकार का 
सरोकार न रखा जाय । भारतीय सेना को जिस प्रकार सिगापुर मिस्र तथा भय 
दशा को भेजा गया है इसके प्रति काग्रेस उदासोन नही रह सकती । वायकारिणी 
का बाग्रेसी मत्रिया स कहना हू कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार 

की युद्ध प्रवत्तिया के साथ अपना सम्बंध न रखें और न ब्रिटिश सरवार द्वारा 
अपनाई गई क्सि। भी प्रकार की युद्ध सम्व धी कारवाइया को स्वीकार करें। 

कारकारिणी जनता स अपील करती है कि वहयुद्ध सम्व धो अफ्वाहो रो विचलित 
न हो युद्ध सबंधी प्रवत्तिया क॑ साथ कोर्ट सहयोग न कर इसक' विपरीत बह रस 
विश्वास द्वारा अनुप्राणित र”ट कि वतमान युद्ध मे काग्रस के भाग न लेने स भारत 
की किसी भी प्रकार की क्षति नहा होगी क्योकि भारत युद्ध म भाग लेन का 
इच्छुक नहीं है। 


श्ड० 


कलकत्ता 
१४५ सितम्बर १६३६ 

प्रिय महारेबभाद 
कायकारिणी ने जो भ्रस्ताव पास जिया है उससे मुझे निराशा हुई। उसम 


बाप यी प्रम प्रसादी हे८रै 


एव हा बात इतनी बार दुहरायी गयी है दि सारान्या-सारा प्रस्ताव जनगल-्सा 
लगता है। उसमे जो बुछ वटा गया है_ उस सरोप मं भी कहा जा रायता था। 
जगता हैकि इस प्रस्ताव की रचना म बापु वा कोर्ट हाथ नही है। भाषा जवाहरलाल 
भय लगती है। पर'तु बया इतना ही ययष्ट है या अगल दम वी बात भी सोघी 
जाएगी ? मैं नदी समझता वि ब्रिटिश सरकार इस यत्तस्य था बाई उत्तर दगी। 
पर किसी प्रवार वे' आश्वासन थी जर्रत हा ता इसवे लिए बापू ही एकमात्र 
उपयुक्त व्यक्ति हैं। आशा है बापू वाइसराय से एक बार पिर मिलग जौर वाय- 
कारिणी अपनी कायशीलता वक्तव्य पर वत्तव्य जारी परते रहने तव ही सीमित 
नहीं रसेगी । उभय पक्षो ये लिए पारस्परिय सम्पव' जरूरी है। और जय जबवि 
पाइमराय न सघ वी वपालत्रिया बरन वी पापणा वर दी है. जा पि वास्तव स 
चाप और उनवः पारस्परिक सम्पय वा ही परिणाम है तो मरी समस मं अगला 
कन्‍म अपक्षाउत्त अधिक सहज हा जाएगा। इस स्थिति सं वेबल बापू ही निपट 
सकते है। 

पिछल पार दिना मे मैं तुम्हू टलिफाय पर पाते की निरातर असपल बाशिश 
परता रहा। भगनवाडी मे टेलिफोन लगने पी यात थी, पया हुआ २ 


सप्रेम 
घनश्यामदास 
श्री महाल्वभाई देसाई, 
वर्षा 
१४१ 
सेगाव वर्धा होपर 
१५ ६ ३६ 
प्रिय घनश्यामदासजी 


दो दिन पहले में आपके टेलिफोन काल पर दौडा आया पर काल कसिल 
करती पडी । यहा तुरत फूरत मेरे लिए कार भेजने का वदोबरत करन का कसी 
पर भरोसा नठी किया जा सकता और मेरे पहचत॑ पहुचते काल कसित्र हो जाती 
है। आपको विकरप के रूप मे वल्तभभाई को घुलाना चाहिए था। 


३८२ वापू षी प्रेम प्रयाटा 


आप जाउत ही हैं कि पषा हुआ। था ुछ इजा उगया होता अतियाय था। 
कायवारिणी यो बापू वा प्रस्ताव तट रया । वाउभभार तथा आय साया मे बापू 
के प्रस्ताव वो लगर जनता व सामय उपस्थित होत पा सागस नही था | तय बापू 
से बहा शि उछ्ट जवाहर या प्राय पर ध्यान टना चाहिए उवाहरवाज १४ 
पातो बा एव प्रस्ताव लेरर जाए और शामक्षारिणी से उद्यात स्पीहृटि चांदी 
पायवारिणा त उस पर सात दिन तय घिचार विमश विया और थोई बहुत 
संशोधन के बार स््रीगृति द दी। मौलागा और वावमभाई दाता ने बापू पर 
जार डाला पि वह 77 तक जा परातीशा स्थायार्त क्षाय हैं उसशा परियाग 
परें। दूर पढ७ा मे उपया गहया गेट था हि गमथौय बी बातसीत वा श्री 
बापू बरें अधवि बापू हा इस मामल मे सर्वेगया ह ) बापू ये पहा कि उन लिए 
दंग पर रायी हाना सम्भव नह है बयारि ययताय या वाह जब बह सरवार ये 
पांग रामलौत का शर्तें, तय बार पहा जा सर हे । बेर जिंग हग गे गमहौतजी 
बातचीत चदात हैं जवाहर वा उप उससे धिन प्रवार या हैं। बत दंगा भार 
नवाहर पे ही वध्ा पर छो? देता चाहिए। हम तागा मे इस बात वा एयर भी 
मतभेल या वि यदि रारयार ने समुतित उत्तर न टिया ता हमारा अगला पत्म 
घया होगा। इसने बावजूद मौताया जोर वब्लभायाई तथा अय लोग थापू पर 
जार टाजते रहे । तय पिर बापू ने जयाहर संबहा जपनी स्वतन्न राय दो) 
जयाहर ने यहू पहल मे तत्रिय भी सवोघ पहा तिया व्रिसमसोत थी बागचीत 
घनाने पी बजा स बापू अनपिय हैं ॥ उनव ग्रीपक्षी उारी उदारता या हमेशा 
से जाभ उठाते आए हैं इसलिए सरवार से समशोता यरन वा वाम वह बापू ने 
सुपुट नही करना चाहगे । बापू नपहा दिजबुत यरी बात है। यद्यपि राभसौत 
वी बजा वी जनभिरता वे बारण उपप द्वारा राष्ट्र री अभी तप थाई क्षति यही 
हुई है इसका उह पूरा ययराप है । पर बापू इस बात पर अड़े रह कि जर जब 
कि कायकारिणी ने जवाहर के प्रस्ताव यो घ)टा-बहत छोटा करने के बाद मएूरी 
द दी है तो पतृत्व वी बागड्ोर भी उ रह ही सभासनो है जौर सरवार स रामसौते 
वी बाद भी चलानी है तथा यति बातचीत असफल रह ता लडा+ वा सचावय 
भी उहू ही वरना चाहिए। लडाट या राचातन कस हांगट बाई पही सापता 
स्वयं जवाहरतात भी इस मामल मे बोद निश्चित घारणा नही बना पाए हैं। पर 
हम जागा न एक अत्यत महंत्त्वपृण निणय बार डाला ” १६२६ ५ जाहौरबाले 
निणय से भी अधिक महत्त्वपूण। चूकि १६ ०म सत्याग्रह बे सचालन वा भार 
बापू व कधा पर था अब जवाहर ब बधा पर था पड़ा है और यदि देश लडाई पर 
कमर कस ले तो बापू स्वय नही जानत कि उसवी सहायता विस तरह वी ताए, 
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व्या नि उह दढ विश्वास है वि लडाई व जगुरूल वातावरण आज नहीं है। बडी 
भयावह स्थिति है, पर बाई विकल्प भी ता नहीं था। क्यावि बायकारिणी में 
बापू द्वारा सुभाया गया माग अपनान वा साहस नही था जौर जवाहर मे जपनी 
नीतियों सिद्धा वा वा सत्साहस प्रचुर मात्ता मे मौजूट था। भविष्य अधवारमय 
और विपादपूण है और एसा लगता हू वि हम तीन वप या इसस भी जधिव समय 
तक शायद भटवना पडेगा। पर हम इसी के अधिवारी है। हमने न तो बापू वी 
जहिमा को हृदयगम किया है, न अपनी हो कोई अ य नीति निर्धारित की है । 

जो-बुछ घटित हुआ यह उमवी एक झलक मात्र है। सम्यव जौर विशद 
पशन क लिए एक पुस्तव जिपनी पडेगी । ये दिन बापू ब लिए परीशा जौर 
“याबुलता के दिप हैं ॥ पर वह कायकारिणी वो नेतृत्व वी वागडोर जवाहूर को 
सौंपन वी सलाह देने वे अतिरिक्त जौर बोई माग नही सुसा सके । 

सरकार वी वया प्रतिक्रिया होगी, इसदी भविष्यवाणी वरन वा दुस्साहस 
नही करूगा । सम्भव ह सरकार युप्पी साध ल या उसवी प्रतिक्तिया हो भी ता 
प्रतिकूल प्रतिक्रिया हा (जिसकी सम्भावना जपक्षाइत जधिव ह) बसी स्थिति म 
हम भी निणय करना होगा शि क्या करना चाहिए । हम यही जाणा रखनी जौर 
आना बरनी चाहिए वि दस गम्भीर सबट वी वजा भ बापू बी सयाह पर ही 
चलने वा सबका मा बनेगा। 

सप्रम 
महादेव 


श्ड२ 


कलकत्ता 
९६ सितम्बर १०९३६ 
प्रिय महादवभाइ, 
वास्तव मे कायकारिणी के प्रस्ताव या बापू न जो खुलासा व्रिया है उसे 
मल्लियाथ के भाष्य के नाम से पुकारना ठीव होगा। बापू वी टिप्पणी मूत स 
वहीं उत्हृष्ट है। पर जसा कि में अपने क्लवाले पत्न म वह चुका हू इस समय 
जिस चीज वी निना-त आवश्यकता है यह है पारस्परिक सम्पक। वक्‍त थां के 
द्वारा वार्तावाप बरने स काम पही वयगा। यर अच्छा है कि बापू इस दिशा गे 
सचष्द हैं। 


हेदड बापू की प्रेम प्रसादी 


कल रात सरदार व साथ बातें हो रही थी। उहाने बताया वि तुमने सेगाव 
भ स्थायी रूप स डेरा डाल दिय। है फान कावया हुआ ? सरदार म मोर्चा 
सभालन की प्रवत्ति की यावी मिली और मु्े उनके राजकोटवाले दिनांवी 
याद जा गयी। इसके विपरीत बापू का वक्तव्य बडी सात्वना प्रदान करता है। 
स्थिति बुछ एसी है कि उमसे निपटन मे वडी सावधानी वी आवश्यकता है, और 
मु इसभ कोई सदह नहीं है कि बापू यही कर भी रह हैं। 

मैं शीघ्र ही दिल्ली जानवाला हु। म यही सोच रहा हू कि वर्धा कब जाना 
डीक रहगा। अथवा क्या बापू जकतूयर के प्रथम सप्ताह मे दिलती जा रहे हैं ? 


सप्रेम 
घनश्यामदास 
श्री महादवभाई देसाई 
सेगाव 
श्थ३ 
वर्धा जाते हुए 


१८ सितम्बर १६३६ 

प्रिय घनश्यामदासजी 
कायकारिणी का प्रस्ताव जिन परिस्थितियों मे पारित हुआ मैं आपको बता 
चुका हू । उसके बाद बापू का वक्‍्तय प्रकाशित हुआ और उसने स्थिति को 
बढ़िया टग से सभाला । कायकारिणी क प्रस्ताव का इसमे जच्छा भाष्य सम्भव 
नहीं था और यदि आपन इस वक्‍त य वो हमारे उन तीय जदन स्थित मित्ना वो 
अभी तक नही भेजा है तो जब भेजिए । स्टेटसमेन वा लेख इतना उत्तम है कि 
पटफर आश्चय होता है। अच्छा हो कि इसवी किंग भी वहा भेजें। मेर विचार 
म॑युद्ध म रूस के आ कूदन से हमारा रास्ता जौर भी आसान हो गया है और जब 
ब्रिटेन के लिए भी काग्रेस के भत्नीपूण सकेत का समुचित उत्तर देना सुगभतर हो 
जायंगा । और यदि कही जापान भी रस स जा मिला तो हमसे भी युद्धारिा वी 
नृपटों मे चलसने की अपेक्षा को जायगी। हमार भाग्य मे क्‍या वदा है भगवान 
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ढंग अच्छे प्रतोत नही होत, पर सम्भव ह उराने फामूल की चचा राजाजी से 
विस्तार के साथ वी हा । 
सप्रेम 
महादेव 


श्ड९ 


सेगाव आश्रम 
(वर्धा होकर ) 
१५ अक्तूबर, १६३६ 
प्रिय घनश्यामदामजी, 
जापया ताजा घटनाजों की जानवारी दू। राजाजी यहा अखित भारतीय 
काप्रस कमेटी की बठक में भाग लेने आये थ। उह वाइसराय ने बुला भेजा था, 
बत्िक यह कहना ठीक होगा कि मद्रास के गवनर ने उनसे दिल्‍ली जावर वाइस 
राग्र स भेंट वर) को कहा था। राजाजी वा झिझक थी क्योकि उ'हं आशवा थी 
कि लोग वाग त्रह-तरह वी अटकलें लगायेंग साथ ही, उहें यह भी लग रहा था 
हि उनका वाइसराय स मिलना जवाहरलाल तथा अ-य लोगो का शायद अच्छा न 
लग । पर बापू वा इस बार म स्पष्ट मत था कि वह जरूर जायें रसलिए और सब 
भी सहमत हो गये | अय सुनने मे जाया है कि राजाजी वाइसराय से दा वार मिले, 
और यह सब जवारण नही हुजा हागा। राजाजी आज संध्या को यहा वापस भा 
रहे हैं उनसे सारी बाता का पता लग ही जायेगा। इस बीच जापको वह सब बता 
दू, जा देवदास और लेथवेट के बीच गुजरा। देवदास उसे गत ११ तारीख को 
मरा पत्न देने गय थे। वह पत्र मैन वापू के निर्देश स लिया था जौर उसमे अखिल 
भारतीय वाप्रस कमेटी वी वठक और उसके दौरान जवाहरलाल के दप्टिकोण 
का ब्यारा था। मरा पन्न पढत के बाद लेथव्‌ट ने कहा, ' हा उेहरू ने जसा कुछ 
कहा उससे मुझ भा खुशी हुई थी। लाक रुचि के प्रतिकूद व्यत वहना एक दुरूह 
काय है। फिर दानो के बीच निस्‍्न प्रफार जर्चा हुई 
दवदास उनकी (अर्थात जवाहरताल की) सबस वही विशेषता यही है कि 
वे लोटूक बात कहन है। छल-कपट उनके भमातस म नहीं है। यही 
कारण है कि उह्ाते अपने मन की पाते कह डावी । 


इ८४६ वापू की तेम प्रतादी 


राम की विचत्ति के उत्तर म वक्‍ताय तयार करना था, जौर उपर स शिक्षा 
सम्बधी वर्धा-योजना वा अध्ययन करन के निमित्त जो ७० प्रतिनिधि आा पहुचे 
थे उनसे बातचीत करनी थी । इस समय बापू न चहलक्दमी वरना व द वर रखा 
है औौर अधिकाश समय सोने म ही विताते हैं। परमा रात बापू पूरे १० घण्ट 
सोये एक घण्टा मालिश वरात समय सोय जौर तीसरे पहर वे समय ज्षाघ घण्टा 
सौत रहे | इस प्रकार कुल मिलावर वह २८ धण्टे मे १२ घण्टे सोय । नींद निविध्म 
आती है । पावा वी सूजन कम होने लगी है। पर सूजन पूरी तरह उततरन के बाद 
भी उ हैं लम्बे अर्से तक विश्राम लना होगा । सुजन कैवल इस बात वी निणानी है 
कि घोडे को उसकी सहन करने वी सामध्य से अधिद चाउुव लगाय गये है। बल 
दिन भर उनका रक्तचाप १८६/१०४ रहा । भाज दोपहर की नींद लेने व' बाद 
रबतचाप १७२/१०४ नियला। यदि सावधानी स काम लिया गया तो सूजन 
एक हफ्ते से भी बम म पूरी तरह उतर जाय॑ंगी। मूत्र म एल्ब्युमिन विलकुल नही 
है। यद्यपि हृल्य को घडकन धीमी है और हृल्य की मासपशी श्वा न है हृदय था 
फ्लना बद हो गया है। व सारे सक्षण अच्छ हैं पर बापू तथा जाय सभोषा 
सतक रहना जरूरी है। 

भवदीया 

सुशीना 


श्ड 


मेगाव 
१५ अक्तूबर १६३६ 
प्रिय घनश्यामदासजी 
क्या आप पा करक और शीत्र ही यह बतायेग्रे वि बमा जाने व लिए पास 
पोट वी जरूरत पड़ती है क्या ? मैं तो नही समझता बि' पासपाद की जरूरत 
पडेगी पर जाप ठीक ठौक पता लगाकर सूचना टीजिए क्याति पृथ्वीसिह जपन 
भाइया से मिलते बमा जाना चाहत हैं। शायद गगनविहारी मेहता आपको ठीक 
डीक सूचना दे सकेंगे । 


देवदास के साथ लेथवेट वी वातचीत का आपने क्या अथ निकाला ? रग 


बापू वी प्रेम प्रसादी रे८७ 


ढंग अच्छे प्रतीत नहीं हात, पर सम्भव है, उसने फामूले की चर्चा राजाजी से 
विस्तार वे साथ वी हा । 
सप्रेम, 
महादेव 


श्षद्‌ 


सेगाव आाश्रम 
(विधा होकर ) 
१७४ अक्तूबर १६३६ 
प्रिय घनश्यामदासजी, 
आपका ताजा घटनाजा वी जानवारी दू। राजाजी यहा अखिल भारतीय 
वाग्रेस कमेटी कौ वठव मे भाग लेने आये ये । उह वाइसराय ते बुला भेजा था 
वक यह कहना ठीक होगा कि मद्रास ये गवनर ने उनसे दिल्‍ली जावर वाइस 
दय से भेंट करन को कहा था। राजाजी का झिझक थी क्योंकि उहहे आशपा थी 
हि लोग-वाग तरह-तरह की जटक्ल लगायेंग साथ ही, उ'हें यह भी लग रहा था 
हि उनका वाइसराय स मिलना जवाहरलाल तथा जाय लोगो को शायद अच्छा न 
लगे। पर बापू का *स बारे मे स्पष्ट मत था कि वह जरूर जायें इसलिए जौर सब 
भी सहमत हो गये । जब सुने में भाया है कि राजाजी वाइमराय स हो बार मिले 
और यह सत्र जयारण नही हुआ होगा | राजाजी आज संध्या वा यहा वापस आा 
रह हैं उतस सारी वातो का पता लग ही जायेगा । इस बीच जापको वह सब बता 
है जो देवरास और लेथवंद के वीच गुजरा । देवदास उसे गत ११ तारीख को 
मेरा पत्र देने गय थ। वह पत्र मैंने वापू के निर्देश स लिया था जौर उसमे अखिल 
भारतीय काग्रेस क्मटी की बठफझ जौर उसके दौरान जवाहरलाल के दृष्टिकोण 
का ब्यारा था। मेरा पत्न पढने के वाद लेयवट ने वहा * हा, नहरू न जसा कुछ 
बहा उसस मुझे भी खुशी हुई थी। लोक रुचि के प्रतिकूव वात कहना एक ढुहूह 
बाय है। फिर दोना के वीच निशा प्रकार चर्चा हुई 
देवदास उनकी (अर्थात जवाहरलाल कीं) सयसे बडी विशेषता यही है विः 
वे दोटूक वात चहत हैं। छल क्पट उन्तक मानस म नहीं है। यही 
कारण है कि उ'हने अपने मत की यात कह डाजी | 


"८८. बापू वी प्रेम प्रसाटी 


वेयबंट 


मैं यत पत्त मचागद्धिम को जरूर #ियाउगा) बाराब श, महाटय जा 
पत्र भेजत है मै य गब महामहिमि पा लिया दवा ह। 


डवेहास वारतय मं मर पिताजी मशमहिस प। छुद विधावयात थ, पर यहूं 


जयवर 


टेबहास 


जथवंट 


ज्वरास 


पत्न भी एसा ही है माना विताजों व सुड तिया ही। उनवे पास रमये 
वा जभाव ता धाही व बच्ट थार हुए भी घ। हम गयया आगा हैँ 
एि इस सबरा परिणिम जाश्ठा ही निरयया । 

आप जातत ही हैं ति पटिनाइया हैं. और जय * बहता हू वि यदि 
नातयां हैं तो यरतुस्थिति या घटावार पश बर रहा है। जाप एस 
जग्वियत से मु पटी मोल सर ते वि अत्परास्यव जातिया और यों 
भे बेयनी है और ये सट* वी भावता सा भर हुए हैं। एक ओर गींप्रेग 
नह्ता + वि हम मथर गति गे घन रहू हैं और पापी दूर तत हो 
गय हैं, दूसरी और सल्पास्यार जातिया थौर यों पा बहता है हि 
हम बहुत तही से वर्‌त आग बड़ गय हैं | है अ ये सम्परटाया और बर्गों 
के बंधन पा महत्व पही देता पर यराग्रस और मुसलमान--दाता का 
ही महृत्य है। और जाप टि दू महागभा या ढॉ० अम्यन्य रगी भी 
उपक्ा नदी बर सतत) 

इंग बात से इ यार नहा उ्िया जा रावता पति बुछ वर्गों मं अथतोए भी 
भाबया वाम वर रही है। पर जो व्यापव विश्वास है बह ये! है वि 
टन वर्गों व टिंछा पा बविटात विम् दिता भा गुछलखुछ गियवा जा 
सकता है! एसा वरना बट्त जरूरी है और इसम सौहवाजी से शाम 
सन पी भी का बात 7ही है। जाप स्वय ही बह चुन हैं कि यांप्रेस 
ये तरह से ज पी सटायता बरती है। 

में जानता ह पि यह सत्य है और मैं यह भी जानता हू शि आम तौर 
सयुध्ठ शिया भा जा सकता है और सार मामल वी सुदर व्यास्था 
जी जा रातती है। पर यर ईमानटारी यहा होगी। ऐसा बरना दुनिया 
की जाया भें धन झातना भर हागा। 

सरवार से एसा बार्ट वास यरले था बहये था, जा ए्मानदारी व 
बिपरीत हो सवात ही यठी उठता। पर हमारा बहना तो यही है कि 
जत्पसग्यत जातिया जौर वर्मो वी सगस्या ही एक्माय समस्या नहीं 
है। गाम्प्रदायिव समस्या व गहत्त वी बात स्वीयार वरने वे बा” भी 
बुछठ एसी समस्याएं बाज़ो र% जाती हैं. चिनया सीधा सम्बध्ध स्वयं 
क्षग्नेजा स है) बुछ एसा याद हैं. जिनवे बारस जग्रजा को विणय 


लेयबृद 


दवदास 


लध॒दद 


दंवदास 


जयवट 
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करना होगा। उहू एक न एक दित एस समस्‍या का सामना करना ही 
होगा । उस मामले से आज भी निपटा जा सकता है। ऐसा बुछ नही 
हाना चाहिए कि युद्ध वी समाप्ति क बाद, और जसी कि उम्मीद हें 
प्रजातत्न को विजय होगी किसी तरह का पछतावा करने वी नौबत 
जाये । 

हा, लेकिन मैं पुन जपनी पहलीवाली वात बी तरफ आपका घ्याने 
खीचना चाहा ह | मेरा मतलब मुसलमाना और जाय जत्पसस्पव 
वर्गों से है व काग्रेस के. साथ सहमत नहीं हैं । 

मैं समयता ह्‌ कि यह प्राय रपष्ठ है वि मुसलमाना के खिलाफ काग्रेस 
की कोई दुरभिसधि नही है | बाग्रेस उ ह सतुष्ट करन के लिए सब 
कुछ करने वी इच्छुक है । मदि महामहिम का इस बार में समाधान 
हा जाये तोफ्रि उनका माग स्पष्ट हो जाता है। बाग्रेस की कसी 
के थिलाफ दुरभिसधि नहीं है। 

आप इस विषय भ छातिर जमा रहिए कि जहा ठतव महामहिम का 
सम्बन्ध है उनका मन सदह की भावना से सबथा मुक्त है। उहान 
वस्तुस्थिति को अच्छी तरह से समझ लिया है। काग्रेमियों का मन 
साफ है और उनके मन म कोइ मर नही है इस तथ्य स वस्तुस्थिति 
भें कोई अतर पही पडता क्‍्याकि अल्पसख्यका व॑ सन से सदेह बना 
हुआ है। पर महामहिम के सामन सारी स्थिति स्पप्ट है जीर उह 
मिस्टर गाधी से भरपूर सहायता मिली है। दानो एक-दूसर का पूण 
रूप स समयते हैं। 

में जानता हू कि मेर पिताजी वाइसराय के सम्पक भ आने क बाद 
से निश्चित हो गये है। अब समस्या का समाधान स्वय महामहिम 
के हाथ मे है। में तो नहीं समझता बिल दन स्वेच्छासप्रठ कर 
सकेगा । 

हा, यह बात भी ह। लाद॒न वा भी ध्यान म रखता होगा पर जा-कुछ 
भी हा उससे महामहिम और सिस्दर गाधी दे एक दूसर को समझ 
लन को भावनाओआ म॑ वाई अततर नही पटेंगा 

आपका, 
महाल्ब 
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पुनश्च 


मैं मह पत्न वाबला को बोलता गया और उसने सीधा टाइप किया। एव 
मूखता भर प्रसग में बापू मुझे क्लकता भेजना चाहत हैं। जाना हुआ ती तार 
दूगा। 


श्ड७ 


कलकत्ता 
१७ अक्तूबर १६३६ 

प्रिय महादवभाई 

मैंने तुम्हें यह नही लिखा कि मरी सर मारिस ग्वायर के साथ बातचीत हुई 
थी। मैंने उनक॑ यहां चाय पी और बातचीत कोई डेढ घण्ट तक चली । मेंन समझा 
फि हिं दू मुस्लिम समस्या और कई एक गोण समस्याएं कठिनाइया पदा कर रही 
हैं। फिर भी मेरी यह धारणा है कि कुछ-न कुछ किया जाना सम्भव है गर शायद 
क्या भी जाय। पर सारा प्रश्त इस बात का है कि यह कुछ न कुछ जवाहर 
लालती को सतुप्ठ कर पायगा क्या ? मुझे पूरी आशा है कि यदि बापू का सारा 
फामूला मालूम हा जाय और वह सरकार की स्थिति का जान सके तो बहू उस 
फामूल म॑ कुछ इस ढंग का परिवतन परिवद्धन कर सकेंगे जो काग्रेस के दक्षिण 
पीथिया का प्राह्म ह जौर शायद ऐसा ही होनवाला भी है। 

राजाजी निराशावाद से ओतश्रात है। पर यदि वह १०० प्रतिशत निराशा 
चादी हैं तो उसम से कुछ कम करके उसका मूल्यावन ७४ प्रतिशत वरना ठीव' 
रहेगा। मेरी धारणा है कि वह स्वभाव से ही निराशावाटी हे। पर साथ ही यह 
भी मातना होगा कि कठिनादया हैं। 

जाज प्रात काल श्री एच० एम० वास ने फोन वरक जानना चाश वि क्‍या 
तुम आनेवाले हो । मैंने कहा तुम्हार थाने के वार म मैं कुछ नही जानता, न यही 
कि तुम क्यो आा रह हा, पर अब तुम्हार पत्न स लगता है कि तुम आ भा सकते 


हो। तुम्हारा आना एक मूख के काम से होगा या विद के काम से इसवा निणय 
तो तुम हा करोगे ! 
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में यहा काइ एक सप्ताह और हू, पर जिस घटी बापू दिल्ली के लिए रवाना 
शोग मैं भी चल पडगा ) 
लथवेट बा एवं पत्न विडला हाउस म तय पहुंचा जब मैं वहा से चल चुका 
था। उसन पत्च मं कहा था कि उसके लिए महामहिम के साथ मेरी मुलावात की 
तिथि अगले हफ्ते (अर्थात इस हफ्ते ) के किसी दिन निश्चित वरना सम्भव होगा। 
मैंन उत्तर मे वहा है कि महामहिम को इतनी अधिक मुलाकातें करनी पड रही है 
वि मैं उनवी सख्या मे वद्धि करना नही चाहता । पर यदि वह सम्ये कि मैं कसी 
बाम आ सकूजा, ता तार द्वारा सूचित करें। मैं तो नही मभसता कि मेरी जरूरत 
होगी । 
सप्रेम 
घनश्यामदास 


श्ष्द 


कलकत्ता 
१८ अवतूबर, १६३६ 
प्रिय भह्नादवभाइ 
आखिर वक्‍त य प्रकाशित हो ही गया और उस पटकर निराशा हुई। मरी 
तो यही घारणा है कि हम जाग इसी योग्य हैं ॥ जव स्वय हमम ही इतनी फूट पडी 
हुइ हैं और हमने ही गडवड घोटाला कर रखा है, ता इसम वाइसराय का वया 
दाप है कि उहोत हम ठका सा जवाब दे दिया ) 
इस वबनव्य को नेकनीयती से भरा हुआ और बलनीयती से परिपृूण--दाना 
ही ना मे ग्रहण विया जासरता है। दवटास ने फान पर बात बी, तो मुझ 
बताया कि' उहूँ वक्‍तश्य बुरा नही लगा, कुल मिलाकर अच्छा ही जचा | पर सब 
कुछ एस पर निमर करता है कि उसरा किस रूप से जध्यया विया जाय । हम 
अपनी फूट का घ्यान से दखते हैं. ता यही लगता है ति इसस वहतर चीज वे हक- 
दार नही हैं। पर यदि दूसरी ओर हम त्रिटिश उदारता पर ही निगाह डालें, और 
उसकी छूटिया बी जार ध्यान ५ दें तो हम दूसर हो नतीजे पर पहुचत हैं। पर मैं 
यही साव रहा हू. कि क्‍या बापू ब लिए इस ववताय वा आधार के रुप म ग्रहण 
कर उस पर ऐोई रचनामक रुएया तयार वरतवा सम्भव होगा या नहीं। यह 
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जाहिर है कि बापू का फिर आमत्ित किया जायगा और हम आशा करनी चाहिए 
कि परिणाम अच्छा ही हागा। शायट जव काग्रमी सरकारें इस्तीफा दे देंगी । 


तुम्हारा १५ तारीय का पत्न जमी मिला । वर्मा जाने क॑ लिए पासपोट की 
जरूरत नही है। 


सप्रेम, 
घनश्यामदास 
श्री महादवभाई देसाइ, 
सगाव 
श्ड&६ 
सेगाव 
२१ १०३६ 


प्रिय घनश्यामटासजी 

आपवा १८ तारीख का पत्न मिला | मूप वा कायभार वहन करत की नौबत 
मेरी आइई--भगयान को धयवाट। वायू मुझे मंटापालिटन के पास इसलिए 
भेजना चाहते थे कि बह वाइसराय पर दवाव डाले। फ्रि उहोने यह तय किया 
फि उसको काइ नतीजा पही निक्लंग्रा । 

जापन बापू का कठोर वक्तव्य किचित आश्चय के साथ पढा हो गा--यदि मैं 
उसके प्रति जापपी प्रतित्रिया का ठी7 ठीक जनुमान लगा पाऊ ता यही बहना 
होगा। पर अब अपन मन की बात कह टालन क सिवा बाप क पास भौर बयां 
उपाय रह गया था ? बापू बी धारणा है कि वाइसराय न अपन वहा के कट्टर 
पथिया का मत परिवतन करन वी तिशा म॑ कुछ करा धरा नही । उह लगन लगा 
है वि उट्टाने वाइसराय को अपना दष्टिकोण समझान क जितन प्रयत्त किय सब 
“प्रथ सिद्ध हुए कल टाइम्म आफ इण्च्यि का जाठमी मिस्टर गांधी वे नाम 
एुवा अपीव का प्रूफ लकर जाया था जा पत्तष म सम्पाट्कीय लेस के रूप म प्रका 
शित हाने को धा। गापाल स्वामा न बताया कि लख वम्बइ के गवनर वे साथ 
परामा करने के बाट लिखा गया था। बापू ने उससे लम्बी-सी मुदारात की यह 
पेंट वार्ता मैं समता हू प्रेस एजसी द्वारा सवत् तार द्वारा भेज ही गई होगी जोर 
जो य३ पत्र पटुचन व पटले हो आप पड़ चुक हांगे। इस घुवाकात वे दौरान बापू 
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* जा सुवाय दिया है उसका समुचित उत्तर देना सरकार के हाथ मे है। यह बापू 
के रचना मक प्रयत्ता वी उच्च कोटि व नमूना है जो कि तीयल म दी गई मुला 
उठ जमा महत्त्वपूण सिद्ध हा सकता है। पर वल मुशी मे दित्ली स फोन कर 
इ। उताया कि जब जगरटीश ने वाइसराय ज्ञ यह सुझाव दिया कि वह बापू स 
मुताकात करें, ता वाइसराय न उत्तर में कहां “कोई लाभ नही होगा | उ'ह यहा 
घमीरपर लाने को बया जछरत हू जब मैं इसस जधिव कुछ देन मे असमथ हू ? 
बेस, थाज इतना ही बताना है। 
सप्रेम, 
महादेव 


१५० 


कलकत्ता 

२३ अवतूबर १६३६ 

प्रिय महादवभाई 

मेरे राय में कायवारिणी का प्रस्ताव अत्यन मयादापूण रहा। अब बाइसराय 

नया करेंगे, सा तो में नहीं जानता। पर यह विश्वास करने यो तवीयत नहीं करती 

कि पिछत दो बर्षों मं जो कुछ किया गया है उस पर इस तरह अचानक पानी फेर 

दिया जायगा। सब कुछ इस पर निभर करता है कि समस्या के साथ विस ढेग से 

निदटा जाता है। मु आशा है कि हम अत मे सफल होंगे। पर यह जाशा माव 
है। दखन मे तो स्थिति घोर निराशापूण लगती है। 
भाशा है बापू वा स्वास्थ्य ठीफ़ रहता होगा । 

सप्रेम 
घनश्याप्रदास 


श्री महालेवभाई देसाई 
संगाव 
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१५१ 


२६ 7वम्बर, १६३६ 

प्रिय महादेवभा# 

इस पक्ष व साथ एफ विंग भेज रहा हू। इसम जवाहरलालजी की स्पीय वा 
उल्लेघ है जिसरा यहा पु छीज परा हा गर है। उहान चाइसराप ये इस पयन 
वी कि कुछ बडे उड़े पट ठिये जायगे और रारबार झतर वा सामना बरनवा 
तथार है जिस ढग से चचा की है उससे हम विशप सहायता पही मिलनवाली । 

आज मैंते नथवट स दर तक बातचीत वी । बहू उसका विवरण वाइसराय 
वो जवश्य दंगा। उसके बाद यदि वाइसराय न चाहा तो मैं उनस भी मिलूया । 
यदि काइ लिखने लायक खास बात हुई तो तुम्ह फिर जियूगा । 


सप्रेम, 
घनश्यामदास 
श्री महादेवभाइ दमाई 
बधा 
श्श२ 
३० नवम्बर, १६३६ 
प्रिय महादेवभाइ 


जभी तक मरी किसी शीपस्थ व्यक्ति से भेंट नही हो पाई पर इस समय मुझे 
स्थिति बुछ इस प्रकार माजूम होती है 

१ बाइसराय मतभेद दूर करने क॑ बहुत इच्छुक हैं औौर चाहत हैं कि काग्रस 
पुन पद ग्रहण कर पर उ ह ऐसी कोई घापणा करन की अनुभति नही है जो 
मुसलमाना को नाराज कर दे। हमार त्याग पत्र देने वे बाद स पजाय और बंगाल 
के मल्रिमटला ने बहुत जवतापूण रवया अप्तियार कर रखा है। वाणिज्य मत्री 
रामस्पामी मुललियार हाल ही म क्‍्लफत्ता गय थे। उनस यूराप्रीय जूट मिल 
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मालिक न डेपुटशन ले जाकर भेंट की । उ हान इस बात वी शिकायत वी कि 
मत्तियां द्वारा निरतर शापण के फ्लस्वलू्प व्यापार बहुत डावाडोल हो गया है। 
वाणिज्य मत्नी उ हू कसी प्रकार की सात्वना देने मे असमथ था। पजाब और 
वगाल के मविमडला ने भारत सरकार को बता दिया है कि मुस्लिम लीग रे निर्देश 
वे पालनस्व॒रूप वे अपने त्याग पत्र अपनी जवा म तयार रखे हुए हैं। काग्रेसी मर्ति 

मडलो के त्याग पत्न के कारण यहा सरकार उ हूं नाराज करने वो तयार नही 
है। 

२ प्रिटेन वी कविनट वी यह धारणा लगती है कि वाइसराय न भारतीय 
नरेशा को त्ताराज वर ही रखा है. अब वह मुसलमानो को नाराज के रते का नया 
जोखिम तव तक उठाने को तथार नहो है जब तक काग्रेस को सोमा के भीतर रह 
कर सतुष्ट करने वी गारठी न रह । बसी स्थिति सम सरकार एसा कोई बडा बदम 
नहा बठायंगी जिससे मुसलमान उसके सिताफ हो जायें | सरबपर इस बात को 
नहीं भुला सकती है वि' आसपास के देशो की सारी शक्तिया मुसलमान शक्तिग्ा 
हैं, और ब्रिटन इस समय लडाई मे फसा हुआ है ही । 

३ मुसलमान हप लोगो के साथ स्सी क्षी स्थिति स तब तक फोइ समयौत्ता 
नहीं करेंगे, जब तक उह प्रशासनिक मामलो म कसी भी कदम क। रह करने बा 
अधिकार न हे दिया जाये । जिया तथा अयय लोगा की शिकायत है कि जवाहर 
जाल न उनके साव समणाते पी बात चलाने वी कभी पोशिश नही की । भय उन 
लोगा ने यह ४ख अपनाया है कि यदि जवाहरलाल जिपासे मिलना चाह ता 
“यक्तिगत रूप से भले ही मिल सकते हैं पर यदि हम लोग सचमुच समयौत॑ के 
इुच्छूक हैं, ता कांग्रेस रौषचारिक रुप से मुस्लिम लीग च। यह लिखकर स्वीकार 
करे वि भारतीय मुसलमानों वी एकमात्र प्रतिनिधि सस्था मुस्लिम लोग ही है। 
समयोते का आधार ५० ३० हो गया अत समथौते वो कोई सम्भावना नही है) 
सर जगदीशप्रशाद और रामरवामी जसे लोग! की घारणा है कि यदि हम लोग 
पद ग्रहण किये रहते ताभुमनमात लोग हमारे साथ समयौता बरन वे लिए 

अपक्षाहुत जधिवा तत्पर लिखाइ दते। अब जहा तक मुसलमाना वा सबंध है 
समझौत की वाई आशा नही है। इस लोगा वो झव भी यही आशा है कि फिसी 

प्रकार गाधीजी मतभेद दूर बर सफ्ेंगे और प्राताम पुन बांग्रेसी मन्रिमडल बने 
जायेंगे। यहां सभी उच्च पतस्थ हिदुलो था विश्वास हू क्विजब तक हम पुन 

रात्ताएद पही हांगे मुसलगएत लोग समखौता नहीं वरेंगे । सर जपटीशप्रसाद वी 
मह निश्चित धारणा है कि यदि हम जोग वाइसराय की धवघवारिणां परिप” भ 
शरीर हो जायें, ता भारत ब॑ आठ प्राता म और बेद्ध म एक प्रवार से पाग्रेसी 


३६६ बापू यौ प्रेम प्रसादा 


सरवारें हो जायेंगी। मैं तो समझता हे कि उपव इस कयन म बुछ सार है। मैं यह 
सं तुम्हे वेवल यह बतान व लिए लि रहा हू वि हवा वा रख विघर है। 


सप्रम 
घनश्यामदास 
श्री महादव भाई देसाई 
बर्घा 
१५३ 
८ दिसम्बर १६३६ 
प्रिय महादेवभार 


यहां कुछ ऐसी धारणा व्याप्त है--वाइस राय वा उससे कोई प्रत्यक्ष लगाव 
भले ही न हा उनका स्ख हमारे प्रतिकूल तो है ही--कि दक्षिणपथी भर वामपथी 
मिलकर यह सेल खेल रह हैं। दक्षिणपथी पहुचत हैं और किसी-न क्सी प्रवार 
के मन्ती सूचर सकत वी याघना करत हैं जौर जव ऐसा कोई राकेत विया जाता 
है ता उस ठु॥ रा दिया जाता है। इस वात का हृट्यगम नही क्या जा रहा है पि 
सारा दोप सम्राट वी सरकार वा है जा जाय दिन धोपणाएं वबरती ह पर यह 
पता लगाने का यत्न नही वरती जि उसकी घोषणा स्वीवारी जायगी या नही। 
पर वस्तुस्थिति यह है वि य्राइसराथ सम्राट वी सरकार वी निगाह मे गिर गय॑ 
हैं। उह दो वार मुह वी यानी पड़ी जौर जब वह कोई नयी घोषणा करत हुए 
घबरात हैं। औपनिवेशिक दर्जे की परिभाषावाला बापू वा हरिजन मे प्रवाशित 
लेख भी यहा गलत समझा गया यद्यपि वह गलत नही समया जाना चाहिए था। 
सयुक्त प्रात के सरकारी अमले वी जवाहरलालजी ने जो आलोचना वी है उससे 
जमल में कापी चिडचिडाहट फत गई है । एक तरह से वाइस राय ने अपनी परा 
जय के आगे घुटने टेक दिय है और एसा लगता है कि प्रतिक्रियावादी तत्त्वो वी 
बन भाई है। 

वाइसराय ने यापू क लेख की आलोचना करत हुए कहा कि इस प्रकार उनके 
हाथा का कमजार क्या जा रहा है। वह्‌ उदास स थे और उतकी धारणा है कि 
जब कुछ करना शेप नही रह गया है, क्योकि वह कुछ भी करेंगे काग्रेस उस 
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अवश्य नामजूर बर दगी। उपये वथनानुसार वह अपनी हार माना यो बुछ इस 
लिए वाध्य नहीं हुए हैं ति वह बुछ वरना पही चाहत बत्वि इसलिए कि बाग्रेस 
वा समाधान एवं असम्भव बाय है। और मुसलमाता वो समर जा व ठियाई 

वह भी सचमुच की धठियाई है। इसलिए में आज लेयवट से फिर मिला जौर उसवे 
साथ दर तब' बातें बी । इस बातचीत वा यह तो परिणाम हुआ ही वि उसने 
वस्तुत्थिति के दूसर यहूलू पर भी नजर दोडाई। मैंव यहा कि बह सारो चीजा 
को एफ गलत दृष्टिकोण से देय रहा है, और ऐसी स्थिति बी बल्पना कर रहा है 
जिसया अस्तित्व हो नही है। इस बातचीत वा ठांस परिणाम यह हुआ है वि यदि 
राजाजी न मेरी सहायता वी तो में और राजाजी एवं फामूला तयार वरेंग, जिसे 
में अपनी जिम्मेदारी पर पण बश्णा और लथवेट भी मेर इस पाय मे फामूल वा 
रपनात्मव विश्लपण करबे मसौदे भ आवश्यव हर फेर सुझायगा। यदि हम 
दाना विसी सहमति पर पहुच पाये तो मेरा अगला कदम यह होगा कि उस 
पामूज वा मसौदा बापू बो दिखाऊ। यदि जरूरत हुई तो तुम्ह बलकत्ता आना 
हागा बयात्रि वधा जाने जोर वहा से घापस लौटने म॒ कापी समय वर्बाद होगा । 
कम सन्वम प्रारम्भ मं तो एसा होगा ही । 

मैं तुमसे फोन पर इस बारे म बात बर ही चुका हू। सौभाग्य स वन राजाजी 

भी यहा पहुच रहे हैं। उनका जागमन बच्य राटायव होगा। 


सप्रम, 
घनश्याम दास 
श्री महाटेवभाई दसाई 
वर्धा 
श्श्ड 
वर्धा जाते हुए माय मे 
२५ १२ १६३६ 
प्रिय घनश्यामदासजी 


मैं पिछने दो हपतो से वरावर ढक स्थान से दूमरे स्थान को आता जाता रहा 
हू और मुझे घर वी कोई खोज यबर नही है। में मद्रास म॑ जिस किसी से मि्रा 
उसते यही कहा एि बाइसराय वापू से वम्बई मे भेंट वरेंगे। लेकिन मैं मही जानता 
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पि इसमे कितिनो सचाई है, पर यदि इसे खबर भ कुछ सार है ता जापको अचध्य 
जानकारी होगी । क्या टेवदास अभी वही हैं ? 
जमनादास गाघी 4 जा वच्छराज कम्पनी म था अब शुगर सिंटीकेट द्वारा 
विनापित स्थान के लिए अर्जी दी है। वह मगनलाल गाघी वा भाई है, याग्य है 
और इमानदार है। यदि उम्मीदवार के चुनाव भ आपको बालन वा अधिकार 
हो तो मेरा जाग्रह है कि उसके प्राथना पत्न पर विचार क्या जाये। देवदास 
जापको उसके बार म॑ कुछ अधिक बता सकगे। 
आपका 
महारेय 


पुनश्च 
हमारे मितने की फ्लिहान कोई सम्भावना है क्‍या ? 


श्श्श 


२८ दिसम्बर १६३६ 
प्रिय महातवभाई 
मैं तुम्हे फोन परयह बताना भुल गया कि बाइसराय भवन मे श्री साउथग्रे से 
जचानक मिलना हा गया। उहोन तुम्ह याद क्या है । ऐसा मालम पडता हू कि 
तुम्हारी उनके साथ प्रगाट मत्नी हा गयी है। उहाने कहा कि जब जंगली वार 
जब फ्भी तुम दित्ली आआ ता में उनवी और तुम्हारी भेंट का बदावस्त वर 
दू। मैंने उ-ह बता दिया है कि यापू जनवरी म दित्ली आनेवाले हैं. तव तुम भी 
उनव साथ जाओगे । 
सप्रेम 
घनश्यामदास 
श्री महाटेवभाई देसाई 
वर्घा 
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१५६ 


२८ दिमम्बर १६३६ 
प्रिय महारेवभाई 
जम्नताटाम गाधी के बारे मे ग्रजमाहन से पहुगा । इस मामल मे उतनी कुछ 
चलती हैं। पर यदि मैं भूत नही कर रहा हू त्तो मु याद पडता है वि मौलाना 
अबुल कलाम आजाद न एप मुसलमान सज्जन वी जारदार सिफारिश वी है ओर 
यदि प्रजमोहन याई फ्सला पर चुबे' ह तो कोई ताउ्जुब नही | 
तुपन पूछा है क्रि निकट भविष्य से हमार मिलन वो बोई सम्भावना है ! 
मैं ता आशा लगाय बठा हू कि दित्ली म भेंट होगी पर यह तो समय ही बताएगा 
वि यह जाशा साकार हागी या नही । मैं साउथवे से तो मिला ही साथ ही वाइस- 
राग व परिवार के जाय सदरया स भी मरी भेंट हुई! मुझे चारा ओर से वताया 
गया है कि चादमराय बडे उदास हैं क्योत्रि' उहे बडी तिराशा हुई है। लेडी 
लिनलिधगो ने मुझ्ते बताया विः वाइस राय यह सुस्पप्न देय रह थे वि उनके शासन 
बाल में एव नये भारत का जम होगा, और अभी तक उनवी यह्‌ आकाक्षा पूरी 
नही हुई है। यदि इस बार बापू दिल्‍ली पधार ता घरना देवर घढ जाए और जब 
तक सारा मामला तय न हा जाए टलने कानाम न लें। या तो प्री तरह सम 
झीता हो जाये या यदि न ही हो, तो जरादिग्ध 'न' हो। मुत्रे इस बाबत बोई 
स*देह नही है कि जय उभय प 7 समयोते जी कामता बरते हा, तो समझोता हो 
बया नहीं सकता । 
क्या मेरा यह कथन तुम्हे ठीक लगेगा कि जब तक हम जबानों जमा खचच 
करते रह समयौत की शर्तों का हमने छुआ तक नही । 
उस दिन डा० प्रफुल्ल घोष मिले थ कह रह थे कि वापू न उनसे कहा है कि. 
बह मुझस वहे वि मैं उह पिलानी जाने क उनके वचन से मुक्त वर दू व्यावि 
वह चीज को पकान' के लिए समय चाहत हैं। मैंन उनसे कह दिया कि जब बापू 
इतने महत्त्पूण काय म सलग्न है, तो मैं उनका समय क्दापि नहीं लेना चाहूगा। 


सप्रेम, 
घनश्यामदारा 
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पुनश्च 


यह पत्त लिए चुकन व बांद मैंन त्रजमोहन से एमाटास गांधी वे बार भ 
बात कौ। उनवा बहना है वि फ्निहात उपयुवत स्थान वी पू्ति वरते का वाई 
इरादा नही है । तो भी उ हान जमनादारा वी सिफारिश करत वा बचा ठिया है। 


श्र्७ 


२६ दिसम्बर १६३६ 
प्रिय महादेवभाई 

आजवल मैं बद लागा स मुलावात बर रहा हू बयात्रि इस समय वलवत्ता 

मे बई बटे बड लोग आये टुए हैं। किससे यया-वया यातें हुई इसबा विवरण यही 
दे रहा हू। पर इस बातावाप वे फतस्वरूप मैंने निम्नलिखित मुद्दा वा लगरर एन 
निश्चित धारणा पनाई है 

१ वस्टमि'सटर विधाय वी शी का जौपनिवशित स्थराय प्राप्य ह जौर 
युद्ध वी समाप्ति के तुरात बाद उपनब्ध होगा। 

२ युद्ध बे दौरान जौपनिवशित स्व॒राज्य का दर्जा अधियाधिक मात्ताम 
जमत मे लाया जाय॑ंगा । ऐसा परामशदायिनी समिति व माध्यम स तथा 
वाइसराय की कवबिनेट के विस्तार के द्वारा क्या जायंगा और अत भ 
उसकी पूर्ति हमारी सताहे वे अनुसार जावश्यय सशोधन व॑ बाद सघ वी 
स्थापना क रबे होगी । 

» साम्प्रटायिक तनाव हमार माग का सवस बड़ा राटा # पर इस गमस्या 
का हल युक्त प्रात बिहार, वगाल तथा पजाय म मिली-जुली सरवारा 
की स्थापना व द्वारा सम्भव ठ । एसी मिली जुली भरवारा वा आधार 
वहुमतवाणी पार्टी की निवाचनकालीन घोषणा पर सहमति द्वारा निर्धा 
रिठ होगा जिसके पश्चात विभिन सम्प्रदाय अपन जपते जचला से अपन 
प्रतिनिधि चुनेंग । जहा अल्पसरप्रव सम्प्रदाय की जनसय्या १० प्रतिशत 
से कम होगी वहा मिली जुली सरवार बनान वी जरूरत नही है। जब 
हम पजाब जौर उग्रात मे मुख्यत अपने ही प्रोग्राम पर मिली जुली 
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सरकारें बनान में समय हांगे, तो हम युक्त प्रात और बिहार में भी वैसा 
ही आचरण करने से नहीं विदकना चाहिए! यदि ऐसी मिली-जुली 
सरकारें विशद विचार विमश के द्वारा सम्भव प्रतीत हो तो फिर आशका 
की कोई वात नहीं है ! 

४ युद्ध के दौरान भारतीय नरेशो वी समस्या और देश की रक्षा वी समस्या 
का समुचित हल खोज निकालना होगा। पर एक बार वाइसराय वी 
कैबिनेट मे जा पहुचने के वाद इन प्रश्ता का निवटारा सहज हो जायेगा 
क्योकि तब वातावरण बिलकुल बदला हुआ रहेगा। और यदि युद्ध के 
दौरान ही इन दोना प्रश्ना का निबटारा हमारे और सम्राट वी सरकार 
बे बीच सम्भव हो जाय तो हम व्यावहारिक रूपभ एक पूण स्वतत्न 
राष्ट्र अला आच रण करने लगेंगे। 

क्या तुम्हारा यह खयाल नही है वि मैंने ऊपर जो चित्र उपस्थित क्या है 
उसके द्वारा हमारी आकासाओआ की ययेष्ट माता मे पूर्ति ही जाती है ? हम इतना 
ही पचा सकेंगे इसम अधिक नहीं । और कया तुम्हारी भी यह धारणा नही है वि' 
यह प्रणाली अपनाने से 'स्वराज्य' एक स्वयमिद्ध विषय बन जायेगा ? और यदि 
एसी बात हो तो हम सधप का वातावरण क्यो पैदा करें ? 

कुछ समय बाद बापू को दिल्ली आने का निमत्रण मिलेगा ऐसा लगता है। 
मैं समझता हू कि मैंने जो सकेत दिए हैं उन पर समझौता सम्भव है। बगाल मं 
वैसी मित्री जुली सरकार बनाने की इच्छा अभी से टिखाई देने लगी है। यरि 
बगाल में एसी सरकार बनी तो वह अय प्रातो के लिए एक उदाहरण होगी 
जिसका वे अनुक्रण करेंगे। पर चूकि काग्रस पट त्याग चुकी है इसलिए ऐसा 
उदाहरण पश करने म॑ दुविधा है। यदि बगाल म॑ मिली-जुली सरकार बनी तो 
उससे सभी का एक्समान हित साधन होगा क्‍योंकि वर्तमान सरकार अवेले 
मुस्लिम लीग को छोडकर और सबको एकसमान अग्रिय है। 

भाशा है तुम यह पत्न वापू को पढकर सुना दोगे । 

सप्रेम, 
धनश्यामदास 


चिना तारीख के पत्र 


श्श्८ 


मणनवाडी 
वर्घा (मध्य प्रान्त ) 
प्रिय घनश्यामदासजी 
आशा है आपको वापू ब स्वास्थ्यग्समाचार नियमित रूप से मिलते रहते 
होंगे। आपका तार मिल गया था। उत्तर म बापू न तार भिजवाया था कि डा० 
गिल्डर और डॉ० जीवराज ने परीक्षा कर सी है पर विधान को आने वा अधि 
कार है जब चाह जा जाए। आशा है आापयों वह त्तार मिल गया होगा । उसके 
चाल से कल टा० क्‍्लीमंट चेस्टरमन एम० डी० एम० आर० सी० पी० न बापू 
की परीक्षा की । पाहांने उनकी हालत बम्वई क डशॉक्टरा द्वारा बताई गई हालत 
से अधिक सतापजनक पायी। आज वा बुलेटिन साथ जा रहा है। पर अस्थायी 
रूप से लक्षणों के शमन से सात्वना मिलनेवाली नही है क्मोकि यदि लक्षण इसो 
प्रकार उभरते दवते रह तो इसका जथ यही है कि मूल प्याधि ज्यो की-त्या है। 
स्वय वापू को यह सव जोवन के एक नये दौर का प्रारम्भ जैसा लगता है और 
बहू उसके अनुरूप अपनी दैंनित' जीवन चर्या म हेर फ़र बरने वी थात सोच रह 
हैं। उह अपनी प्रवति म काट छाद करके सकत्प पर चलना होगा और भौन 
ब्रत का पालन वरना होगा। वसा हरन मे वह वत्य तक सफल हगरि जिससे 
उनका स्वारथ्य सुधर सके यह हम सब लोगा के सहयोग पर निभर करता है। 
मैं मह वात आपको इसलिए बता रहा हू कि आप जसे सगठन शक्तिवाले पुरुष के 
लिए इस दिशा म॑ ठोस कदम सुझाना सम्भव है। 
आपने जिस पत्न भी नकल भागी है वह राजजुमारी से प्राप्त होने की दर है 
तुरत भेज टगा। 
आपसे बात १रत हुए लेथवेट मे वाइस राय फ॑ जिस पत्न का हवाला दिया था 
वह उस दिन बहा पहुच गया था ! उत्तर में वापू न लिखा था कि यदि पारस्परिक 
सम्पक के द्वार मेरा जज्ञान दूर करता सम्भव हो तो मैं लिहली भाने को तथार 
है भले ही वसा करने मे मेरा स्वास्थ्य साथ न दे ।” 
नापु की यह घारणा उत्तरोत्त र दढ होती जा रही है कि राजकोट जसे भागले 
में जहा नतिक भ्रश्न उठ खडा हीता है झुकने का सवाल ही नही है। वहा ठाकुर 
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साहव की स्थिति ब्रिटिश सरकार की बदौलत कायम है। जत उहोने जो वचन 
दिया था उसके पालन की जिम्मेदारी सरकार पर आती है। यदि हम रियासतो 
मे गुडागर्दी खत्म न कर सके, तथा कसी नरेश को वचन भग करने से ऊपरी 
दवाव डल्र॒वाकर न रोक सके, तब ता भारतीय शासन विधान का कसी दिन अत 
ही हुआा समझना चाहिए। वसी स्थिति मे हम निरुपाय होकर हाथ पर हाथ धरे 
बढे रहेंगे, और यह सब कुछ होता रहगा। 
कल मैं काग्रेस के प्रधान को लेन स्टेशन पर गया था। घापसी के समय हम 
लोग जमनालालजी के वगले पर रके। ठीक' उसी समय राजकोट से ट्र क कॉल 
आई। बा और मणिवहन वोल रही थी। ठाकुर साहुव ने कहलवाया था वि 
उहेँ खबर मिली हे कि बापू सख्त बीमार हैं, इसलिए वा के वर्धा लौटने म कोई 
रवावट नही है । घए और मण्पिव्हुन इस खबर थी पुर्टि करता चाहती थी, 
इसीलिए शायद उह राजकोट लाया गया था। मैंने उहह॑ बापू वे स्वास्थ्य के पूरे 
हालचाल बता दिये और सतव कर दिया कि वे इन चालबाजियो म॑ न थावें। 
दोना वडी प्रसान हुई । वा ने कहा कि स्वय उतके बारे में किसी को चिता करने 
वी जरूरत नहीं है। 
भवदीय 
प्यारेलाल 


श्श्६ 
स्वास्थ्य बुलडिन 


भप्रकाशनाथ नही 

कल स पावा वी सूजन फिर कुछ वढ गई है। रक्तचाप भी ऊचा जा रहा है। 
पिछत्रे तान दिनो स बापू ने सौन-ब्रत नही लिया है, और मुलाकातियों का जमघद 
है। शारीरिक विश्राम और स्वल्प भोगन जारी है। कल सध्या का रक्तचाप 
१६०/११० था। आज दोपहर की नीद के बाद १७६/१०४ पर आ गया । 


सुगीला नयर 
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१६० 


स्वास्थ्य घुलेटिन 
संगाव, वर्धा 


बापु का स्वास्थ्य बराबर सुधर रहा है। आज पादो की सुजन विलकुल 
उत्तर गईं। आज उनका वजन १०७ पौंड था--अर्थात गत रविवार से सवा दो 
पौंड कम । 

भोजन भे ८ औंस दूध ६७ सतरे ४ औँस ग्लूकोज ६ औंस हरी सब्जी । 

शारीरिक विधाम एक सप्ताह और जारी रहेगा और यदि सब-कुछ ठीक 
ठीक चलता रहा तो अगले हपत से घूमना शुरू कर देंगे । 

हृत्य की ध्वनि पहन वी अपक्षा अधिक अच्छी है। आज प्रात काल ५ बजे 
रक्तचाप १५०/१०४ था। 


सुशीला नयर 
१६१ 
* 
सार 
सेगाव वधा 
प्रमुख सदस्य 
राजकोट 


तार के लिए घयवाद। भूख हडताल के वारे म भाप खामोश हैं। अत्याचार 
सम्व घी एक लम्बा तार फिर आया हैं। विश्वास न करन म कठियाई हो रहीं 
है | ठाकुर साहव के वचन भग तथा दिना दिन वत्ते हुए आतक्वाद की वहानियो 
से मुझे बडी व्यथा हुई है ओर मैं स्वय सग्राम म कूल पडने को प्रेरित हो रहा हू । 
ठाकुर साहब अथवा परामश़दामिनी समिति को व्यस्त करने का कोई इरादा नहीं 
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है। एक ऐसे वद्ध पुस्ष के चीत्वार वी ओर ध्यान दीजिए, जो राजकोट का 
हितपी हाने का दावा करता है। 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


ज्ज्याघी 


श्र 


गाधीजी से “यूयाक टाइम्स के सवाददतता 
श्री स्टील की घुलाकात का अप्रकाशित विवरण 


स्वतत्नता से आपका क्या अभिप्राय है ? 

स्वतत्नता से मरा आशय यही है कि भारत से ब्रिटिश राज्य पूणरूप से 
हट जाए। दोना स्वतत्न देशा के बीच साझेदारी का नाता कायम हो 
सकता है। यह नाता जौपनिवेशिक तरीके से भिन ही हो यह भी कोई 
जरूरी नही है। हा, यह अवश्य है कि चूकि भारत अपनी सस्कृति और 
अपने राजनैतिक गठन मे भित है, इसलिए इस नाते का भौपनिवेशिक 
दर्जे का नाम देना शायद उचित नही होगा । पर यह नाम ब्रिटिश शासन 

व्यवस्था वी तरह ही लचक्दार है और यदि इस नाम को खीच-तानकर 
भारत की स्थिति के अनुकूल ढाचे मे ढाला जा सके और भारत और 
इग्लड के बीच सम्मानप्रद समझौता हो जाएं तो मैं शब्दों को लेकर 
बख्ेडा खडा नही करूगा। यदि उस सम्मानजनक समझौते को ब्रिटिश 
राजनेता ओौपनिवेशिक दर्जे के नाम से जानना चाह, तो मुझे कोई 
आपत्ति नहीं है। 

काग्रेस मे बोस और उनके दल जसे तत्त्व भी मौजूद हैं जो ब्रिटिश 
साअआ्राज्य के वाहुर रहकर पूण स्वतत्नता की कामना करते हैं। 

यह केवन शा के हेर फेर का प्रश्न है। हम भिन भिन श-द भले ही 
काम मे लायें पर हम सबका उद्देश्य एक ही है। यदि मैं सुभाष बाबू से 
पूछू कि ' सालेदारी सभाय हो तो उस जाप क्सि नाम स॑ पुकारेंगे २”! 
तो वह उत्तर मे कहेंगे कि अग्रेजा से अपनी वात भनवाना उत्तना सहज 
नहा है, जितना मैं समझे वठा हू। सुभाष बाबू इस विचार का प्रतिपादन 
करना चाहत हैं कि भारत के लिए एक स्वतत्न राष्ट्र के हप भ अपना 
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प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


अपन 
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अस्तित्व बनाये रखना सम्भव है। इसके जवाब मे मैं बहूगा कि जिम 
भाषा का प्रयोग मैं वरता हू वही मरी अभिरुचि के अधिव अनुकूल सिद्ध 
होगी। वेसी भाषा के द्वारा मैं यह भी दिखा सकूया कि मानव-स्वभाव 
सबत्न एक्समान है। 

क्या इस समय सघ व्यवस्था के वार॑ मं जापवे और अधिवारिया वे बीच 
कोई बातचीत चल रही है ? 

ऐसी बोई वात नही है । वतमान वाइसराय वसी मिट्टी के नहीं बने हैं। 
इससे आपका क्‍या अभिप्राय है २ 

वतमान वाइमराय निजी तौर से और गुप्त रूप स काम करन मे विश्वास 
नही रखत । वह अपो सार काड मेज पर रख देंगे। कम से-कम मेरी 
यही घारणा है। मरी धारणा है कि उतका यह विश्वास है कि सघ 
अस्तित्व मं क्दापि नही आयेगा वक्‍्याक्रि काग्रेस मुसलमान भौर राजा 
नवाव सथ समान रूप से उसके घिलाफ है। मरी धारणा वन रही है कि 
ब्रिटिश राजनेता सध-व्यवस्था को भारत पर जबदस्ती नहीं लादेंगे। वे 
सभी दता को सतुष्ट करना चाहेंगे। कम से-कम मुझे तो ऐसी ही भाशा 
है । यदि सघ-व्यवस्था भारत पर नादी गयी तो यह एक आवल दर्जे की 
दु खद घटना होगी। सघीय ढाचे को विरोध और असतोप के दौरान जम 
देना सम्भव नही है। यदि उसका स्वागत करने को कोइ भी दल या वग 
तैयार नही पाया जाएगा तो उसे वलात लादना परले सिरे का अविवेब' 
पूण काय होगा। 

विवल्प कमा है ? 

या तो कोई एसी चीज दी जाए जिसे सब स्वीकार बरें, या फिर वह 
तीनो दला म स॒ दो को स्वाकाय हो । 

पर आप मिस्टर बोस की इस बात ने सहमत नहा हैं कि चुनौती दना 
फ्लप्रट होगा ? 

मिस्टर बोस म और मुन्नम इसो आधारभूत्त दात को लवर मतभेद हैं। 
बस चुनौती देना कोई बुरी चीज नही है पर उसके पीछे प्रभावोत्पाटक 
समथन रहना आवश्यक है । हिसात्मक समपन के जाज तो को” लक्षण 
दिखाई नही दे रहे हैं। यदि सारे दल जापस म समझौता करलें तो 
अहिसात्मक शक्ति को प्रभावी बनाना कठिन नही होगा । 

क्‍या हिंदू मुस्लिम प्रश्व वी लेकर स्थिति दिना दिन खराब होती जा 
रही है ? 


उत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 
प्रश्न 


उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


न्प 


प्रश्न 


| 


उत्तर 
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लगता हो ऐसा ही है! पर मैं यह आशा लगाये बठा हू कि एक न एक 
दिन दोनो को एक-दूसरे के साथ मिलकर रहना है। हमे एक सूत्त मं 
बाघ रखनवाले हित इतने व्यापक और इतने अधिक हैं कि दोता जातिया 
के नेताओ को एक दूसरे के साथ समझौता करना ही होगा । हम एक 
दूसरे से इतने दूर हो गये प्रतीत होते हैं, उसका एकमात्र कारण यही है 
कि सवम जागृति की लहर था गई है। इस जागति के परिणामस्वरूप 
दोनो की विभिनताआ, परस्पर विरोधी भावनाआ और ईर्प्पा को बल 
मिल रहा है और नित्य नयी मार्ग आ रही हैं जिससे पहले से अधिक 
खराब स्थिति हुई है। पर मेरी आशा तो यही है कि इस अराजक्ता के 
बातावरण से ही व्यवस्था का उदय होगा । 

बया मुस्लिम लीग और काग्रेस बे मतभेदों वी खाई का पाठा जाया 
सम्भव है ? 

इन मतभेटो मे कोई सार नही है। 

आपबी यह घारणा है कि चुनौती देने का समय नहीं आया है तो अब 
आपकी राय मे अगला कदम क्‍या होना चाहिए ? 

हमारा अगला कदम यदी होना चाहिए कि सबसे पहले हम अपना घर 
सभालें। जहा हमने यह क्या जोर विभिन तत्त्वा को घेर-बटोरकर 
एक स्थात पर एकत्र क्या कि हम चुनौती देने वी स्थिति मे आ जायेंगे। 
आप अमरीका से किस ढंग की सहायता की अपक्षा रखते हैं ? 

मैं अमरीका से बहुत कुछ आशा करता हू। यह बहुत वुछ जञानंयुक्त 
और मत्तनीपुण आलोचना क रूप मे होना चाहिए यदि आलोचना ही 
करनी है तो फ्लिहाल तो मैं यही देख रहा हू कि या तो हमार प्रयत्तां 
की भूरि भूरि प्रशसा छपती है याफिर चान शुय आलोचनाए प्रकाशित 
हीता हैं। आपके देश के पत्नो न वहा की जनता का हमारे वार मं ठीक 
ठीक जानकारी देने की दिशा म अब तब' जो कुछ किया है, वह नही के 
बराबर है। 

आपने ग्वायर निणय का परित्याग कर दिया है | क्या इसका यह मतलब 
है कि अब उस दिशा मे कोई प्रयत्न नहीं क्या जायगा ? 

इसके विपरीत, अपनी गलती का भार उतार फेंकन के बाद अब मैं एक 
पश्नी की स्वच्छदता की अनुभूति कर रहा हू । देशी रियासतो की स्थिति 
मे सुधार लाने के लिए आवश्यक प्रयत्वा को अपने हाथ मे लेने म मैं पूण 
रूप से अपने को स्वतत्न पा रहा हू । 


४०८ बाएं की श्रेम प्रसादी 


१९३ 


सेगाव, वर्धा 

प्रिय जगाथा 

आपजिर तुम्हार निजी पत्र की नकल मिल ही गई। इसम सारी बात खुलासा 
कर दी गई है। तुम जब आन का सोचा आ सकती हो। घनश्यामदास को तुम्हारी 
समुद्र-यात्ना के बारे म लिख रहा हू । तुम्हारे मित्रो ने तुम्हारे बारे मे मुझे लिखा, 
इसके लिए तुम्हें उन पर कुपित क्दापि नही होना चाहिए। पर अद जब रि तुमने 
मुझे यह जाश्वासन दे दिया है कि तुम अपनी जरूरता के बारे में मेरी जाववारी 
बनाम रखागी ता मैं निश्चित हा गया हू। मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी न बर 
पाऊ यह दूसरी बात है। 

वहा तुम लोगा का बडी चिता क दोर से गुजरना पड रहा है। तुम्हार 
सम्पकों का फल अच्छा ही निकलेगा इसम सदेह वी गुजाइश नही है। वहा जो 
कुछ हो रहा है उसका विधरण भेजोगी ऐसी आशा है। 

यहा सध सबधी बातचीत स मुझे कोई चिता नहीं है। पर राजनतिक 
ब॒ददियों की रिहाई मं प्रश्न ने मुझे अवश्य व्यग्र कर रखा है। मैं अभी तक अधि 
कारियो को अपती इस दलील की साथकता का विश्वास नहीं दिला सवा हू कि 
बरिदयों की रिहाई से शाति स्थापना के काय मे सहायता मिलेगी। बा-दयो ने 
जहिसा-ब्त-पालन करने फी जो घोषणा की है उस वसा ही स्वीकारन वी जरूरत 
नही है पर मैं उनकी धोपणा का उपयोग उनके वचन वे रूप मे अवश्य वर सकता 
है। अधिकारी लोग सहमे हुए हैं। पर में धयपूवक अपने काम म लगा हुआ हू 
और मैंने यह आशा नही गवाई है कि उह्ठे रिहा करने म बहुत अधिक देर नहीं 
लगाई जायेगी। 

कायभार जितना कुछ है उसे देखते हुए मुथर स्वस्थ ही समझना चाहिए। 


स्नेह, 
बापू 


